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अावकथन 


साधारण विव्वास है कि क्ृष्ण-भक्त कवियों के काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प का स्थान 
दक्ति स्वयं कलात्मक बन गई है; उस क्षेत्र में जागरूक प्रयोग नहीं किये गए हैं। परन्तु यह 
विचार भ्रामक है । इसमें संदेह नहीं कि क्ृष्ण-मक्ति काव्य में अ्रनेक स्थानों पर संवेदनात्मक 
प्नुभूति, कल्पना और कला के तत्वों का विन्यास इतना संश्लिष्ट है कि उसका विश्लेषण 
करते में ऐसा जान पड़ता है, मानों प्राण और शरीर को बलपूर्वक पृथक किया जा रहा हो | 
लेकित अरूप भावनाओ्रों के रूप-निर्माण में कलागत उपकरणों का पूर्णो श्रभाव है, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता; क्योंकि अभ्ररूप को रूपात्मक आधार प्रदान करने वाले उपादानों का भ्रस्तित्व 
काव्य में अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त यह भी द्रष्टव्य है कि विषय-वस्तु और अभिव्यंजना 
का यह ऐकात्म्य कृष्ण-भवित-काव्य में सत्र नहीं मिलता । प्रतिपाद्य के कल्पना-प्रधान और 
व्याख्यात्मक स्थलों पर भाव और कला के उपकरणों का अस्तित्व पृथक और स्पष्ठ दिखाई 
देता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि इस परम्परा के कवि सचेत कलाकार थे; हा न्‍ 
कला-हृष्टि ने अपने युग की कला-चेतना के निर्माण और विकास में नई मान्यताश्रों के प्रवतंन 
तथा दिशा-निर्देश द्वारा महत्वपूर्ण योग दिया है । 

अनेक आलोचकों तथा विद्वानों ने कृष्णु-भक्त कवियों के भक्ति-भाव तथा दर्शन का 
प्रध्ययत ओर विवेचन प्रस्तुत किया है। परन्तु उनकी कला का सम्यक्‌ अध्ययन अभी तक 
नहीं हुआ है । कुछ विशेष कवियों का अध्ययन प्रस्तुत करते समय उनकी काव्य-कला पर भी 
प्रसंगवश प्रकाश डाला गया है, परन्तु स्वतंत्र रूप से इस विषय पर कोई कार्य नहीं किया गया 
है,। सूरदास ही ऐसे कवि हैं जिनके काव्य के अ्रभिव्यंजना-पक्ष का अध्ययन स्वतन्त्र रूप से किया 
गया है तथा डा० दीनदयालु गुप्त ने अपने ग्रंथ अष्टछाप और वल्लभ-सम्प्रदाय” में नन्‍्ददास 
और परमानन्द दास की काव्य-कला को विस्जुत भौर विद्वत्तापूर्णों व्याख्या की है। इसके श्रति- 
रिक्त हितहरिवंश, नागरीदास, घनानन्द, भारतेन्दु; रत्नाकर इत्यादि कवियों की कला का 
संक्षिप्त अ्ध्ययन' स्फुट रूप में प्रस्तुत किया गया है । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में सूरदास से लेकर रत्नाकर तक समस्त प्रमुख कृष्ण-भकत कवियों के . 
अभिव्यंजना-शिल्प का क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। प्रबन्ध की भूमिका में विषय के 
संद्धान्तिक पक्ष का निरूपण किया गया है। इसके अन्तर्गत श्रभिव्यंजना शब्द के विभिन्न भ्र्थ, 
काव्य में विषय-वस्तु और कलात्मक उपकरणों की स्थिति श्रादि का विवेचन किया गया है । 
यथावश्यकता इस विषय में पोरस्त्य और पाइ्चात्य आचायों के मतों का विवेचन भी किया 


पे 


गया है। इसके उपरास्त अपिव्यंजनः के विभिन्न तत्वों का संक्षिप्त उल्लेख करके ही सनन्‍्तोष 
कर लिया गया हैं क्योंकि, आगे चलकर उनसे सेम्ब्रद्ध अध्यायों की भूमिका रूप में उनका . 
विश्लेषण किया गया है । भूमिका के द्वितीय अ्रंश में सुर से पूर्व ब्रजभाषा में लिखे गए क्ृष्ण॒- 
भवित काव्य का संक्षिप्त मूल्यांकन फ्िया गया है। इस सामग्री की प्रामाशिकता पूर्णो रूप से 
प्रसंदिग्ध नहीं है, इसलिए उसे प्रबन्ध के मुख्य भाग के श्रन्त्गंत नहीं रखा गया है। तृतीय 
श्रंश में ब्रजभाषा के क्षप्ण-भक्ति कांब्य का एक संक्षिप्त सवेक्षण प्रस्तुत किया गया है । 

प्रबन्ध के प्रथम प्रध्याय में कृष्ण-भक्ति काव्य के प्रतिपाद्य के विभिन्‍न रूपों का विवेचन' 
किया गया है। इस प्रकरण में पहले इस बात का विवेचन है कि क्ृष्ण-भक्त कवियों के 
प्रतिपाद्य का सामान्य रूप क्‍या था, उसमें कला-तत्व का क्या स्थान रहा है और ग्रालम्बन के 
प्रम्परागत तथा साथना के बंबे-बंधाये रूप ने उनके प्रतिपाद्य के रूप-निर्माण में क्या योग 
दिया है : अनुभूति प्र कल्यता-तत्व का उनके काव्य में क्या स्थान है, भक्ति-काव्य की स॒जन- 
प्रक्रिय॒ लौकिक काव्य की सृजन-प्रक्रिया से किस प्रकार भिन्‍न है तथा प्रतिपाद्य का यह रूप 
कृष्ण-भकक्‍त कवियों की ग्रभिव्यंजना-शली के निर्माण में किस सीमा तक उत्तरदायी रहा है। 

द्वितीय अध्याय में काव्य-भाषा की विशेषताशओ्रों की हृष्टि से आलोच्यः कवियों की 
भाषा का अ्रध्ययन' किया गया है तथा ब्रजभाषा की समृद्धि और परिष्करण में उनका जो 
योग रहा है, उसका विवेचन किया गया है । उनके द्वारा प्रयुक्त पुहावरों और लोकोक्तियों 
का अध्ययन-विवेचन भी इसी अ्रध्याय में हुआ है । तृतीय अध्याय में भी कृष्ण-भक्‍त कवियों 
की भाषा का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। भाषा-सज्या के उपकरणों का विवेचन करते 
हुये आदर्श वर्णा-योजना' तथा शब्दालंकारों के प्रयोजन के मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं, 
और उन्हीं मानदण्डों पर आलोच्य' कवियों की रचनाश्रों की परीक्षा की गई है। कृष्ण- 
भक्ति-काव्य में रीति, वृत्ति और गुणों का रूप निर्धारित किया गया है तथा उसमें प्रयुक्त 
विविध शब्द-शक्तियों और वक्रोक्ति के विभिन्न रूपों धर प्रकाश डाला गया है । 

चतुर्थ अ्रध्याय का विवेच्य विषय' है : कृष्ण-भक्त कवियों की लक्षित चित्र-योजदा । 
इसमें यह सिंद्ध करने का प्रयात्ष किया गया है. कि इन कवियों की चित्र-कल्पना ने तत्कालीन 
चित्रकला को आधारभूमि प्रदाव करके मध्यकालीन चित्रकला के रूप-निर्माण तथा विकास 
में महत्वपूर्ण योग दिया है। पंचम शअ्रध्याय में उनकी अप्रस्तुत-योजना के विविध रूपों, 
झगलंकरण सामग्री तथा उपमान-योजना सम्बन्धी कौशल का विवेचन किया गया है । 

षष्ठ भ्रध्याय में इन कवियों द्वारा प्रयुक्त छन्दों तथा उनके काव्य में प्राप्त बाह्य संगीत 
के तत्वों के विवेचन द्वारा यह सिद्ध क्रिया गया है कि प्रायः सभी प्रमुख क्ृष्णु-भक्त कवि 
वाग्गेयकार' थे जिन्होंने संगीत-विधान से संयुक्त काब्य-रचना की थी । उनकी रचनाओं में 
प्रयुक्त शास्त्रीय संगीत तथा लोक-संगीत दोनों प्रकार की शलियों का शोध भ्रस्तुत प्रकरण में 
किया गया है, साथ ही कृष्ण-भक्ति काव्य-परम्परा में प्राप्त विविध नुत्यों के प्राचीन और 
सामयिक रूपों तथा उनके प्रभाव का विवेचन भी किया गया है । 

सप्तम अध्याय में विविध काव्य-रूपों की हष्टि से कृष्ण-भक्ति-काव्य का प्रध्ययन 


किया गया हैं । 


गे 


उपयुक्त सब प्रसंगों के विवेचन में लेखिका के मन में कोई पूर्व-निर्णातं धारणाएं 
नहीं थीं। उपलब्ध साम्रग्नी के वस्तुपरक शोध द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं वे ही स्वीकार 
किये गए हैं । कृष्ण-भक्ति का स्वर पृर्वमध्यकाल में सबसे ऊंचा था, इसलिए उस समय के सब 
कवियों की अभिव्यंजना-कला का विवेचन विस्तार से किया गया है। श्रष्टछाप के कवियों के 
अतिरिक्त हरिदास, हितहरिवंश, श्र वदास, मीरांबाई और रसखान, के शिल्प का विवेचन भी 
प्रस्तुत किया गया है। रीतिकाल तथा आधुनिक काल में यह काव्य, परम्परा के भ्रवशेष 
रूप में ही विद्यमान रहा, इसलिए उस समय के कवियों के अ्रभिव्यंजना-शिल्प का विश्लेषण 
करते समय उनके परिवर्तित दृष्टिकोण और नये तत्वों के समावेश का मूल्यांकन करना ही 
मेरा प्रधान उद् श्य रहा हैं। रीतिकाल के राधावल्‍लभ-सम्प्रदाय' के कवियों, नागरीदास और 
घनानन्द, की रचनाओं का आधार मुख्य रूप से प्रहण किया गया है तथा आ्राधुनिक काल में 
भारतेन्दु हरिद्चन्द्र श्लौर जगन्नाथदांस 'रत्नाकर' की रचनाओं के आधार पर इस प्राचीन. 
परम्परा के अवशेष का मूल्यांकन किया गया है । 

अष्टछाप के कवियों का विवेचन कहीं-कहीं पूर्णतः: ऐतिहासिक क्रम के अनुसार नहीं 
हुआ है। प्रसंग-विशेष में विशिष्ट कवि के महत्व के अनुसार उसका स्थान निर्धारित किया 
गया है। अन्यत्र ऐतिहासिक क्रम के निर्वाह का प्रयत्न हुआ है, जिसके श्रनुसार विविध कवियों 
का स्थान इस क्रम से रखा जायगा : कुम्भनदास, सूरदास, परमानन्ददाप, कृष्णुदास, 
नन्‍्ददास, चतुभु जदास, छीतस्वामी, गोविन्द स्वामी । 

प्रबन्ध के प्रकाशन और मुद्रण में सर्वश्री कन्हैयालाल मलिक, माधवजी तथा 
बालकृष्णजी से मुझे जो अमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं हृदय से श्राभारी हूं । 

संगीत-सम्बन्धी श्रध्याय के लिखने में मुझे श्रद्ेय ठा० जयदेवर्सिह तथा स्नेही बन्धु 
डा० विश्वम्भरवाथ भट्ट से जो सहायता मिली है उसके लिए मैं उनके प्रति हृदय से क्षतज्ञता 
प्रकट करती हुं। बच्चुबर झ्रोफाजी, सस्‍्तातकजी और डा० ओमप्रकाश की सामयिक 
सहायताश्रों के लिए अ्रनेक धन्यवाद ! यद्यपि मुझे ज्ञात है कि यह औपचारिकता उनके गले के 
तनीचे नहीं उतरेगी । श्रीमती सावित्री कोशिक को उन सभी बातों के लिए धन्यवाद जिनका 
उल्लेख यहां नहीं किया जा सकता । . 

दिल्‍ली-विश्वविद्यालय' के इतिहास-विभाग के अध्यक्ष तथा आचाये डा० विश्वेश्वर- 
प्रसादजी की अमूल्य सहायताश्रों से उऋण होने के लिए मेरे पास शक्ति और सामथ्य॑ 
नहीं है। उनके ऋण की गरिमा के योग्य सिद्ध हो सके, बस यही कामना है। दिल्‍्ली- 
विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के श्रध्यक्ष तथा श्राचार्य डा० नगेन्द्र ने अपने अत्यधिक व्यस्त 
कार्यक्रम में से समय निकालकर मुझे अमृल्य सुझाव दिये हैं, उसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता 
व्यक्त करती हूं । उनके नतिक सम्बल और प्रेरणा से ही मैं कुछ कर सकी हूं। 

अपने पति, श्री आर० एन० सिन्‍्हाजी से क्या कहूँ ? जिस लगत और समय पर 
उनका अ्रधिकार था, वह इस प्रबन्ध में लगा है। लेकिन इसमें दोष उन्हीं का है, क्योंकि 

उन्हीं की महत्वाकांक्षाओं ने मुझे महत्व दिया है । 


रथ 


विषय-निर्वा चन से लेकर प्रबन्ध की समाप्ति तक श्रद्धेय गुरुवर डा० दीनदयालु गुतत 
से मुझको जो वात्सल्य और कृपा-भाव मिलता रहा है, उसके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन कंसे करूं ? 
वास्तव में साहित्य के विद्यार्थी के रूप में गत बीस वर्षों से मैंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में 
उन्हीं के चरणों में बैठकर, उन्हीं के वरद हस्त की छाया में कार्य किया है। उनके आशीर्वाद 
की कामना ले मैं श्रद्धापूर्रा कृतज्ञ-भाव से नतमस्तक हूं । 


हिन्दी-विभाग, 
दिल्‍ली-विश्वविद्यालय, “--संविन्री सिन्हा 
दिल्ली. 


विषय-सूची 
भूमिका १०२१ 

(क) अभिव्यंजना शब्द के विभिन्न अर्थ, काव्य-सूजन-प्रक्रिया में श्रभि- 
व्यंजता के तत्वों का स्थान-निर्धारण, विषय-वस्तु और अभिव्यंजना 
के पार्थकय और ऐकात्म्य का प्रदन, ( क्रोचे का हृष्टिकोण ), क्रोचे के 
सिद्धान्तों का विवेचन, हिन्दी के आचाये आलोचकों के मत, 
[अभिव्यंजना तथा विषय-वस्तु के पार्थक्य की स्थापना | अ्रभिव्यंजना के 
मूल तत्व:--शब्द-समूह, लोकोक्तियां तथा मुहावरे, शब्दालंकार तथा 
वर्णं-विन्यास, रीति, वृत्ति, गुण, शब्द-शक्ति, लक्षित चित्र-योजना, 
अग्रस्तुत-यो ना, संगीत ओर छुनन्‍्द, काव्य-रूप । 

(ख) सूर-पूर्व कृष्ण-भक्ति-काव्य में कला-पक्ष की स्थिति । 

(ग) ब्रजभाषा के कृष्णु-भक्ति काव्य का विकास : एक विहंगावलोकन । 


अथस शख्रध्याय श्३्न्श० 

कृष्ण-भक्ति काव्य के प्रतिपाद्य के विभिन्‍न रूपों का विश्लेषण : 

प्रतिपाद्य का सामान्य रूप, जागरूक कलाचवेतना, पौराणिक तथा दार्शनिक 
आधार, आलम्बन का परम्परागत रूप, भक्तिभाव की अभिव्यक्ति में 
कला-तत्व का स्थान, अपाथिव आलम्बन के रूप-निर्माण में राग और 
कल्पना का संयोग, राग-तत्व के उन्नयन का मूते भ्राधार, रहस्यवादी 
की अमृत कल्पना से भिन्‍न, साधारण कलाकार और भक्त कवियों के 
दृष्टिकोण में अन्तर, साधना में बौद्धिक विश्वास और राग-तत्व का 
संयोग, भक्ति-काव्य की सृजन-प्रक्रिया, प्रतिपाद्य के विविध रूप:--.- 
(१) अवुभूत्यात्मक : (अर) राग-प्रधान (आ) प्रतुभृति-प्रेरित कल्पना-प्रधान:; 
(२) दाशंनिक (व्याख्यात्मक); (३) विवरणात्मक ; (४) चमत्कारवादी 
ओऔर' रीतिबड्ध । 


द्वितीय श्रध्याय ५६-११४ 
कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा (१) 
काव्य-भाषा में शब्दों का महत्व तथा दायित्व, गद्य की भाषा और काब्य- 


तन 


भाषा में ग्रन्तर । ऐतिहासिक विकास की* दृष्टि से शब्दों के विविध 
हूप; विन्यास: की हृष्टि से शब्दों के रूप, शब्द-निर्माण; पू्वेमध्य- 
कालीन, रीतिकालीन तथा झाधुनिककालीन कृष्ण-भक्त कवियों को 
शब्द-योजना में तत्सम, अ्रर्धतत्सम, तद्भव, देशी-विदेशी तथा अनु- 
करणात्मक दब्दों का मूल्यांकन कृष्ण-भक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त 
मुहावरे तथा लोकोक्तियां । 
तृतीय श्रध्याय ११५०१६५ 
कृष्ण-भक्त कवियों को भाषा (२) 
वर्शा-योजना तथा शब्दालंकार, आदशं वर्ण-योजना के मानदण्ड, क्षष्ण-भक्‍त 
कवियों की वर्णा-योजना के विविध उद्द श्य, मूल्यांकन, शब्दालंकार। 
वृत्ति, गुण और रीति--मधुरावृत्ति, माधुय॑ गुण, वेदर्भी रीति । प्रसाद 
गुण, कोमलावृत्ति, पांचाली रीति | श्रोज गुण, परुषा वत्ति, गौड़ी 
रीति । शब्द-शक्ति--अभिधा, लक्षणा, व्यंजना । 
चतुर्थ भ्रध्याय १९६-२६१ 
कृष्ण-भक्त कवियों की लक्षित चित्रन्योजना : 
मध्यकालीन चित्र-कला शौर कृष्णु-भव्ति-काव्य का अन्योस्याश्रित सम्बन्ध । 
विविध कवियों की चित्रयोजना :--आश्रालम्बन-चित्र, अनुभाव-चित्र, 
समूह-चित्र, व्यक्ति-चित्र, गतिपूर्ण तथा स्थायी चित्र । 
रेखाओं और रंगों का प्रयोग, अनुरूप वर्णा्योजना, प्रतिरूप बरण- 
योजना, मिश्रित वर्णे-योजना, मूल्यांकन । 
पंचस अध्याय २६२०-३४ ४५ 
कृष्ण-भक्त कवियों की अप्रस्तुत-पोजबा : 
विविध कवियों की साम्य-मूलक, विरोधमूलक, अतिशयोक्तिमूलक और 
चमत्कार-मूलक अप्रस्तुत-योजनाओों का विवेचन, उपसानों के विविध 
रूप, उपमान-प्रयोग के विविध रूप, मुल्यांकन । 
घष्ठ ग्रध्याय ३४६-४ ३४ 
कृष्ण-भक्ति काव्य में संगीत तथा छनन्‍्द-विधान ; 
(१) संगीत : तत्कालीन संगीत के विकास में कृष्णु-भक्‍त कवियों का योग, 
शास्त्रीय संगीत तथा लोक-संगीत के तत्व, गायन' की विभिन्‍न शैलियां, 
रागों का विषयानुरूप प्रयोग, रागों के प्रयोग में समय तथा ऋतु- 
सिद्धान्तों का पालन, विविध वाद्य-यन्त्रों का प्रयोग, प्राचीन तथा 
समसामयिक नृत्य-रूपों का प्रयोग--मूल्यांकन' । 
(२) छन्द : पदों में प्रयुक्त छन्दों का विवेचन, स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त छन्दों 
का विवेचन, मूल्यांकन । 


भूमिका 


((मानव-मन वस्तु-जगत्‌ के विभिन्न सक्षम और स्थूल अंशों से सम्पर्क स्थापित कर उसे 
सत्य” रूप में ग्रहण करता है। साधारण जीवन में इस सम्पर्क का रूप अधिकतर स्थूल 
धरातल पर होता है परन्तु कलाकार की सूक्ष्म इन्द्रियां वस्तु-जगत्‌ के स्थुल सत्य का 
अतिक्रमण करके उसमें अन्तनिहित सौन्दर्य और सत्य को ग्रहण करती हैं। मनुष्य के मस्तिष्क 
की अ्सीमता स्थुल परिसीमाओ्रों का अतिक्रमण करके असीम ब्रह्म, निस्सीम आकाश, अ्रनन्त 
भूमण्डल और अतल सागर पर विजय आस करती है, उसकी सौन्दर्य -कल्पना प्रकृति के श्रनन्त 

न्दयं से होड़ लेने की क्षमता रखती है। वेयक्तिक दृष्टिकोण किसी व्यक्ति में रहस्थवादी की 
प्रेमविद्ललता बनता है, किसी में कलाकार की सौन्दर्योपासना तथा किसी भ्रन्य में वैज्ञानिक 
की तकंशीलता। बुद्धि तथा भावना के इस सृक्ष्म और अमूर्त स्तर पर व्यक्ति और वस्तु-जगत्‌ 
का एकात्म्य हो जाता है तथा आलम्बन के प्रति उसकी जिज्ञासाओं का प्रत्युत्तर इसी सूक्ष्म स्तर 
पर उसकी प्रतिमूर्तियों तथा उसके प्रति धारणाओं के रूप में प्राप्त होता है। इसी सत्यानुभूति 
की अभिव्यक्ति में कला, विज्ञान, दर्शन इत्यादि का आविर्भाव होता है । चित्रकार की कंची, 
कवि की लेखनी, दाशंनिक का चिन्तन तथा वैज्ञानिक के प्रयोग इसी अ्रभीष्ठट की प्राप्ति के 
साधन हैं। दाशनिक वस्तु-जगत्‌ को साधन-रूप में ग्रहण कर उसके माध्यम से चिन्तन में 
लीन होकर उसका अन्वेषण करता है। वेज्ञानिक वस्तु-जगत्‌ पर विजय' की कामना से 
अभियान करता है। कलाकार का अभीष्ट जगत के पार देखना नहीं होता, वह तो सत्य की 
ग्रभिव्यंजना वस्तु-जगतु के सम्पर्क में रहकर ही करना चाहता है। इस प्रकार दृष्टिकोण के 
वैभिन्‍य के कारण कलाकार, वेज्ञानिक, दार्शनिक तथा साधारण व्यक्ति के लिये सत्य का अर्थ 


पृथक्‌-पृथक्‌ होता है। ) 
कलाकार का दृष्टिकोण 


अरब प्रश्न यह है कि कलाकार का सत्य क्या होता है तथा वस्तु-जगत्‌ के सम्पर्क में 
उसकी मानसिक प्रक्रिया का क्‍या रूप होता है ? कलाकार का उहेव्य सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन करना नहीं होता, सिद्धान्त-प्रतिपादन' के लिये वह वस्तु-जगत्‌ को माध्यम नहीं बनाता 
प्रत्युत्‌ उसके साथ अपने अस्तित्व का तादात्म्य कर लेता है। वह सत्य में ही संलग्न हो जाता 
है अर्थात्‌ उसका सम्पूर्णों व्यक्तित्व उस सत्य की अ्रनुभूति से श्रभिभूत"हो उठता है । अनुभूति 
की चरमता में उसका भोतिक अस्तित्व खो जाता है और तभी वह अपनी श्रनुभूतियों 
में साकार सत्य की प्रतिमूर्ति का निर्माण करता है। यह अनुभूति रूप-निदर्शनात्मक होती 


२ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


है। सजन-प्रक्रिया के श्रान्तरिक तत्वों का निर्माण वस्तु के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोणों पर 
आधत रहता है और बाह्य स्तर पर उसका सम्बन्ध अ्रभिव्यंजना के विभिन्‍न तत्वों के साथ 
होता 
काव्य के अभिव्यंजना-पक्ष के लिये हिन्दी में मुख्य रूप से तीन शब्द स्वीकार किये ' 

गये हैं--अ्रभिव्यंजना, शिल्प और कला। प्रथम दब्द अंग्रेज़ी के एक्सप्रेशन, द्वितीय क्राफ्ट 
और तृतीय आर्ट का समानार्थी है। प्रस्तुत प्रबन्ध का शीर्षक है ब्रजभाषा के कष्ण-भक्ति काव्य 
में अभिव्यंजना-शिल्प' अर्थात्‌ काव्य में व्यक्तीकरण की कला। काव्य में अ्भिव्यंजना-पक्ष के 

हत्व-निर्धारण से पहले अ्भिव्यंजना शब्द से तात्पयं क्या है इसका विश्लेषण कर लेता उप- 
युक्त होगा । 
ग्रभिव्यंजना की परिभाषा 


हिन्दी में भ्रभिव्यंजना शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के शब्द 'एक्सप्रेशन' के पर्याय-रूप में 
होता है । संदर्भ के पार्थक्य को ध्यान में रखते हुए इस शब्द के विभिन्‍न श्रथों को निम्नोक्‍्त 
प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता हैं--- 
१. व्यंजना, प्रकाशन, बोधन, ज्ञापन, आविष्करण, ख्यापन', निरूपण। 
निष्पीड़न, निष्कर्षण । 
' बदन, आास्य, आकृति । 
कथन, वचन, उक्ति, वाक्य, पद, शब्द । 
रीति, मार्ग, पद्धति, सरणि । 
प्रथम वर्ग के शब्दों में व्यक्तीकरण का माध्यम निर्दिष्ट नहीं है। अनुभूतियों तथा 
भावनाओ्रों का व्यक्तीकरण मनुष्य की प्रकूत और अनिवाय आवश्यकता है जिसकी पूर्ति वह 
अपने विशिष्ट ऐन्द्रिय अनुबोध के आधार पर विभिन्त कलाओों के रूप में करता है। 
श्रभिव्यक्ति का प्रत्यक्ष तथा प्रधान माध्यम वाणी है परन्तु चित्र-कला, वास्तु-कला, नृत्य- 
कला, संगीत-कला इत्यादि में प्रयुक्त अभिव्यंजना में वाणी का स्थान या तो है ही नहीं श्रथवा 
बहुत ही गौण है। प्रथम वर्ग के शब्दों का प्रयोग साधारण कार्य-व्यापार, विभिन्‍न कलाशों 
तथा विज्ञान सभी क्षेत्रों में हो सकता है। कला-सम्बन्धी अ्भिव्यंजना के प्रसंग में वर्ग के 
पांचवें शब्द आविष्कार का प्रयोग अपने सहज स्वीकृत रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता । 
आविष्कार का अर्थ है खोज अथवा शोध । कलात्मक अ्रभिव्यंजना के क्षेत्र में आविष्कार” को 
प्रसंग-गर्भित रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। भअत्यन्त संक्षेप में कहा जा सकता है कि 
कलात्मक अभिव्यंजना मानव के मानस पर अंकित उन' चित्रों का मूर्त रूप है जिनका झ्राविष्कार 
वह व्यक्तीकरण के पहले ही कर च्ुुकता है चाहे उन चित्रों की आधार-भित्ति ज्ञान अथवा 
भाव हो या इच्छा । अभिव्यंजना के तत्वों का आविष्कार उसे सचेष्ट और सयत्न होकर करना 
पड़ता है तथा वास्तव में. कला का अस्तित्व आत्म-आविष्करण की प्रक्रिया का ही परिणाम 
है। अतः आविष्कार शब्द को अ्भिव्यंजना के सहज मान्य रूप में चाहे व ग्रहरा किया जा 
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सके प. कलात्मक प्रक्रिया में आविष्कार! का महत्वपूर्ण स्थान है, यह निस्सन्देह कहा जा 
सकता । द ः 
ु प्रथम वर्ग के शेष भअ्र्थ हैं र्यापन', तथा 'निरूपण' । ख्यापन में वाणी के प्रयोग का 
संस्पर्श है । ख्यापन' का श्र है 'घोषणा' तथा 'प्रकटीकरण" | श्रतएव अभिव्यंजना' के पर्याय- 
रूप में इस शब्द को भी स्वीकार किया जा सकता है। 'निरूपण' का श्रर्थ केवल विवेचन 
मात्र नहीं है, आकृति, खोज, शोध! इसकी परिभाषा के अन्तर्गत ग्राते हैं और श्रभिव्यंजना 
के विविध तत्वों द्वारा व्यक्त काव्य अथवा कला का सम्पूर्ण रूप ही आकृति है। 

द्वितीय वर्ग के शब्दों के साथ अभिव्यंजना के वाच्यार्थ व्यक्तीकरण' को सहज रूप में 
ग्रहण करना कठिन' है परन्तु लक्ष्यार्थ द्वारा उसे स्वीकार किया जा सकता है। ये शब्द हैं 
“'निष्पीड़न'! और “निष्कर्षण । प्रथम शब्द का ग्रर्थ है दबाकर निक्रालना' अथवा “निचोड़ना' 
तथा द्वितीय' का अर्थ है खींचकर निकालना । दोनों शब्दों में ही यत्त का प्राधान्य है। 
जीवन के स्थूलतम अंगों से लेकर सूक्ष्मतम उपकरणों तक में अभिव्यंजना की प्रक्रिया में यत्न 
और चेष्टा का स्थान अवध्यम्भावी है। काव्य-प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी यही बात बड़े ही 
उपयुक्त शब्दों में कही गई है।' 

तृतीय वर्ग में जहां एक्प्रप्रेशन' का अर्थ मुख प्रथवा बदन से लिया गया है वहां तात्पर्य 
मुख की आकृति से न होकर मुख पर व्यक्त भावों से है जो मनुष्य के व्यक्तित्व का आभास देने 
में समर्थ होते हैं । चतुर्थ ब्गे में अ्रभिव्यंजना शब्द का प्रयोग अ्भिव्यंजना के प्रध।न रूप वाणी 
के विविध अंगों के रूप में ही किया गया है । इनमें से मुख्य हैं वचन अथवा कथन, उक्ति, 
वाक्य, पद, शब्द । वचन तथा यक्ति तो अभिव्यंजना के स्वप्रधान रूप हैं ही । वाक्य शब्द के 
तीन प्रकार के प्रर्थ हैं --- 

१. एक भाव अ्रथवा विचार की सम्पूर्णाभिव्यक्षित । 

२. तक । 

३. विधि, नियम, सुक्ति, सुत्र, वचन । 

वाक्य शब्द के तीनों ही ग्रर्थ अभिव्यंजना के मुख्य तत्वों के अन्तर्गत आते हैं । 

दशब्द' शब्द का प्रयोग भी दो प्रमुख अ्रर्थों में किया जाता है--- 

१, ध्वनि, श्रवरोन्द्रिय का बोध-तत्व तथा आकाश की सम्पत्ति । 

२. अक्षरों का समूह । 

प्रथम वर्ग में एक विशिष्ट मानवेन्द्रिय का बोध-तत्व होने के कारण ध्वनि” स्वतः ही 
मानव-हृदय की प्रतिक्रियात्रों के व्यक्तीकरण का साधन है। द्वितीय अर्थ में शब्द काव्य- 
अभिव्यंजना का प्रधान तत्व है । 

पंचम वर्ग के श्र॒थों के अनुसार एक्सप्रेशन शब्द रीति, पद्धति अ्रथवा मार्ग के रूप में 
लिया गया है। अभिव्यंजना का यह अर्थ भी काव्य-सम्वन्धी अभिव्यंजना में बहुत ही भहत्व- 
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हर ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में ग्भिव्यंजन-शिल्प 


पूर्ण स्थान रखता है । एक विशिष्ट पद्धति का निर्धारण करके ही अ्रभिव्यंजना का रूप-निर्माण 
होता है। विज्ञान तथा ज्ञास्त्र-सम्बन्धी अश्रभिव्यंजना यदि निगमन तथा आगमन पद्धतियों के 
प्राधार पर रूप ग्रहण करती है तो कलात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति विविध शैलियों के 
आ्राधार पर होती है + अतएव अभिव्यंजना और रीति को हम चाहे पर्यायवाची शब्दों के रूप. 
में न ग्रहण करें परन्तु उनके श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध का निषेध नहीं किया जा सकता । 

इस प्रकार विभिन्‍न प्रसंगों में अभिव्यंजना शब्द के विभिन्‍न अर्थ हैं जिनमें सन्दर्भ- 
सम्बन्धी पार्थक्य के विद्यमान रहते हुये भी एक मूलगत ऐक्य' है।। प्रत्येक प्रसंग में ग्रभिव्यंजना 
का अर्थ किसी न किसी रूप में व्यक्तीकरणा की प्रक्रिया से सम्बद्ध है । प्रकाशन, बोधन, ज्ञापन 
आदि से यदि अभिव्यंजना-क्रिया के समग्र रूप का बोध होता है तो आविष्करणा, निष्पीड़न, 
निष्कर्ष ण आदि उसकी प्रक्रिया के किसी भ्रंश का अर्थ वहन करते हैं। कथन, उक्ति, वचन, 
शब्द इत्यादि शब्दों का अभिव्यंजना से सम्बन्ध तो स्वतः स्पष्ट है। मानवीय अनुभूतियों के 
व्यक्तीकरण का प्रमुख माध्यम वाणी है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस क्षेत्र में भ्रन्य' 
इच्द्रियां सर्वेथा निष्क्रिय हैं। वाणी यदि ध्वनि की वाहक है तो श्रवरणोन्द्रिय ग्राहक । नेत्रों 
की भाव-व्यंजकता से कौन अपरिचित है ? संगीत का स्वर, नृत्य की गति, वास्तु-कला करा 
शिल्प, चित्रकला की स्तनिग्ध रंगीनियां केवल वाणी के माध्यम से ही नहीं व्यक्त होतीं, परन्तु 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि अभिव्यंजना के क्रियात्मक तथा व्यवहारात्मक रूप में वाणी का 
उपयोग अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है। अतः अभिव्यंजना शब्द के समग्र रूप में अर्थ-संकोच 
अस्वाभाविक नहीं है । विविध ललित कलाओं तथा काव्य-कला में मुख्य अन्तर यह है कि 
काव्य-रचना के माध्यम शब्द हैं जिनका प्रयोग केवल कला में ही न होकर मनुष्य के सभी 
कार्य-कलापों में भावों और विचारों के आदान-प्रदान के साधन' रूप में किया जाता है। 
रीति अभिव्यंजना की सररि है जिस पर कलाकार की कल्पना सयत्न मार्ग बनाती है। इस 
प्रकार अ्भिव्यंजना शब्द के विभिन्‍न श्रथों में मूल अन्तर अर्थ-विस्तार अथवा अर्थ-संकोच का 
ही है । इस शब्द के विकास में इन दोनों का अनुक्रम क्या है, यह निशुचय करना भाषा-विज्ञान 
का कार्य है । 


काव्य में अभिव्यंजना-तत्व का स्थान 

अभिव्यंजना' शब्द के विभिन्‍न अंगों का विश्लेषण करने से यही निष्कर्ष निकलता है 
कि अभिव्यंजना व्यक्तीकरण की चेतन प्रक्रिया है। कवि की श्रनुभूतियों का विस्तार और 
संप्रेषण केवल मानसिक ओर श्रमृर्ते स्तर पर नहीं हो सकता, खझूपात्मक स्थिति की प्रासि 
उसके लिये अनिवार्य होती है । कवि की अनुभूतियां, ग्रहीत सत्य की यथावत्‌ रक्षा करते हुये 
जो रूप ग्रहण करती हैं उसी के माध्यम से सहृदय उसका रसास्वादन करते हैं। कृति के 
रूपात्मक आधार पर ही कलाकार, कृति तथा सहृदय में गत्यात्मक सम्बन्धों की स्थापना 
होती है । ग्रन्थिल, जटिल और संशिलिष्ट सत्यानुभृति का संगठन और उसकी यथावत्‌ अभि- 
व्यक्ति सरल काय॑ नहीं है । हबं्ट रीड के शब्दों में काव्य-प्रक्रिया को दो विभागों के श्रन्तर्गत 
रखा जा सकता है। प्रथम संवेदनात्मक अनुभूति के चरम क्षरों में 'सत्यः की अखंडता की 
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रक्षा, द्वितीय उस अ्रख॒ण्ड सत्य की शब्दों हारा अभिव्यंजना ।* प्रथम सोपान कृति के रूपात्मक 
ग्रस्तित्व प्राप्त करते से पूर्व की अवस्था है। भौतिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक परिवेश से 
ग्रहीत वस्तु-तत्व के द्वारा कवि की संवेददा तथा कल्पना उसकी प्रतिक्ृति का निर्माण करती 
है। इस स्थिति में कल्पना का महत्व केवल अमूते स्तर पर ही होता है। इत अ्रन्तःक्रियाश्रों 
का अस्तित्व इतना सत्य है कि क्रोचे जैसे चिस्तक ने प्रक्रिया की इसी "स्थिति को सम्पूरां 
सजन-प्रक्रिया मान लिया है। क्रोचे की मान्यताश्रों का विस्तृत विश्लेषण आगे के पृष्ठों में 
किया जायेगा । कल्पता-प्रधान कृति में सृजनात्मक कल्पना प्रस्तुत तथा श्रप्रस्तुत, मूर्त तथा 
अमृर्ते के समीकरण की प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया के इस व्यक्तिपरक अंश में कलाकार के 
व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण योग रहता है। कवि के जन्मजात संस्कार तथा परिवेश के प्रभाव 
द्वारा निमित व्यक्तित्व उसकी क्ृतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । इस व्यक्ति- 
प्रक स्थिति में भी सुजन-प्रक्रिया कलाकार के चेतन मन तथा अचेतन मन दोनों से सम्बन्ध 
रखती है । 
प्रक्रिया की वस्तुपरक स्थिति में कवि श्रपनी मनःसृष्टि को भाषा के माध्यम से व्यक्त 
' करता है। भाषा के प्रमुख उपकरण हैं शब्द । शब्द में अनेक विशिष्ट शक्तियां श्रन्त:स्थ रहती 
हैं। ध्वनि, अनुभूति, गुण, श्रर्थ इत्यादि उनमें अ्न्तनिहित रहते हैं। इस स्थिति में तकनीक 
का प्रमुख स्थान रहता है। अमृत भावनाओं को मूर्ते रूप प्रदात करने तथा अपने भावों के 
अनुरूप अ्रभिव्यंजना का निर्माण करने की क्षमता कवि में होनी चाहिये। इस स्थिति में 
मस्तिष्क और लेखनी साथ-साथ चलते हैं, कल्पना और शिल्प सूत्रबद्ध होते हैं। यह कल्पना 
कवि के आत्म-दर्शन' को छाब्दों के द्वारा रूपात्मक आधार प्रदांन करती है। इस प्रकार 
काव्य-सूजन में तन्‍्त्र अथवा विधा सम्बन्धी तत्वों की उपेक्षा करना पूर्ण रूप से भ्रसम्भव है । 
विधा को साधारणतः काव्य का बाह्य श्रंग माना जाता है। विधा के समुचित प्रयोग के लिये 
कला-शिल्प सम्बन्धी अभ्यास अनिवाय होता है। कवि में शब्द-चयन', प्रमारितत तथा परि- 
माजित शब्दावली का ज्ञान तथा उनके उपयुक्त प्रयोग की क्षमता, लोकोक्ति, मुहावरों, 
वर्णयोजता, उक्ति-बंचित्र्य इत्यादि अभिव्यंजना के विभिन्‍न तत्वों के समुचित प्रयोग की 
क्षमता होना आवश्यक है। शिल्प-विधान की इस स्थिति में व्यक्तिपरक रूप में प्राप्त अमू्त 
भावनाओ्रों और प्रतिमू्तियों के भी अनेक संशोधन' और परिवतंन होते हैं जिसके द्वारा कला 
का सोन्दर्यंगत मुल्य और भी बढ़ जाता है। ऐसी भी स्थिति आ जाती है जब इन उपादानों 
का प्रयोग साधनमात्र न रहकर साध्य का रूप धारण कर लेता है। साध्य-रूप में ग्रहण 
किये जाने पर उनका उ्ं इ्य' चमत्कारवादी हो जाता है। अभिव्यंजना का आदर्श रूप वही 
होता है जहां वह सूजन में सहायक तत्वों के रूप में प्रयुक्त होती है। इन भौतिक उपादानों 
के माध्यम से व्यक्त हुये बिना अमूर्त अनुभूतियों का अस्तित्व कुछ श्रर्थ नहीं रखता । 
.... इस प्रकार निष्कर्ष यह है कि अभिव्यंजना की क्रिया जागरूक प्रयोगों की स्थिति है 
जिसके द्वारा कवि की अमूृर्ते भावनायें परिवर्तित, संशोधित और कुछ सीमा तक परिष्कृत 
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दर ब्रजभाषा के क्ृष्ण-सक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


होकर मूर्त रूप धारण करती हैं । निम्नलिखित रूपरेखा से विषय-वस्तु तथा अभिव्यंजना में 
भेद की स्थापना पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जायेगी-- 


कलात्मक प्रक्रिया 








ग्रमृतं स्थिति वस्तुपरक पक्ष 
व्यक्तिपरक पक्ष' जागरूक प्रयोग 
ऐन्द्रिय अनुबोध प्राथमिक 
द्वारा वस्तुग्रहरा कल्पना 


प्रतीकात्मक अमूर्त॑ 
चित्रों का निर्माण 


_स्जकपमप्यापनक-का, 





| 


भौतिक उपादानों के माध्यम 
से व्यक्तीक रण (बौद्धिक कल्पना 
(अ्रभिव्यंजन। चेतन प्रक्रिया) 


| | 


साधन रूप साध्य रूप 





इस प्रकार सौन्दर्य-शास्त्र के अन्तर्गत काव्य-सम्वन्धी अभिव्यंजना को बौद्धिक प्रक्रिया 
के रूप में ही प्रहण किया गया है। भौतिक उपादानों के जिस संगठन द्वारा कवि श्रथवा 
कलाकार अपने अभिप्रेत की अभिव्यक्ति करता है वही अभिव्यंजना है। इन उपादानों में 
ग्रन्तःस्थ व्यंजक शक्तियों को संकलित तथा संगठित करके कवि अपनी भावनाओ्रों को आबद्ध 
करता है। इस संगठन द्वारा आविभूत रूपात्मक विन्यास ही कलाकृति का आयाम है और 
यही अभिव्यंजना है। काव्य में विषय-वस्तु और उसके व्यंजक उपादानों का विन्यास इतना 
संश्लिप्ठ होता है कि कुछ दाशनिकों ने उसे पूर्ण रूप से अविभाज्य और अ्रखण्ड सिद्ध किया है। 
इस क्षेत्र में सर्व प्रमुख नाम इटली के दाशंनिक बेनेदेतो क्रोचे का है। काव्य' विभाज्य है 
अथवा अविभाज्य इस प्रइन को लेकर हिन्दी-जगत्‌ में काफी वाद-विवाद हुआ है और हिन्दी 
के प्रमुख आचार आलोचकों ने इस प्रइन पर विचार किया है। काव्य में अभिव्यंजना-पक्ष 
का स्वतन्त्र और पृथक अ्रस्तित्व होता है यह बात पूर्ण रूप से मान लेने के पूर्व क्रोचे के 
अभिव्यंजनावाद तथा उससे सम्बद्ध मतों का विवेचन समीचीन होगा । 


भूमिका ७ 


क्रोचे का अभिव्यंजनावाद 


क्रोचे के अ्रनुसार साधारण अनुभूति तथा कलात्मक अनुभूति, अ्रथवा आध्यात्मिक 
तथ्य और भौतिक तथ्य भें एक तात्विक श्रन्तर है। कला की प्रक्रिया आध्यात्मिक अथवा 
 आत्म-दर्शन की प्रक्रिया है, यह आत्मदर्शन' स्वयमेव अ्रभिव्यक्त होता हैं। अ्रभिव्यंजनात्मकता 
के अभाव में सहजानुभूति नहीं, केवल ऐन्द्रिय-पनुबोध मात्र होता है। सहजानुभूति अखण्ड 
होती है, उसको खण्ड-खण्ड नहीं किया जा सकता। अ्रन्तःज्ञान' की इस स्थिति की अभिव्यक्ति 
के लिये विचार की अपेक्षा नहीं होती, वह सहजोपलब्ध होता है । क्रोचे के श्रनुसार यह उक्ति 
अविश्वसनीय इसलिये लगती है कि हम अ्रभिव्यंजना शब्द को केवल वाणी के श्रर्थ में ग्रहरा 
करते हैं, परन्तु चित्रकला, वास्तु-शिल्प तथा अन्य ललित कलाओों में जहां अभिव्यंजना का 
माध्यम केवल वाणी नहीं है, इस तथ्य' की अनुभूति पूर्ण रूप से की जा सकती है कि 
अभिव्यंजवा को अनुभूति से परथक्‌ नहीं किया जा सकता। सहजानुभूति का आध्यात्मिक 
आलोक अवचेतन की अ्रव्यक्त, अ्रस्पश्न स्थिति से चेतन मन की चितनाविष्ठ स्थिति को 
प्राप्त करता है परन्तु उसका रूपः उसके पहले ही पूर्ण रहता है। प्रातिभ ज्ञान अथवा 
सहजानुभूति- और अभिव्यंजना एकात्म हैं। उनका आविर्भाव और तिरोहण एक साथ 
भर एक समय में होता है, उनका परिच्छेदत अ्रथवा विभाजन करना असम्भव है । सहजानुभूति 
की स्थिति में भावनायें स्वयं ही सुन्दर, मधुर और उपयुक्त सांचों में ढल जाती हैं और अपने ग्राप 
व्यक्त हो जाती हैं । यह साधारण विश्वास है कि कला के प्रेरक तत्व तो प्रत्येक व्यक्ति के 
ग्रवचेतन ,में अ्रव्यक्त रूप में पड़े रहते हैं, कलाकार भ्रथवा कवि कला-शिल्प की क्षमता के 
कारण उन्हें व्यक्त करने या मूर्त रूप देने में समर्थ होते हैं। क्रोचे के अनुसार यह धारणा 
भी अ्रमात्मक है। श्रात्म-चिन्तन के एकाग्र क्षणों में भावनायें स्वतः रूप प्रहण करती हैं । 
इसके स्पष्टीकरण के लिये क्रोचे ने दो कलाकारों के उदाहरण दिये हैं। प्रसिद्ध चित्रकार 
माइकेल एंजेलो ने कहा है कि चित्रकार तूलिका से नहीं मस्तिष्क से चित्र बताता है।' लेनोडों 
के शब्दों में “प्रतिभावान व्यक्तियों का मन' बाद्य-चेष्ठाओ्रों के श्रभाव के समय' में ही झ्राविष्कार 
तथा सृजन' में सबसे अ्रधिक क्रियाशील होता है ।' 

कलाकार कलाकार इसलिये होता है कि साधारण मनुष्य जिस वस्तु के अंश मात्र 
का आभास भर कर सकने में समर्थ होता है, कलाकार उसकी पूर्णानुभूति करता है । 
साधारण व्यक्ति की अनुभूतियां संवेदना और ऐन्द्रिय अ्रनुभूति तक ही सीमित रह जाती हैं, 
सूजन के क्षणों का आत्मदर्शन उनमें नहीं आने पाता । कलाकार अपनी शवित द्वारा सहजानुभूति 
की इस स्थिति को प्राप्त करता है। सहजानुभूति का रूप. व्यंजक होता है अश्रतएवं बौद्धिक 
व्यापार से इसका स्वतस्त्र और स्वाधीन अस्तित्व रहता है। यह स्थिति रूपबद्ध स्थिति है। 
इस प्रकार प्रतिकृति की सीमा में आबद्ध अनुभूति ही अ्भिव्यंजना है और दोनों भ्रविभाज्य हैं। 
ः 3. शत तै0ल४ आठ एप 0706 ॥ 80 व 8 9पा एरा09 0968 07'8॥70, 


2... "6 क्ाांप्रवेड 0णी खाल्छ ०4 40479 8०४ांप्रड 806 सा0868 8&०#ंए6 यं। प्ररलाएं०0ा फ्७7 ४769 


806 प0708 ६76 ३6586 ७5४४७४७] एछ०07:, 
2.8680890, +, 40---3., (7008. 


द ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भक्ति काब्य में श्रभिव्यंजनानशिलप 


अभिव्यंजनावाद की परिसीमायें 

क्रोचे द्वारा स्थापित आत्मद्शन की यह आध्यात्मिक प्रक्रिया पूर्णातः ग्राह्मय नहीं हो 
सकती । उनके सिद्धान्तों में भौतिक उपादानों में निहित क्रियात्मक शक्ति की पूर्ण उपेक्षा की 
गई है । इसके अभ्रतिरिक्त जिन मनोवेज्ञानिक और सामाजिक सन्दर्भों में मनःसृष्टि का निर्माण 
होता है उसकी भी क्रोचे ने पूर्ण उपेक्षा की है। चित्रकार की तूलिका, वास्तुशिल्पी की टांकी, 
कवि की भाषा किसी आध्यात्मिक भ्रथवा नेसगिक शक्ति से प्रेरणा प्राप्त कर अनायास ही 
व्यक्त नहीं हो जाती । यह पूर्णाता कलाकृति में तभी आती है जब कि विषय-वस्तु को व्यक्त 
करने के लिये सयत्न प्रयास किया जाता है । अ्रभिव्यक्ति-क्रिया की इस स्थिति में अनेक नये 
तथा सूक्ष्म तथ्य' तो प्रकट होते ही हैं प्रायः अनेक नई अनुप्रेरणायें भी प्रात होती 
हैं। विविध अनुशोधनों तथा संशोधनों के द्वारा कलाकृति का रूप अनुभूत रूप” की अपेक्षा 
कहीं श्रधिक परिमाजित, परिष्कृत और सुन्दर हो जाता है । वास्तव में भ्रखण्ड सौन्दर्यानुभूति 
ही काव्य का सार-तत्व है। परन्तु महानतम कलाकार को भी अ्रखण्ड सोन्दर्यानृभूति की यह 
स्थिति भोतिक उपादानों के सम्पर्क द्वारा ही प्राप्त होती है । 


हिन्दी आचायों की दृष्टि में श्रभिव्यंजनावाद 


आचायें शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद में प्रतिपादित काव्य-प्रक्रिया तथा अभिव्यंजना 
और विषय-वस्तु के एकात्म्य दोनों ही दृष्टिकोणों का पूर्णो खण्डन किया है। इस प्रसंग में 
शुक्ल जी के विचारों को उद्धत करना आवश्यक है। क्रोचे द्वारा प्रतिपादित काव्य-प्रक्रिया 
के सम्बन्ध में शुक्ल जी के तीन मुख्य आक्षेप हैं : 

(१) “क्रोचे ने कल्पना-पक्ष को प्रधानता देकर उसका रूप ज्ञानात्मक कहा है। हमारे 
यहां रससिद्धान्त के अनुसार उसका मूल रूप भावात्मक या अनुभुत्यात्मक है। कल्पना में उठे 
हुये रूपों की प्रतीति (९००८८०४०४) मात्र को "ज्ञान कहना उसे ऊंचे दर्जे को पहुँचाना है ।” 

ट 0 ५ 

(२) “मूर्ते भावना अथवा कल्पना आत्मा की अ्रपनी क्रिया नहीं है। जिसे क्रोचे झ्रात्मा 
के कारखाने से निकले हुये रूप कहता है वे वास्तव में बाह्य जगत्‌ से प्राप्त किये हुये रूप हैं। 
इन्द्रियज ज्ञान के जो संस्कार मन में संचित रहते हैं वे ही कभी बुद्धि के धक्के से, कभी भाव 
के धक्के से यों ही, भिन्‍त-भिन्‍न ढंग से अ्न्वित होकर जागा करते हैं। यही मूर्तभावना या 
कल्पना है। इस अन्वित रूप-समूह को आध्यात्मिक सांचा कहना और प्रृथक्‌-पृथक्‌ रूपों को 
उस सांचे में भरा जाने वाला मसाला बताना वितण्डावाद के अतिरिक्त और क्या कहा जा 
सकता है ?”' 

>< म 2 


(३) “श्रभिव्यंजनावाद बेलबूटों श्रौर नक्काशियों के सम्बन्ध में तो बिल्कुल ठीक 


१० चिन्तामणि, भाग २; काव्य में अभिव्यंजनावाद, पृष्ठ १८०-१८०१--अआ० रामचन्द्र शुक्ल 
२. वही, पृष्ठ १८३ 
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घटता है, पर काव्य की सच्ची मासिक भूमि से यह बहुत दूर रहता है । यदि काव्य की तह 
में जीवन का कोई सच्चा मार्मिक तथ्य, सच्ची भावानुभूति नहीं, तो उसका मूल्य मनोरंजन 
करनेवाली सजावट या खेल-तमाशे के मूल्य से कुछ भी अ्रधिक नहीं। अ्रभिव्यंजनावाद के 
प्रतिपादक ने उसका मूल्य दूसरी दुनिया में दूंढ़ निकालने की चेष्टा की है ।” 

काव्य-प्रक्रिया सम्बन्धी इन वीनों आक्षेपों को एक-एक करके" देखना श्रावश्यक है । 

रूप-प्रतीति को ज्ञान बताने का मुख्य कारण यह है कि पादचात्य' सौन्दर्य-शास्त्र में 
अनुभूति की अपेक्षा कल्पना-तत्व' को काव्य की प्रक्रिया में श्रधिक महत्वपूर्णों स्थान दिया गया 
है । रूप-प्रतीति की यह स्थिति साधारण संवेदना की स्थिति नहीं है, यह तो मानना ही पड़ेगा । 
आचार्य शुक्ल ने यहां ज्ञान! शब्द का श्र पूर्णतया रूढ़ रूप में ग्रहण किया है। रूप-प्रतीति 
की स्थिति को ज्ञान मानते हुये भी क्रोचे ने उसे मस्तिष्क की अपेक्षा हृदय से अधिक सम्बद्ध 
माना है। रूप-प्रतीति की जिस प्रक्रिया का उसने उल्लेख किया है, उसमें हृदय' का योग 
मस्तिष्क की अपेक्षा कहीं श्रधिक है । इस प्रसंग में ज्ञानात्मकता का अर्थ केवल रूप-व्यंजकता 
से है, ज्ञान के अलौकिक तत्व का समावेश उसमें नहीं है । ज्ञान से तात्पये पूर्ण रूपत्मक स्थिति 
की अनुभूति से ही है। क्रोचे द्वारा मान्य काव्य-सृजन की प्रक्रिया पर किचित ध्यान देने पर 
यह भी स्पष्ट हो जाता है कि क्रोचे की रूप-प्रतीति न तो साधारण ऐन्द्रिय संवेदन है ओर न 
उसका प्रयोग ज्ञान' के उस रूढ़ अर्थ में किया गया है जिसके द्वारा श्रध्यतत्म-साधक योगी को 
प्रम-ज्योति के दर्शन होते हैं । ऐसी स्थिति में श्राचार्य शुक्ल का यह तक बिल्कुल दुर्बल पड़ 
जाता है । 

क्रोचे ने संवेदना तथा सहजानुभूति में स्पष्ट भेद माना है। काव्यानुभूति की स्थिति 
सहजानुभूति की स्थिति है, ऐन्द्रिय संवेदनमात्र की नहीं । क्रोचे के अनुसार सहजानुभूति की 
प्रक्रिया प्रज्ञानात्मक (0०877४४८) है, ऐन्द्रिय संवेदन' की नहीं। साधारण अर्थ में संवेदनशीलता 
झौर कलाकार की अखंड संवेदना में स्पष्ठ अन्तर है। प्रज्ञानात्मक स्थिति में संवेदना का रूप 
व्यंजक है। हम सहजानुभूति की अखंडता को मानें या न मानें,यह प्रश्न दूसरा है परन्तु स॒जन-प्रक्रिया 
का जो विश्लेषण क्रोचे ने किया है, उसे साधा रण संवेदना मानकर ही नहीं छोड़ा जा सकता और 
न' उसे ज्ञान के रूढ़ अर्थ में लियग जा सकता है । कल्पना-तत्व के प्राधान्य के कारण शुक्ल जी 
ने सहजानुभूति' का रूप मूलतः ज्ञानात्मक मान लिया है। उनके विवेचन-विश्लेषण से ऐसा 
जान पड़ता है कि क्रोचे ने काव्य के मूल तत्व अनुभूति अथवा भाव की उपेक्षा की है, परन्तु 
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१० ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भक्ति काव्य में ग्रभिव्यंजना शिल्प 


बात ऐसी नहीं है। यद्यवि काव्य-प्रक्रिया को आराध्यात्मिक क्रिया' कहने का लोभ वह नहीं 
संवरण कर पाये हैं परन्तु उन्होंने भौतिक उपादानों का पूर्णा रूप से निषेध नहीं किया है । 
उनमें अ्रन्तनिहित भावात्मकता की स्वीकृति ही इस बात का प्रमाण बनने के लिये यथेष्ट है । 
एक प्रदन और उठता है कि क्या मानव-मन की ईहात्मक तथा अनुभूत्यात्मक स्थितियां 
एक दूसरे की पूर्णतया विरोधी हैं ? कला-प्रक्रिया के संश्लिष्ठ विन्‍्यास में क्या एक की अव- 
स्थिति दूसरी के निषेध से ही सम्भव हो सकती है ? सहजानुभूतिमूलक ज्ञान व्यंजक ज्ञान है । 
सहजानुभूतिमूलक ज्ञान दूसरे शब्दों में अतुभूतिमुलक ज्ञान ही है क्योंकि उसके मूल में अ्रखंड- 
संवेदना की अवस्थिति है। डा० नगेन्द्र ते भी एक स्थल पर दोनों का प्रयोग साथ-साथ 
किया है ।' श्री लक्ष्मीनारायण सुधांशु को भी सहजानुभूति को अनुभूतिवाद से सम्बद्ध करने 
में विशेष आपत्ति नहीं है । 
आत्मा के कारखाने की बात भी इतनी हास्यास्पद नहीं है जितनी कि शुक्ल जी ने 
बना दी है। कल्पना श्रथवा मूर्ते भावना आत्मा की अपनी क्रिया है। इसे शुक्ल जी 
दार्शनिकता का मजह॒बी पुट मानते हैं जिसका प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर श्रव्यक्त और 
अ्रनिर्वेचनीय का सहारा लेने मात्र के लिये किया गया है। मेरे विचार से आचाये शुक्ल ने 
यहां भी क्रोचे के साथ न्याय नहीं किया है। श्रात्मा के खजाने से निकले हुये सांचों में (द्रव्य 
को मसाले के रूप में मरने की स्थिति तो तब कल्पनीय थी जब क्रोचे ने आकृति” और 
“वस्तु” की स्थिति पथक्‌-पृथक्‌ मानी होती । उसके अनुसार तो सहजानुभूति क्ृतिबद्ध (रूपबद्ध) 
ज्ञान है। मेरे विचार में भ्राचार्य शुक्ल ने क्रोचे के सिद्धान्तों को नगण्य' सिद्ध करने के लिये 
प्रक्रिया का विश्लेषण ही उल्टे रूप में किया है। उनके द्वारा किया हुआ आध्यात्मिक क्रिया 
का भ्रर्थ काव्यानुभूति की सूक्ष्म मानसिक क्रिया के ज्ञानमूलक श्रध्यात्म-दर्शन के अधिक 
निकट अश्राता है । उनके विवेचन के अनुसार क्रोचे के सिद्धान्तों के अनुसार काव्य-प्रक्रिया इस 
रूप में होगी । कवि अ्रथवा कलाकार ध्यानावस्थित होकर चिन्तन करता है। भ्रलौकिक हृश्यों 
के रूप में आकृतियां उसके सामने साकार होने लगती हैं और तब बाह्य-जगत्‌ से “मसाला! 
ग्रहण कर उन्त आकृतियों में डाल कर कलाकार अपनी कृति का निर्माण करता है। यदि 
क्रोचे के अनुसार काव्य-प्रक्रिया यही है तब तो वितण्डाबाद है अ्रवश्य परन्तु उसके सिद्धान्त 
इतने खोखले नहीं हैं। सहजानुभूति की प्रज्ञानात्मक स्थिति तथा उसकी आध्यात्मिकता दोनों 
ही सत्य हैं। क्रोचे काव्यनुभूति को स्वयं प्रकाइ्य मानता है और बाह्य-जगत्‌ की भावात्मकता 
को स्वीकार करते हुये उनके श्रन्वित रूप-समृह द्वारा निर्मित पूर्ण चित्र को ही अभिव्यंजना । 
ऐसी भी स्थिति सम्भव है जब वाह्य-जगत्‌ के प्रति बोध-ज्ञान और संवेदना के श्रभाव में भी 
३. जहां तक कला की अनुभूति या सह जहां तक कला की अनुभूति या सहजानुभूति का प्रश्न है कोई भी उसकी अखंडता में सन्देह नहीं करता, 
वह अखरड है | | 
-अलंकार और अलंकाये, प० १२, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में दिया गया अभिभाषण 


लि वी, 


२. सहजानुभूति को अनुभूतिवाद से सम्बद्ध करने में हमें विशेष आपत्ति नहीं हे | दोनों को हम एक भी नहीं 
मान सकते । परन्तु दोनों में जो समानता है, उसी से दोनों को सम्बद्ध किया जा सकता है | 
“काव्य में अभिव्यंजनावाद, ए० ३४--लक्ष्मीनारायण सुधांशु 


भूमिका ११ 


सहजानुभूति की संभावना हो सकती है । जहां काव्य अ्रथवा कला का रूप पूर्शातया आत्मपरक 
होता है वहां अनुभूतियों की ही अभिव्यंजना होती है। ऐसी स्थिति में सहजानुभृति प्रत्यक्ष 
और स्थूल सत्य की न होकर सत्य की संभावनाओ्रों की होती है । दीवानी मीरा की दर्दभरी 
अनुभूतियां सहजानुभूति की इसी कोटि के अन्तर्गत आयेंगी। ये सांचे भी खोखले नहीं, 
अनुभूतिमूलक तथ्यों से भरे रहते हैं। 'सांचे! और “वस्तु' का श्रस्तित्व अलग नहीं है कि 
सांचों में मसाले को भरकर उनसे उसकी प्रतिकृृतियां बनाई जा सकें जैसे नन्हे बालक गिलासों 
और कटोरियों में मिट्टी और बालू भरकर अपनी सृष्टि पर आह्वादित होते हैं । “आत्मा के 
कारखाने में केवल शून्य. सांचों का निर्माण नहीं होता प्रत्युत वस्तु-जगत्‌ के रूप, रंग से 
संयोजित पूर्ण प्रतिक्ृतियों का निर्माण होता है। आध्यात्मिक क्रिया का तात्पय स्थूलता से परे 
सूक्ष्म मानसिक स्तर से ही है जहां ईहा तथा अनुभूति के योग से प्रज्ञानात्मक सहजानुभूति के वे 
चरम क्षण आते हैं जिनमें कवि का शअ्रस्तित्व भौतिक स्थुलताओं का अतिक्रमण कर एक 
नेसगिक आनन्द से श्रभिभूत हो उठता है। मेरे विचार में सहजानुभूति की यह स्थिति उस 
मुक्तावस्था से बहुत भिन्‍न नहीं है जिसका प्रतिपादन शुक्ल जी ने किया है--“मैं इस दशा को 
हृदय' की मुक्त दशा मानता हँ--ऐसी मुक्त दशा जिसमें व्यक्तिबद्ध घेरे से छूट कर वह अपनी 
स्वच्छन्द भावात्मिका क्रिया में तत्पर रहता है। इस दा को प्राप्त करने की प्रवृत्ति होना 
कोई आश्चर्य की बात नहीं, चाहे इस दशा को आप आनन्द कहिये या न कहिये । आनन्द 
कहियेगा तो उसके पहले 'अलौकिक' लगाना पड़ेगा ।” इस व्यक्तिबद्ध (स्थूल) घेरे से छूटना 
ही क्रोचे के अनुसार काव्य-प्रक्रिया का सूक्ष्म मानसिक स्तर है और स्वच्छन्द भावात्मिका 
क्रिया में भावानुभूति के साथ कल्पना का भी स्पष्ट आभास मिलता है । प्रज्ञान और अनुभूति 
के इस योग की अ्रपाथिवता सिद्ध करने के लिये उन्हें भी अलौकिक शब्द का प्रयोग करना 
पड़ा है। शुक्लजी का अलौकिक आनन्द और क्रोचे की आध्यात्मिक सहजानुभूति' मेरी 
धारणा में एक दूसरे के बहुत निकट हैं। कला तथा साहित्य के शाइवत उपादानों को समझ 
और पहचान कर भी क्रोचे ने उन पर दाशंनिकता का जो आवरण चढ़ाया है, वही इस भ्रम 
के लिए उत्तरदायी है । 

(३) “बेलबूटे और नक्‍कराशियों के सम्बन्ध में तो श्रभिव्यंजनावाद ठीक घटता है परल्तु 
काव्य की सच्ची मार्मिक भूमि से वह दूर रहता है” शुक्ल जी की यह उक्ति भी क्रोचे के 
सिद्धान्तों को खण्ड रूप में ग्रहण करने पर आधुत है। बेलबूटे और नकक्‍काशी की 
कला से तात्पयं कला के शिल्पर्नवधान से ही हो सकता हैं। क्रोचे के अनुसार सहजानुभूति 
ही स्वयं प्रकाश्य है, रूपबद्ध है। जहां अनुभूति ही रूपमयी है वहां शिल्पविधान का महत्व 
क्या है ? सहजोक्ति में कला प्रधान है या भाव, यह विवादरहित तथ्य है । शिल्प-विधान' 
चेतन मन की क्रिया है जिसे क्रोचे की काव्य-प्रक्रिया में बहुत ही गोण स्थान प्राप्त है । 
उन्होंने वाग्वेचित्र्य को अभिव्यंजनावाद की एक विशेषता माना है परन्तु जहां क्रोचे उक्ति 
को ही कला मानता है वहां उसका तात्पर्य विचित्र उक्ति से नहीं सहज उक्ति से ही अधिक 


१. चिन्तामणि, भाग २, पृष्ठ २०६--आचार्य रामचन्द्र शुवल 


१२ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अ्रभिव्यंजना-शिल्प 


है। क्रोचे ने तो बाह्य रचना की सत्ता सहजानुभूति की पुनरुद्धबुद्धि के विभावकः तथा 
स्मृति के सहायक' श्रादि के रूप में ही स्वीकार की है। उसे केवल आानुषंगिक माना है, काव्य 
का अनिवाय अंग नहीं।.. 

डा० नगेन्द्र के अनुसार क्रोचे मूलतः आत्मवादी दाशंनिक हैं जिन्होंने अपने ढंग से 
आत्मा की अन्त:सत्ता की प्रतिष्ठा की है। उन्होंने क्रोचे द्वारा प्रतिपदित कला-सूजन की सम्पूरो 
प्रक्रिया के पांच चरणों का उल्लेख किया है। (१)(अरूप संवेदन' (२) अभिव्यंजना श्रर्थात्‌ 
अरूप संवेदतों की आंतरिक समन्विति---सहजानुभूति (३) आनन्दानुभूति (सफल अभिव्यंजना 
के आनन्द की अनुभूति) (४) आंतरिक अभिव्यंजना अथवा सहजानुभूति का शब्द-ध्वनि, 
रंग, रेखा आदि भौतिक तत्वों में मर्तीकरण और (५) काव्य, चित्र इत्यादि---कलाकृति का 
भौतिक सू्त रूप । इन पांचों में मुख्य क्रिया दूसरी है। उनके अनुसार क्रीचे वचित्र्यवादी 
तथा झालंकारिक नहीं है । “उसके प्रतिपाद्य का मूल आधार है उक्ति जिसमें वक्र और ऋणजु, 
वक्ता और वार्ता का भेद नहीं है।” उनकी माच्यतायें इस विषय में आ्राचायं शुक्ल की मान्यता 
से बिलकुल भिन्‍नत हैं । उनके विचार से क्रोचे के अनुसार वक्रोक्ति भी सहजोक्ति ही है क्योंकि 
अभीष् अर्थ की अभिव्यक्ति करने के लिए वही एकमात्र उक्ति हो सकती थी। आचाये शुक्ल 
की भांति वे क्रोचे के सिद्धान्तों को बेल-बुटे और नक्‍काशी से सम्बद्ध कवि-ब्यापार प्रधान 
नहीं मानते प्रत्युत उनकी हृष्टि में क्रोचे के अनुसार सहजानुभूति ही काव्य की आत्मा है। 
सहजानुभूति आध्यात्मिक सृजन” और आत्तरिक क्रिया' है, प्रातिभ-अन्त:स्फुरण' है। उसका 
वक्ता के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है । सहजानुभूति का श्रर्थ उन्होंने भी लगभग उसी रूप 
में लिया है जिस रूप में हव॑ट रीड ने, जिनके मत का उल्लेख पहले किया जा चुका है।' 
सहजानुभूति अखण्ड है। वस्तु-तत्व और रूप आकार अथवा अलंकार्य की पृथक्‌ सत्ता उसमें 
नहीं है । (सहृदय' द्वारा) कला की सहजानुभूति अविवेच्य है--अनिर्वंचनीय' है । 

अ्रभिव्यंजनावाद' में बेलबूटे और पच्चीकारी को प्रधान मानकर आचार्य शुक्ल ने उसे 
आचाय॑ कुन्तक के वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा था। क्रोचे की “उक्ति' तथा कुन्तक 
की 'वक्रोक्ति' को एक रूप में ग्रहण करके उन्होंने अपना यह निष्कर्ष दिया था । उनके रसवादी 
हृष्टिकोण में क्रोचे की कला सम्बन्धी स्थापनायें वितण्डावाद के भ्रतिरिक्त कुछ न थीं परलस्तु 
रसवादी आलोचना की परम्परा के प्रमुख आलोचक डा० नगेन्द्र ने अ्भिव्यंजनावाद की 
आत्मा सहजानुभूति को 'प्रतिपादित' रूप में स्वीकार करते हुए क्रोचे के सिद्धान्त के उस दुबंल 
स्थल को स्पर्श कर लिया है जिसका “समाधान क्रान्तर्शी आचाये कुन्तक ने एक सहस्र वर्ष 
पूर्व ही प्रस्तुत कर दिया था।” कुन्तक के साथ क्रोचे के विचारों में उन्होंने साम्य की' स्थापना 
शुक्ल जी की भांति वेचित्र्यवाद के भ्राधार पर नहीं की प्रत्युत तत्वदर्शी क्रोचे के सिद्धान्तों 
के श्रमूर्त स्थलों का पुरक मात कर की है। व्यावहारिक दृष्टि से क्रोचे के सिद्धान्त अपूर्णा 
हैं। कुन्तक के मन्तब्य में सहजानुभूति अखण्ड है | परन्तु फिर भी काव्य-सौन्दर्य को हृदयंगम 


५१. देखिये प्ृष्ड--४, ५ 
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करने के लिए व्यवहार रूप में विषय-वस्तु और अभिव्यंजना के पृथक अस्तित्व को स्वीकार 
करना ग्निवायं है ।' 


निष्कष यह है कि जहां तक विषय-वस्तु और ग्रभिव्यंजना के तादात्म्य का प्रदन है 
क्रोचे के विचारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। काव्य की झ्रालोचना तथा उसके विश्लेषण 
के लिये अभिव्यंजना के तत्वों का पृथरन अस्तित्व' स्वीकार करना अनिवार्य है। प्रस्तुत 
प्रबन्ध में यही दृष्टिकोश स्वीकार करके क्रष्ण-भक्ति काव्य के अभिव्यंजना-शिल्प का 
विवेचन किया गया है । ग्रभिव्यंजना के' जिन तत्वों के श्राधार पर यह विवेचन प्रस्तुत किया 
गया है उनका उल्लेख इस प्रकार है-- 
(१) भाषा 
अ---शब्द-समूह । 
आ---मुहावरे और लोकोक्तियां । 
इ--वर्णायोजना, शब्दालंकार, गुण, रीति, वृत्ति ब्रथा शब्द-शक्तियां । 


( २) उपलक्षित चित्रयोजना ([7076८४ [7888279) 

(३) लक्षित चित्रयोजना (0776० [798००] 

(४) संगीत और छुन्द । 

(५) काव्य-रूप । 

इन सब तत्वों का परिचयात्मक विश्लेषण उनसे सम्बद्ध अध्यायों की भूमिकाओं 
में किया जायेगा । 


(ख) सुरदास से पूर्व कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना शिल्प की 
स्थिति--एक विहुंगावलोकन 

डा० शिवप्रसाद सिंह के शोध के फलस्वरूप अभी हाल में ही सूरदास के समय से 
पहले का ब्रजभाषा काव्य प्रकाश में आया है । सूर-पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य” तामक 
उनके शोध-प्रबन्ध में उपलब्ध साहित्य के व्याख्यान के साथ ही कुछ अनुपलब्ध साहित्य भी 
प्रकाश में लाया गया है और सूरदास के पहले ब्रजभाषा कवियों के अ्रस्तित्व को सिद्ध करने 
का प्रयास किया गया है। नामदेव, कबीर और रेदास की अनुभृतिपरक रचनाग्नों को लेखक 
ने ऋष्ण-भक्ति काव्य के विकास का एक सोपान' माना है। इस निर्णय को स्वीकार करने के 
पक्ष तथा विपक्ष दोनों ही ओर से अनेक तके दिये जा सकते हैं । परन्तु यह प्रश्न यहां पर 
खप्रासंगिक है । 

संतमत के कवियों के अतिरिक्त उन्होंने कृष्ण-भक्ति काव्य के विकास में संगीतकार 
कवियों का महत्वपूर्ण योग स्वीकार किया है। उनके शब्दों में(“संगीतज्ञ कवियों ते न केवल 
अपनी स्वर-साधता से भाषा को परिष्कार और मधुर ग्रभिव्यंजना प्रदान की, हथा 


१, हिन्दी वक्रोक्ति जीवित, वक्रोक्ति ओर अलंकार, पृष्ठ १३३--डा ० नगेन्‍्द्र 


१२ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 
है। क्रोचे ने तो वाह्य रचना की सत्ता 'सहजानुभूति की पुनरुद्धबुद्धि के विभावक' तथा 
स्मृति के सहायक' झ्रादि के रूप में ही स्वीकार की है। उसे केवल झानुषंगिक माना है, काव्य 
का अनिवाये अंग नहीं ।.._ 

डा० नगेन्द्र के अनुसार क्रोचे मूलतः आत्मवादी दाशनिक हैं जिन्होंने अपने ढंग से 
आत्मा की अन्तःसत्ता की प्रतिष्ठा की है। उन्होंने क्रोचे द्वारा प्रतिपदित कला-सुजन की सम्पूर्रं 
प्रक्रिया के पांच चरणों का उल्लेख किया है। (१).अरूप संवेदन (२) अभिव्यंजना श्रर्थात्‌ 
अ्रहृूप संवेदतों की आंतरिक समस्विति--सहजानुभूति (३) आनन्‍्दानुभूति (सफल अभिव्यंजना 
के आनन्द की अनुभूति) (४) आंतरिक अभिव्यंजना अथवा सहजानुभूति का शब्द-ध्वनि, 
रंग, रेखा आदि भौतिक तत्वों में मूर्तीक रण और (५) काव्य, चित्र इत्यादि---कलाकइृति का 
भौतिक मूर्त रूप । इन पांचों में मुख्य क्रिया दूसरी है। उनके अ्रनुसार क्रीचे वंचित्र्यवादी 
तथा आलंकारिक नहीं है । “उसके प्रतिपाद्य का मूल आधार है उक्ति जिसमें वक्र और ऋजु, 
वक़्ता और वार्ता का भेद नहीं है।” उनकी मान्यतायें इस विषय में श्राचाय शुक्ल की मान्यता 
से बिलकुल भिन्‍न हैं । उनके विचार से क्रोचे के अ्रनुसार वक्रोक्ति भी सहजोक्ति ही है क्योंकि 
ग्रभीष्ठ भ्र्थ की ग्रभिव्यक्ति करने के लिए वही एकमात्र उक्ति हो सकती थी । आचारय॑ शुक्ल 
की भांतिवे क्रोचे के सिद्धान्तों को बेल-बूटे और नक्‍काशी से सम्बद्ध कवि-ब्यापार प्रधान 
नहीं मानते प्रत्युत उनकी दृष्टि में क्रोचे के अनुसार सहजातुभूति ही काव्य' की आत्मा है। 
सहजानुभूति आध्यात्मिक सृजन” और आन्तरिक क्रिया है, प्रातिभ-अश्रन्त:स्फुरण' है। उसका 
वक़्त के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है । सहजानुभूति का प्रर्थ उन्होंने भी लगभग उसी रूप 
में लिया है जिस रूप में हबंटे रीड ने, जिनके मत का उल्लेख पहले किया जा चुका है ।' 
सहजानुभूति अखण्ड है। वस्तु-तत्व और रूप आकार अथवा अलंकार्य की पृथक्‌ सत्ता उसमें 
नहीं है । (सहृदय द्वारा) कला की सहजानुभूति अविवेच्य है---अनिर्वंचनीय है । 

अभिव्यंजनावारद' में बेलबूठे और पच्चीकारी को प्रधान मानकर आचार्य शुक्ल ने उसे 
आचार कुन्तक के वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा था। क्रोचे की 'उक्ति” तथा कुन्तक 
की “वक्रोक्ति को एक रूप में ग्रहण करके उन्होंने श्रपत्ता यह निष्कर्ष दिया था । उनके रसवादी 
दृष्टिकोण में क्रोचे की कला सम्बन्धी स्थापनायें वितण्डावाद के अभ्रतिरिक्त कुछ न थीं परन्तु 
रसवादी आलोचना की परम्परा के प्रमुख आलोचक डा० नगेन्द्र ने अ्भिव्यंजनावाद की 
आत्मा सहजानुभूति को 'प्रतियादित' रूफ में स्वीकार करते हुए क्रोचे के सिद्धान्त के उस दुर्बल 
स्थल को स्पर्श कर लिया है जिसका “समाधान क्रान्तदर्शी आचाये कुन्तक ने एक सहस्र वर्ष 
पूर्व ही प्रस्तुत कर दिया था।” कुन्तक के साथ क्रोचे के विचारों में उन्होंने साम्य की स्थापना 
शुक्ल जी की भांति वेचित्र्यवाद के आधार पर नहीं की प्रत्युत तत्वदर्शी क्रोचे के सिद्धान्तों 
के अमूर्त स्थलों का पूरक मान कर की है। व्यावहारिक दृष्टि से क्रोचे के सिद्धान्त अपूर् 
हैं। कुन्तक के मन्तब्य में सहजानुभूति अखण्ड है । परन्तु फिर भी काव्य-सौन्दर्य को हृदयंगम 


१. देखिये पृष्ठ--४, ५ 
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करने के लिए व्यवहार रूप में विषय-वस्तु और अभिव्यंजना के पृथक्‌ अस्तित्व को स्वीकार 
करना अनिवार्य है ।' 


निष्कर्ष यह है कि जहां तक विषय-वस्तु और अभिव्यंजना के तादात्म्य का प्रहन है 
क्रोचे के विचारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। काव्य की श्रालोचना तथा उसके विश्लेषण 
के लिये अभिव्यंजना के तत्वों का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना अनिवायं है। प्रस्तुत 
प्रबन्ध में यही दृष्ठटिकोश स्वीकार करके क्ृष्ण-भक्ति काव्य के अभिव्यंजना-शिल्प का 
विवेचन किया गया है । अभिव्यंजना के जिन तत्वों के आधार पर यह विवेचन' प्रस्तुत किया 
गया है उनका उल्लेख इस प्रकार है-- 
(१) भाषा 
ग्र--शब्द-समृह । 
आ---मुहावरे और लोकोक्तियां । 
इ--वर्णंयोजना, शब्दालंकार, गुण, रीति, वृत्ति ब्रथा शब्द-दक्तियां । 


( र्‌ ] उपलक्षित चित्रयोजना ([70776०। ॥77882८79) 

(३) लक्षित चित्रयोजना (70772८६ 7798679) 

(४) संगीत और छन्द । 

(५) काव्य-रूप । 

इन सब तत्वों का परिचयात्मक विश्लेषण उनसे सम्बद्ध अ्रध्यायों की भूमिकाश्रों 
में किया जायेगा । 


(ख) सुरदास से पूर्व कृष्ण-भक्ति काव्य में अ्रभिव्यंजना शिल्प की 
स्थिति-- एक विहुंगावलोकत 

डा० शिवप्रसाद सिंह के शोध के फलस्वरूप अभ्रभी हाल में ही सूरदास के समय से 
पहले का ब्रजभाषा काव्य प्रकाश में आया है । 'सूर-पृर्वे ब्रजभाषा और उसका साहित्य” नामक 
उनके शोध-प्रबन्ध में उपलब्ध साहित्य के व्याख्यान के साथ ही कुछ अनुपलब्ध साहित्य भी 
प्रकाश में लाया गया है और सूरदास के पहले ब्रजभाषा कवियों के अस्तित्व को सिद्ध करने 
का प्रयास किया गया है । नामदेव, कबीर और रैदास की अनुभूतिपरक रचनाश्रों को लेखक 
ने कृष्ण-भक्ति काव्य के विकास का एक सोपान माना है। इस निर्णाय को स्वीकार करने के 
पक्ष तथा विपक्ष दोनों ही ओर से अनेक तके दिये जा सकते हैं । परन्तु यह प्रइन यहां पर 
अप्रासंगिक है । 

संतमत के कवियों के अतिरिक्त उन्होंने कृष्ण-भक्ति काव्य के विकास में संगीतकार 
कवियों का महत्वपूर्णा योग स्वीकार किया है। उनके ढाब्दों में(“संगीतज्ञ कवियों ने न केवल 
अपनी स्वर-साधना से भाषा को परिष्कार और मधुर अभिव्यंजना प्रदान की, सथा 


१. हिन्दी वक्रोक्ति जीवित, वक्रोक्ति और अलंकार, पृष्ठ १३३--डा ० नमेन्द्र 


१४ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


ग्प्रतिम नाद-सौन्दर्य से कविता को अधिक दीघंयुगी बनाया परन्तु अपनी सम्पूर्ण संगीत- 
प्रतिभा को आराध्य' कृष्ण के चरणों पर लुटा भी दिया । गोपाल नायक और बेजू बावरा के 
पदों में आत्मनिवेदन, गोपी-प्रेम तथा भक्ति के विविध पक्षों का बड़ा ही विशद और मासिक 
चित्रण हुआ है। गोपाल नायक की बहुत कम रचनायें प्राप्त हुई हैं। गोपाल नायक के एक 
पद में रास का चित्रण इस प्रकार मिलता है--- 
कांधे कामरी गो श्रलाप के नाचे जमुना तीर नाचे जसुना तौर 
पीछे रे पांवरे लेति नाचि लोई मांगवा--- 
भुव आली मुदंग बांसुरी बजावे गोपाल बन वतरस ले अननन्‍्द ।*' 
(राग कल्पद्रम) 
बेजू बावरा का उल्लेख भी इस प्रसंग में किया गया है तथा रागकल्पद्गम में संकलित 
उनके पदों के आधार पर उन्हें ब्रजभाषा का कवि सिद्ध किया गया है। रागकल्पद्रम की ये 
रचनायें शुद्ध ब्रजभाषा में हैं-- 
गांगन-भीर भई ब्रजपति के आज नन्‍द महोत्सव आनन्द भयो | 
हरद दूब दधि शअ्क्षत रोरी ले छिरकत परस्पर गावत मंगलचार नयो । 
ब्रह्मा ईस नारद सुर नर सुनि हरषित विसानन पुष्प बरस रंग ठयो। 
धन धन बैजू संतन हित प्रकट नन्‍द जसोदा ये सुख जो दयो । 
(राग कल्पद्र म) 
इन दोनों ही कवियों की रचनाओ्रों में निहित संगीत-तत्व परवर्ती क्ृष्ण-भक्त कवियों 
की संगीत-सावना की पृष्ठभूमि से जान पड़ते हैं, परन्तु जहां तक अ्रभिव्यंजना-शैली का प्रश्न 
है ये रचनायें परवर्ती रचनाओ्रों के सामने पासंग भर भी नहीं ठहरतीं । 
इन रचनाओं के अतिरिक्त शोधकर्ता ने निम्नलिखित अप्रकाशित पुस्तकों का परिचय- 
परीक्षण भी प्रस्तुत किया है--- 
कृष्णु-भक्ति काव्य 


ग्रन्थ लेखक 
१, प्रयुम्तचरित ग्रग्रवाल कवि 
(लिखक ने इनके रचना-काल का 
उल्लेख नहीं किया है) 
२. महाभारत कथा विष्णु दास 
३. स्वर्गारोहरा पा 
४. रुक्मिणी मंगल | 
४. स्वर्गारोहरा पर्व कर 
६. स्नेह लीला हे 
७. गीता भाषा थेघ नाथ 


१. सूर॒पूर्व जजभाषा ओर उसका साहित्य, ० २९८--डा० शिवग्रसाद सिंह 


भूमिका श्श्‌ 


कृष्ण-भक्ति सम्बन्धी अप्रकाशित ग्रन्थों को लेखक ने जिस रूप में हमारे सामने रखा 
है, उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। उनके मतों 
को उद्ध त करके विषय-विस्तार करने से कुछ लाभ नहीं होगा । जो कुछ भी सामग्री प्रकाश 
में आई है उसके अ्रध्ययन &रा ये निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं-- 
तत्कालीन ब्रजभाषा के दो रूप थे (१) अपश्र श-मिश्रित ब्रजभाषा (२) तद्भव- 
प्रधान ब्रजभाषा । संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रयोग द्वारा तत्कालीन ब्रजभाषा का रूप परि- 
निष्ठित नहीं हो पाया था। प्रथम कोटि की भाषा के उदाहरण रूप में डूंगर कवि की एक 
रचना उद्ध त की जा रही है--- 
रितु वसनन्‍्त उल्हणी विविह वणशाराय फलह सहु। 
कंटक विकट करोर पन्‍त पिकखंत किपि नह । 
धाराहर वर धवल बारि वरसंत घोर घन । 
कुरलतंउ चातक कंठ न बूडइ इक्कु कन । 
शः कै ४ 
श्रौषधि मूल मंत्री सर्प नह सानहि दुर्जन । 
सर्प डसी बेदना एहि विट्ठुई हुई, गु जन । 
लागइ दोष प्रनन्त कियइ संसर्ग एनि परि । 
तबडी जल हरइ घड़ी पीटियइ सुफल्लरि । 
द्वितीय कोटि की रचनाओ्रों के उदाहरण रूप में विष्णुदास रचित सनेह लीला की ये 
पंक्तियां ली जा सकती हैं--- 
महलन मोहन करत विलास । 
कहां मोहन कहाँ रमन रानी और कोऊ नह पास । 
रुकमन चरन सिरावत पिय के पूजी सन की आस । 
जो चाहे थी सो श्रब पायो हरि पति देवकी सास । 
तुम बिन और कौन थो मेरो धरति पताल भ्रकास । 
पल सुमिरच करत तिहारों ससि पूस परगास ।' 


इन कवियों की रचनाश्रों में प्रबुद्ध कला-चेतना का पूर्णों भ्रभाव है। श्रभिव्यंजना- 
शैली की दृष्टि से ये अत्यन्त साधारण कोटि की रचनायें हैं। उनकी शेली अधिकतर 
वर्रातात्मक और विवरणात्मक हैं। अप्रस्तुत योजना, लक्षित चित्र-योजना वाग्वैदरध्य आदि 
तत्व बहुत ही कम हैं । 

विषय-वस्तु के क्षेत्र में कुछ ऐसे तत्व अवश्य मिलते हैं जिन्हें परवर्ती क्ृष्ण-भक्ति 
काव्य का पूर्वाभास' कहा जा सकता है । यह प्रभाव मुख्य रूपसे दो क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है: 
(१) लोक संस्कृति के चित्रण में (२) शास्त्रीय संगीत के समावेश में । 


१« सूरपूर्व अजभाषा और उसका साहित्य, १० १५७--डा० शिवप्रसाद सिंह 
२. वही, एृ० १५४१ 


ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


] 


गोस्वामी विष्णुदास रचित रुक्मिणी मंगल की ये पंक्तियां प्रथम वर्ग के उदाहरण 
रूष में ली जा सकती हैं--- 
भोतियत चौक पुराय के कियौ आरती माय । 
अ्रति आनन्द भयौ है नगर में घर घर मंगल साज । 
सन सोहन प्रभु ब्याह कर आये पुरो द्वारिका राजे ॥ 
श्रंगन तन में भूषन पहिने सब मिलि करत समाज । 
बाज बाजन कानन सुनियत, नौबत धन ज्यू' बाज ॥ 
नर नारिन मिलि देत बधाई सुख उपजें दुखभाज । 
नाचत गावत म॒दंग बाजत रंग बसावत झाज 


दूसरे वर्ग की रचनाओं के अन्तर्गत गोपाल नायक और बैजू बावरा की रचनायें.रखी 
जा सकती हैं । डा० सिंह ने इन रचनाओं को काव्य-कल्पद् म से संकलित किया है। संगीत- 
कला के क्षेत्र में इस ग्रन्थ का महत्वपूर्ण स्थान है परन्तु भाषा और साहित्य की दृष्टि से उसमें 
संकलित पदों को प्रामाणिक माना जा सकता है या नहीं यह प्रइनः विवादरहित नहीं है। 
यदि उन्हें प्रामारिंक मान लिया जाय तो गोपाल नायक और बेजू बावरा के पदों को परवर्ती 
कृष्णु-भकत कवियों के ध्र्‌ पद शैली में रचित पदों का पूर्वरूप माना जा सकता है। शास्त्रीय 
संगीत के तत्वों का उल्लेख तथा श्र्‌ पद शैली के अनुकूल पद-योजना इन रचनाओं में प्राप्त 


होती है-- 


१६ 


सप्त स्व॒र तीन ग्राम इकइस मुछन बाइस सुत्ते 
उनचास कोट ताल लाग डाठट 
गोपाल नायक हो सब लायक आहत अनाहत शब्द, 
सो ध्यायो नाद ईश्वर बसे मो घाट 
तथा 
। मार्ग देसी कर सूछेना गुन उपजे सति सिद्ध गुरु साध चावे । 
सो पंचम मध दर पावे' 
बेजू बावरा के पदों की योजना भी श्र्‌पद शैली की इवास-साधना के निमित्त की हुई 
जान पड़ती है-- 
बोलियो न डोलियो ले आऊं हूं प्यारी को, 
सुन, हो सुधर वर अ्रव हीं पे जाऊं हूं । 
मानिनी सनाय के तिहारे पाय ल्याय के,. 
सधुर बुलाय के तो चरण गहाऊं हूं । 
सुन रो सुन्दर नारि काहे करत एती रार, 
सदन डारत पार चलत पल तुझाऊ हूं। 


€्, 


१. चझरपूर्व जजभाषा भर उसका साहित्य, प० ३६१ (परिशिष्ट)--डा० शिवप्रसाद सिंह 
२० बही, पृ० २२१ द 
३. बही, ए० २१६ 


भूमिका १७ 


सेरी सीख मान कर मान न करो तुम, 
हे जु प्रभु प्यारे सो बहियां गहाऊं हूं ।' 
बधाई के लोक गीत भी उनके नाम से प्राप्त होते हैं-- : 
आंगन भीर भई ब्रजपति के भ्राज नन्‍्द महोत्सव आनन्द भयौ । 
हरद दूब दि अक्षत रोरी ले छिरकत परस्पर गावत मंगलचार नयौ । 
ब्रह्म ईस नारद सुर नर मुनि हरषित विमानन पुष्प बरस रंग ठयो | 
धन धन बेजू संतन हित प्रकट नभ्द जसोदा ये सुख जो दयौ ॥'* 


अधिकतर कवियों ने दोहा चौपाई और छप्पय' का प्रयोग किया है। कुछ पदों के ऊपर 
गौरी, घनाश्री और पूर्वी रागों का उल्लेख भी हुआ है । ' 

इस सामग्री के अ्रध्ययन के उपरान्त सूरदास से पूर्व ब्रजभाषा-काव्य' के अ्रस्तित्व की 
स्वीकृति में आचार्य शुक्ल का अनुमात आंशिक रूप में ही सत्य माना जा सकता है। सूरदास 
के काव्य-सौष्ठव पर विचार करते हुये आचाये शुक्ल ने लिखा था “इन पदों के सम्बन्ध में 
सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्यिक 
रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमाजित हैं, यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांग 
पूर्ण है कि श्रागे होने वाले कवियों की उवितयां सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। अत: सुर- 
सागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परम्परा का-चाहे वह मौखिक ही रही हो-पूर्रा 
विकास सा प्रतीत होता है ।' 

इन कृतियों के प्रकाश में आने पर भी कलाकार के रूप में सूर अपने पूर्व स्थान पर 
ही शोभित हैं। इस काल के दर्जनों कवियों में से एक भी ऐसा नहीं है जो अष्टछाप के श्रन्य 
कवियों के समकंक्ष भी खड़ा रह सके, सुरदास की तो बात ही दूर है। जहां तक पूर्व-परम्परा 
की स्थापना का प्रइन है यह तथ्य उसी रूप में स्वीकार किया जा सकता है जैसे हम यह कहें 
कि छायावादी कविता के बीज द्विवेदी-युग की रचनाओं में भी पाये जाते हैं । 

सूर-पूर्व ब्रजभाषा-काव्य' में गीति काव्य की मौखिक परम्परा भी स्थापित की जा 
सकती है, ब्रजभाषा का अस्तित्व भी माना जा सकता है पर उसमें कला-सौष्ठव का कोई ऐसा 
ठोस आधार नहीं मिलता जिसके कारण यह कहा जा सके कि सूरदास के पदों की प्रगल्भता 
और काव्यांगपूर्णांता का कोई पूर्व आधार हिन्दी-जगत्‌ में विद्यमान था। कला के क्षेत्र में नये 
मार्गों का उद्घाटन सूरदास, वन्‍्ददास और उनके समकालीन भक्तों ने ही किया। उनकी 
कला-चेतना का प्रादुर्भाव तत्कालीन परिस्थितियों के फलस्वरूप हुआ था। कला के पुनरुत्थान- 
युग में उनकी प्रतिभा प्रस्फुटित होकर विकसित हुईं | उत्तराधिकार रूप में उन्हें जो परम्परा 
प्रात्त हुई थी वह पूर्ण अविकसित थी, भाव, भाषा, शेली किसी भी हृष्टि से मध्यकालीन 
कृष्ण-भक्त-कवियों पर उनका ऋर नहीं स्वीकार किया जा सकता । 


" कललकल- ला. 
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(ग) कृष्ण- व्य-परम्परा के विकास का संक्षिप्त परिचय 


न 

कृष्ण-काव्य-परम्परा के विकास का प्रमुख श्रेय आचायें वललभ और उनके पुत्र 
विट्रल॒दास जी को है। झाचारय॑ वल्‍लभ द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग! को आधार बताकर 
श्री विदुलदास द्वारा स्थापित अष्टछाप के कवियों ने हिन्दी में अ्रमर ऋृष्ण-भक्ति-काव्य की 
रचना की | पुष्टि मार्ग की अनुभूतिमूलक साधना के कारण इन कवियों ने कृष्ण के व्यक्तित्व 
के लीला-प्रधान अ्रंशों को ही ग्रहण किया है। राजनीतिज्ञ कृष्ण उनके आ्रालम्बन नहीं हैं। 
कृष्ण के व्यक्तित्व में उन्होंने शक्ति के साथ माधुय और प्रेम का समन्वय कर दिया। 
गलौकिक आलम्बन में सहज और मधुर मानव का आरोपरा उन्होंने जिस मनोवैज्ञानिक 
कौशल से किया है उसमें सावंभौम उपादानों का समावेश हुआ है । 


ऐतिध्लासिक क्रम से अष्टछाप के कवियों का उल्लेख इस प्रकार है--कुंभनदास, 
सूरदास, परमानन्ददास, क्ृष्णदास, नन्‍्ददास, चतुर्भूजदास, छीतस्वामी और गोविन्दस्वामी । 
सूरदास प्रधान रूप से वात्सल्य और श्वृंगार रस के कवि हैं, परमानन्ददास जी के काव्य में 
वात्सल्य का अनुपात महत्वपूरां है। अ्रन्य॒ कवियों की रचनाओं में श्ंगार रस का ही प्राधान्य' 
है, उसमें वात्सल्य या तो है ही नहीं या अत्यन्त गौरारूप में प्रयुक्त है। इन सभी के प्रतिपाद्य 
में साहित्यिकता, पार्थिव अनुभूतियों और आध्यात्मिकता का सुन्दर सामंजस्य मिलता है । 
विभिन्‍न कवियों के व्यक्तित्व के अनुसार तीनों तत्वों का अनुपात उनकी रचनाओं में भिन्‍न- 
भिन्‍त है । साहित्यिक महत्व की दृष्टि से सूरदास के बाद नन्‍्ददास का नाम आता है। उनकी 
अभिव्यंजना में सचेड़् कलाकार का शिल्प है। 
पूर्वं-मध्यकाल के इन पुष्ठिमार्गी कवियों के बाद परिमाण और गुण दोनों ही दृष्ठियों 
से महत्वपूर्ण योग राधवल्लभ सम्प्रदाय के आचार्य हितहरिवंश तथा उनके शिष्यों और 
अनुयायियों ने दिया । राधावटलभ सम्प्रदाय की उपासना-पेद्धतिं श्रेन्य सम्प्रेंदायों से भिन्‍न थी । 
इस मत के सिद्धान्तों के अनुसार राधा ही परम इष्ट हैं तथा कृष्ण की मान्यता इसीलिए है 
कि वे राधा के प्रियतम हैं । वे इष्ट नहीं हैं। भक्तजन राधा की सखी रूप में होते हैं । वे सखी 
रूप में उनके साथ परकीया गोपियों के' समान स्वतन्त्र रूप से सम्बन्ध स्थापित नहीं करते औौर 
ने राधा के प्रति उनका सपत्नी भाव होता है। इस सम्प्रदाय में हितहरिवंश के श्रतिरिक्त 
ध्रवदास की कला का महत्वपूर्ण स्थान है । 
किसी विशिष्ठ सम्प्रदाय के बन्धनों से मुक्त मतवाली मीरा और रसखान की रचनाओं 
का भी पूर्व-मध्यकालीन क्ृष्ण-भक्ति-साहित्य में बड़ा महत्व है। मीराबाई ह्वारा रचित कई 
ग्न्‍्थों का उल्लेख प्राप्त होता है। नःरसी जी का मायरा, गीत-गोविन्द की टीका, पद तथा 
गर्वा-गीत उनकी प्रमुख रचनायें मानी जाती हैं। उनका साहित्य, तथा उसका रूप दोनों ही 
संदिग्ध हैं। उनके काव्य में गिरिधरगोपाल के प्रति उनकी झाकुल भावनायें निर्बाघ रूप से 
व्यक्त हुई हैं। जहां भावनायें उन्मुक्त हुईं, आकांक्षायें उच्छूं खल होकर श्रसंयत हो जाती हैं 
पर मीरा के काव्य की सबसे बड़ी सफलता यही है कि भावनाञ्रों की निर्बाधता में अ्रसंयत 
और अनियन्त्रित शंगार की स्थुलताओं का समावेश नहीं होने पाया है । उनकी कला का एक 
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अपूर्व ही सौंदर्य है जो कला सम्बन्धी परिपकक्‍वताओों से वंचित रहने पर भी पूर्ण है । 

मुसलमान कृष्णु-भक्त कवि रसखान का नाम इस परम्परा में श्रमर है। उनके 
व्यक्तित्व में प्रधान प्रेम-तत्व ने लौकिक आालम्बन के अश्रस्थायित्व के कारण अलौकिक कृष्ण 
का सहारा लिया और उनकी भावनायें भक्त हृदय के सुन्दर उद्गारों*के रूप में व्यक्त हो 
उठीं। भावनाओं की तीब्रता और उत्कटठता के साथ ही साथ उनके काव्य' का कलापक्ष भी 
प्रौढ़ और सबल है। '्रेम वाठिका तथा सुजान रस सागर उनके दो छोटे-छोटे ग्रन्थ 
प्रकाशित हुये हैं । 

उत्तर मध्यकाल में भी क्षष्ण-काव्य-परम्परा विभिन्‍न सम्प्रदायों के संरक्षण में 
पलल्‍लवित और पुष्पित होती रही। पूर्व मध्यकाल (भक्तिकाल) में कृष्ण-भक्ति-पद्ध ति में 
नेसगिक झालम्बन के प्रति मानवीय भावनाओं का जो उन्नयन हुआ उसमें राग और साधना 
का अपूर्वे सामंजस्य' था। इस परम्परा में रागतत्व के प्राधान्यः के कारण ही १९वीं शर्ती 
तक श्राते-आत्ते भक्ति-युग की परिष्कृत माधुयं भावना लौकिकता में रंजित होने लगी । उत्तर- 
मध्यकालीन कृष्णु-काव्य परम्परा में आलम्बन और साधना दोनों पक्षों में अपाथिव अंश 
केवल नाममात्र को ही शेष रह गया । 

रीतिकालीन कृष्ण-भक्ति-काव्य में श्रृंगारिक तत्वों का इतना प्राधान्य हो गयां कि 
उसके फलस्वरूप ब्रह्म की अ्सीमता भी मानवीय क्रिया-कलापों में लिपट कर रह गई। 
साहित्य की रूढ़ परम्पराशञ्रों के अनुसार 'ब्रह्म की प्रेमिकाओ्ों पर भी तायिका-भेद के विविध 
रूपों का आरोपण किया गया। हिन्दी-काव्य-जगत में सत्रहवीं शताब्दी के उपरान्त कृष्ण 
और गोपिकाओों के नाम पर श्ुंगारपरक ऐहिक भावनाओं की अभिव्यत्रित प्रधान हो उठी । 

उत्तर मध्यकाल में वललभ सम्प्रदाय' का कोई उल्लेखनीय कवि नहीं हुआ । केवल 
ब्रजवासीदास ने सूरसागर के आधार पर अपने ग्रत्थ ब्रजविलास' की रचना की | राधावललभ 
सम्प्रदाय' के हित वृन्दावनदास ने 'लाड़ सागर और “ब्रजप्रेमानन्द सागर प्रन्थों की रचना की | 
इसके शअ्रतिरिक्त निम्बाक सम्प्रदाय के घनाननद, नागरीदास, हठीजी, भगवत रसिकजी, रूप 
रसिकजी, सहचरिद् रण ने कृष्ण-भक्ति सम्बन्धी रचनायें लिखीं, जिनमें उस युग की काव्य- 
चेतना की समस्त विशेषताओं का समावेश हो गया है । 

प्रतिपाद्य के प्रति उनके दृष्टिकोण और उनकी अ्रभिव्यंजना-कला का विवेचन आगामी 
श्रध्यायों में किया जायेगा । 

आधुनिक काल नये संदेशों और नये जीवन-दर्शन से युक्त सामने आया | मध्यकालीन' 
सामन्तीय व्यवस्था बीत चुकी थी । बौद्धिक जागरण और विज्ञान के इस युग में धामिकता 
भर विशेषकर उपास्य के प्रति रागात्मक वृत्ति के उन्‍तयन को अन्चविश्वास और रूढ़ि- 
वादिता का नाम दिया गया। उत्तरमध्यकाल में कष्ण-भक्ति में निहित श्वृंगार-तत्व ने 
लौकिक श्रृंगार का रूप धारण कर लिया था, आधुनिक काल में केवल उसका अन्धकार पक्ष 
ही अ्वशिष्ठ रह गया । भक्ति के नाम पर भ्रष्टाचार, अ्न्धविदवास और पाखण्ड ने तत्कालीन 
सुधारवादी और बौद्धिक प्रवृत्तियों को अपने विरुद्ध आवाज उठाने की चुनौती दी। सूक्ष्म 
रागात्मक वृत्तियों पर आश्रित भक्ति बौद्धिक और ऐहिक जीवन-दर्शन के भार के नीचे दब 
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गई। उसकी विक्ृति ही शेष रह गई । 

मध्यकाल में भक्ति ने एक आन्दोलन का रूप ग्रहरा किया था | वह जनता के व्यक्तिगत 
ओर समष्टिगत संघर्षों और समस्याश्रों का समाधान प्रस्तुत करने आई थी। झाधुनिक काल 
में उसका क्षेत्र व्यक्ति' की सीमा में ही संकीर्य हो गया । परिवार के संसर्ग और वेयक्तिंक 
संस्कार इत्यादि कारणों से 'धर्म' तत्व एक संकीर्ां दायरे में ही शेष रह गया। भारतेन्दू 
हरिद्चन्द्र, जगन्ताथदास रत्नाकर, सत्यनाराय'ण कवि रत्न इत्यादि कवियों ने क्ृष्णु-भक्ति-काव्य 
की रचना की, जिनकी प्रेरणा स्थुल रूप में तीन प्रकार की मात्ती जा सकती (१) परम्परा- 
पालन, (२) कृष्ण-चरित के गान द्वारा प्राचीन गौरव की स्थापना तथा (३) वेयक्तिक 
संस्कारजन्य आस्था । वल्लभाचारय के रिष्यों द्वारा प्रवतित क्ृष्ण-काव्य-परम्परा उत्थान और 
पतन के विविध सोपानों पर चढ़ती-गिरती श्राधुनिक काल तक चलती झ्राई । वललभ-सम्प्रदाय 
के ही निष्ठावान्‌ भक्त भारतेन्दु हरिव्चन्द्र ने उसमें पुनः माधुयं भक्ति की परिष्कति और 
सुक्ष्मता के समावेश का प्रयत्न किया, परन्तु श्रब इस प्रकार की भक्ति का समय बीत चुका 
था, देश के सामते यथार्थ नग्न मुंह बाए खड़ा था, पादवचात्य देशों का बुद्धिवाद भारत की 
आध्यात्मिकता को चुनौती दे रहा था, जिसके सृक्ष्म तन्‍्तु बाह्य स्थुलताञ्ं के सामने हार मान 
चुके थे। साहित्य में व्यावहा रिक भाषा के अभाव के फलस्वरूप ब्रजभाषा का स्थान खड़ीबोली 
ले रही थी, ऐसी स्थिति में ब्रजनायक से सम्बद्ध काव्य-परम्परा और ब्रजभाषा दोनों के विकास 
का मार्ग अभ्रवरुद्ध हो गया । ह 

प्रस्तुत प्रबन्ध में ब्रजभाषा-कृष्ण-भक्ति-काव्य के कलापक्ष का विश्लेषण इन्हीं तीनों 
युगों के प्रमुख कवियों की रचनाओं के आध।र पर किया गया है। उन' कवियों तथा उनकी 
रचनाओं की तालिका इस प्रकार है--- 


१. पृवंभध्यकाल 


कवि ग्रन्थ 
सूरदास सूरसागर, ना० प्र० स०, वेंकटेश्वर प्रेस 
साहित्य लहरी 
नन्‍्ददास नन्‍्ददास ग्रन्थावली--सं० ब्रजरत्तदास 
ननन्‍्ददांस ग्रन्थावली--सं ० उमाशंकर शुक्ल 
परमानन्द दास परमानन्द सागर--सं० गो० ला० शुक्ल 
अष्टछाप के अन्य कवि (१) कुम्भनदास, चतुर्भजदास 


छीतस्वामी, गोविन्द स्वामी के पद 
विद्या-विभाग काँकरोली द्वारा प्रकाशित 
(२) डा० दीनदयालु गुप्त के संग्रहालय के पद 
प्रभुदयाल मित्तल (सम्पादक) अ्रष्टछाप परिचय 
हितहरिवंश हितचोरासी 
थ्र्‌ वदास ब्यालीस लीला 


भूमिका 


मीरांवाई 
रसखान 
नेही नागरीदास 


२, उत्तरमध्यकाल 


चाचा वृन्दावनदास 
रसिकदास 
नागरीदास 
हठी जी 
भगवत रसिक जी 
रूप रसिक जी 
सहचरिश रण 
घनानन्‍द 
ब्रजवासीदास 
ब्रह्मचारी बिहारीशरण 
(सम्पादक ) 


३. आधुनिक काल 
भारतेन्दु हरिव्चन्द्र 


रत्नाकर 
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मीरांबाई की पदावली--परशुराम चतुर्वेदी 
प्रेमवाटिका, सुजान रस सागर 
स्फुट पद 


लाड़ सागर तथा स्फुट पद 
स्फुट पद 

नागर समुच्चय' 

स्फुट रचनाएं 

स्फुट रचनाएं 

स्फुट पद 


स्फुट पद 
घनानन्द--कवित्त--पं ० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 


ब्रजविलास 


निम्बाक माधुरी (सम्पादित) 


भारतेन्दु प्रन्थावली 
ग्रन्थ--कष्ण पदावली, देवी-छत्मलीला, हिंडोला, 
प्रेम-मालिका, मान-लीला, प्रेम-सरोवर, भक्‍त- 
सर्वेस्व, प्रेमाश्रु-वर्षण, प्रेम-माधुरी, प्रेम-तरंग 
मधु-मुकुल, इत्यादि 
रत्तनाकर--भाग १ तथा भाग २-- 

ना० प्र० सभा 


सत्यनारायरा कविरत्न के भ्रमरदूृत' की आ्रात्मा भक्तिपरक नहीं है उसमें आधुनिकता 
के तत्व ही प्रधान हैं इसलिए उसका विवेचन प्रस्तुत प्रबन्ध में नहीं सम्मिलित किया गया है। 
श्री वियोगी हरि की भक्तिपरक रचनाओं का कलापक्ष गौण है इसलिए उन्हें भी छोड़ दिया 


गया है । 


अ्यम शववध्याय॑ 
करष्ण-भक्तः कवियों का प्रतिपादग् 


प्रतिपाद्य का सामान्य रूप 

काव्य के संश्लिष्ठ विन्यास में विषय-वस्तु" और अभिव्यंजना के तत्त्वों का इतना 
तादात्म्य होता है कि इनके बीच पार्थक्य की रेखा आसानी से नहीं खींची जा सकती । 
अनुभूति-प्रधान कृतियों में यह विश्लेषण और भी दुष्कर होता है, क्योंकि भावावेश के चरम 
क्षणों की उक्तियां कला-उपकरणों के' जागरूक प्रयोग के बिना ही कलात्मक होती हैं । भक्ति- 
काल के विवेच्य' कवियों का नाम हिन्दी साहित्य के इतिहास में अपनी अ्रनुभृत्यात्मकता के 
लिये ही अमर हो गया है। मधुर मानव कृष्ण के प्रति विविध भक्त कवियों की अनुभूतियों 
के चरम क्षण उनके काव्य में संकलित हैं, ऐसी स्थिति में अभिव्यंजना के विभिन्‍न 
उपकरणों का विवेचन-विश्लेषण दुस्साध्य-सा ज्ञात हो सकता है, परन्तु स्थिति ऐसी 
नहीं है। 
जागरूक कला-चेतना 

कृष्ण-भक्त कवियों की कला-चेतना साधारण पअ्रनुमान से कहीं अ्रधिक जाग्ररूक थी । 
यह सत्य है कि काव्य में अनुभूति-तत्त्व की बड़ी प्रधानता होती है, पर अनुभूतियों को परिपारवं 
प्रदान करने के लिये अन्य तत्त्व भी अनिवार्य होते हैं। केवल भावोद्वे क की चरम अभिव्यक्ति 
ही को कला मानना उसके एक ही अंग को महत्व देना होगा । उद्रेक की तीत्र अनुभूति 
अलौकिक संवेदनात्मकता और मामिकता के कारण अविस्मरणीय और अनुपम चाहे हो, पर 
तदजन्य आवेश चिरस्थायी नहीं रहता। मीरा की आत्म-विस्मृति में भी जीवन के अन्य 
उपकरणों के सहारे के बिना अनेक स्थलों पर एकरसता का दोष थ्रा गया है। श्रन्य कृष्ण- 
भक्त कवियों की रचनायें अनुभूति की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुये भी उतनी एकरस और 
संकीर्ण नहीं हो पाई हैं। यों तो जीवन के प्रति उनके हृष्टिकोर में व्यापकता का अभाव था 
ही और “मधुरावृत्ति' को प्रधानता देने वाले जीवन-दर्शन में जीवन के व्यापक और बौद्धिक 
तत्त्वों का अ्रभाव होना स्वाभाविक भी था पर इन रचनाओं की अनुभृत्यात्मकता उस अर्थ में 
सीमित नहीं है जिस अर्थ में केवल भावोद्र क के क्षणों को ही कला का स्वयं-प्रकाश्य रूप माना 
जाता है । । 
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श्डं ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 
पौराणिक तथा दाशनिक आधार 

कृष्णु-भक्ति काव्य का एक दाशनिक आधार था, जिसने कृष्ण-काव्य-परम्परा के 
प्रतिपाद्य को भागवत जैसे परिपक्व ग्रन्थ की सीमा में जकड़ कर संकीर्र बना दिया है । डा० 
बल्देव उपाध्याय के शब्दों में “वेष्णव धर्म के अवान्तरकालीन समस्त सम्प्रदाय भागवत. के ' 
ही अनुग्रह के विलास हैं। विशेषतः वल्लभ-सम्प्रदाय' तथा चेतन्य-सम्प्रदाय, जो वेद, उपनिषदृ, 
भगवदुगीता तथा ब्रह्मसुत्र जसे प्रस्थानत्रयी के साथ-साथ भागवत को भी अपना उपजीव्य 


मानते हैं। 
वैष्णव सम्प्रदायों के जिन' भक्ति-सिद्धान्तों से प्रेरित होकर कष्णु-भक्त कवियों ने 


अपनी रचनायें लिखीं उनके श्राचार्यों ने अपने मत के अनुकूल ढाल कर भागवत की अनेक 
टीकायें लिखीं तथा अपने सिद्धान्तों को भागवतमूलक सिद्ध करने का प्रयास किया । वल्लभाचायें 
द्वारा रचित सुबोधिनी टीका में छुद्धादेत मत के अनुसार भागवत के सिद्धान्तों की 
विवेचना को गई तथा भागवत के दशम स्कन्ध पर गम्भीर और विवेचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत 
की गई | निम्बाक मत के संरक्षण में शुकदेवाचाय ने सिद्धान्त प्रदीप में सम्पूर्ण भागवत 
का विवेचन किया तथा श्रन्य आचायों ने दशम स्कन्ध के रासलीला आदि प्रसंगों की सरस 
व्याख्यायें प्रस्तुत कीं । चेतन्‍्य-मत के आचार्य सनातन गोस्वामी ने बृहद्‌ वैष्णव तोषिणी' में 
भागवत के दशम स्कम्ध की श्राध्यात्मिक टीकायें प्रस्तुत कीं । जीव गोस्वामी ने क्रम-संदर्भे 
में सम्पूर्ण भागवत की आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की तथा उसके गढ़ अर्थ की अभिव्यक्ति के 
लिये षद्संदर्भ नामक ६ संदर्भों की पुथक्‌ रचना की । विश्वनाथ चक्रवर्ती की सारार्थ दर्शिनी 
भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है । 
भागवत का अध्यात्म-पक्ष पूर्ण अरद्वेत तथा व्यवहार-पक्ष विशुद्ध भक्ति है। उसमें अद्देत- 
ज्ञान के साथ भक्ति का सामंजस्य किया गया है । विशुद्ध भक्ति की प्राप्ति भक्त का साध्य तत्त्व 
है। ज्ञान की महत्ता है परन्तु भक्ति के अ्रभाव में वह सारहीन है । 
नेष्कस्यंसप्यच्यूतभाववर्जितं 
न शोभते ज्ञानमलं. निरञ्जनम्‌ । 
भक्ति से विरहित ज्ञान का आभास भूसा कूटने के समान होता है। धान को कूटने से 
चावल निकलता है पर पुआआल को कूटने से क्या एक दाना चावल भी हमें मिल सकता है ? 
श्रेयः स्रतिं भक्तिमुदस्थ ते विभो 
क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये । 
तेषामसो क्लेशल एव शिष्यते 
तान्‍्यद्‌ यथा स्थुलतुषावधातिनाम्‌ ॥।' 
मुक्ति की तुलना में भक्ति की महत्ता की स्थापना का भाव भी भागवत की प्रवृत्तिमुलक 


श्रध्यात्म-साधना में विद्यमान है । 





१. भागवत सम्प्रदाय, पृ० १४७--डा० बल्देव उपाध्याय 
२० भागवत, ११।८|& 
३. भागवत, १०१४४ 


कृष्णु-भकक्‍त कवियों का प्रतिपाद्य २५ 


आलम्बन का परम्परागत रूप 


इन कवियों को आलम्बन का एक बना बनाया रूप भागवत तथा अ्रन्य पुराणों के 
माध्यम से प्राप्त हुआ। डा० हरवंशलाल शर्मा ने कृष्ण-भक्ति-परम्परा के अमुख कवि 
सूरंदास पर भागवत का पूर्ण प्रभाव माना है साथ ही अन्य पुराणों के कथा सूत्रों को भी 
उसमें विद्यमान माना है । डा० मुशीराम शर्मा ने वेद और पुराण-साहित्य में हरि-लीला के 
तत्त्वों का निर्देशन करते हुये ब्रह्मवंवर्तं, भागवतपुराण, वायुपुराण और पद्मपुराण का विशेष 
रूप से निर्देश किया है । कृष्ण और राधा के रूप-वर्णान में पद्मपुराण का स्पष्ट प्रभाव लक्षित 
होता है। कुछ उदाहरणों द्वारा इस तथ्य की पृष्टि करना अनुपयुक्त न होगा । 

“पद्मपुराण में श्रीकृष्ण-लीला सम्बन्धी ऐसी सामग्री प्राप्त होती है जिसको पुष्टि मार्ग 
का आधार माना जा सकता है. वृन्दावन, द्वारिका, गोकुल, मथुरा, द्वादश वन इत्यादि पुष्टि- 
मार्ग में आ्राध्यात्मिक प्रतीकों के रूप में ग्रहण किये गये, प्रायः इसी प्रकार का निर्देश 
पद्मपुराण में भी मिलता है ।” यहां पर मेरा अश्रभीष्ट केवल झ्रालम्बन के स्वतः निर्णीत और 
परम्परा-भुक्त रूप की ओर संकेत करना ही है। “पद्मपुराण के ६ृश्वें अध्याय के पषवें 
इलोक से लेकर १०२ इलोकों .तक श्रीकृष्ण के सौन्दर्य का वर्णान है जिसमें नवीन नी रद- 
श्रेणी के समान स्विग्ध-मंजु कूडल, विकसित इन्दीवर के समान कान्ति, अंजनाभा के समान 
चिकना ध्याम शरीर, स्तिग्ध नील कुटिल एवं सौरभ-सम्पन्न कुन्तल, मयूर-मुकुट, मरिए- 
'मारिक्य के किरीट-भूषण, चन्द्र के समान मुखमंडल, मस्तक पर गोरोचन से युक्त कस्तूरी 
का तिलक, नील इन्दीवर के समान विशाल नेत्र, सुचारु उन्नत एवं सौंदर्य-सम्पन्त नासिका 
का अग्रभाग, वक्षस्थल पर श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि. और मोतियों का हार, हाथ में कंकरण और 
केसर, कटि में किकिणी, कर्पूर अगरु कस्तूरी चन्दन गोरोचनमय दिव्य अ्ंगराग से चित्रित 
शरीर, गम्भीर नाभि, वृत्ताकार जानु, कमल करतल और पाद-पद्म के तलुवे ध्वज वजञ्ञ और 
अंकुश के चिह्नों से शोभित, चन्द्रकिरण-समूह के समात चमकते हुए नख, कोटि कंदर्पों के 
सौंदर्य को भी जीत लेने वाली तिरछी ग्रीवा, कगरोल और कंधों पर स्फुरित कांचन' कुंडल, 
अ्पांग दृष्टि, आनन्द हास्य, कुंचित अधरों पर रखी हुई मंजु स्वर वाली वंसी का वरशुन है ।”' 

 पद्मपुराण में कृष्ण का बिल्कुल वेसा ही रूप मिलता है जिसका चित्रण कर कृष्णु- 
भविति-परम्परा के कवि अमर हो गये हैं । 

“श्रीकृष्ण पीताम्बरधारी हैं। उनके वक्षस्थल पर वनमाल है। सिर पर मोर मुकुट 
है, मुखमंडल करोड़ों चन्द्रों की श्राभा के समात है। करिकार का अवतंस धारण किये हैं, 
चन्दन की खोर के बीच कुंकुम बिन्दु लगा हुआ है, भाल पर तिलक है। कान में सूर्य के 
समान चमकते हुए कुंडल हैं, दर्पण के समान आभायुक्त कपोलों पर भ्रस्वेद विन्दु हैं, उन्नत 
अ्र॒ के साथ लीलामय अपांग राधा की शोर लगे हुये हैं, ऊंची नासिका है, जिसके श्रग्रभाग 
पर मुकक्‍ता विस्फुरित हो रहा है। दशनों की ज्योत्स्ना से पक्व्र बिम्बाफल के समान' लाल 
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ग्रोौष्ठ शोभायमान हो रहे हैं । हाथों में केयूर, श्रंगद और रत्न-मुद्रिका है, वाम हाथ में कमल 
और मुरली है, कटि में कांचीदाम है और पेरों में नूपुर हैं, रतिकेलि के रसावेश में नेत्र चंचल 


हो रहें हैं। ” 
इसी प्रकार क्ृष्ण-भकत कवियों की राधा के स्वरूप-चित्रण का भी परम्परागत . 


आधार उक्त प्रकार के स्थलों में मिलता है । 

“उसकी कांति तप्त स्वर्ण की प्रभा के समान है। नीली चोली पहिने है । पद्मांचल से 
अ्रध-अरव्रत कोमल कान्‍्त मुख मण्डल है । चकोरी के समान चंचल नेत्र श्रीकृष्ण के वदनत-चन्द्र 
पर लगे हुये हैं। अ्रंगुष्ठ और तजंनी के द्वारा ग्रहीत पर्ण-चुर्ण समन्वित पृणफल श्रीकृष्ण को 
समपित कर रही है। उसके पीनोन्‍नत पयोधरों के ऊपर मुक्ताहार शोभित हो रहा है। वह 
किकिणी जाल से मंडित क्षीण कटठि वाली तथा प्रथ्ुश्नोणी है। रत्नों के ताटंक, मयूर, मुद्रा 
झौर कंकण धारण किये है । पेरों की उंगलियों में रत्नों के मंजीर हैं। बह लावण्य की सार, 
और सर्वावियव सुन्दरी है। आनन्‍्दरस में मग्त प्रसन्‍त नवयुवती राधा की सेवा में चामर और 
व्यंजन लिये उसी के समान आयु और ग्रुणवाली सखियां लगी हुई हैं ।' 

उक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि घिद्धान्त तथा साधना दोनों ही पक्षों में कवियों के 
पास एक सुहृढ़ आधार था जो काफी बड़ी सीमा तक कुृष्णु-भक्ति काव्य की अभिव्यंजना 
शली के रूप-निर्माण के लिये उत्त रदायी है । 
भक्तिभाव की अ्रभिव्यक्तित में कला-तत्व का स्थान 

ग्रयाथिव आलम्बन के प्रति पाथिव भावनाओं के उन्तयन के फलस्वरूप प्रतिपाद्य के 
प्रति भक्त कवियों के दृष्टिकोण में दाशंनिक, कवि और रहस्यवादी के हष्टिकोणों का एक 
अद्भुत सम्मिश्रण हो गया है। पहले कहा जा चुका है कि मानव वस्तु-जगत्‌ से सम्पर्क 
स्थापित कर उसे सत्य रूप में ग्रहण करता है। उसका मस्तिष्क उसे वैज्ञानिक अथवा 
दाशनिक का व्याख्यात्मक हृष्टिकोर प्रदान करता है तथा उसकी सौन्दर्य-चेतना उसे वस्तु- 
जगत से एकात्म कर कलाकार का दृष्टिकोण प्रदान करता है। अब प्रइन यह उठता है कि 
इन भक्‍त कवियों का वस्तृ-जगत्‌ क्या है और उसके प्रति उनके दृष्टिकोण का विश्लेषण 
किस प्रकार किया जा सकता है ! 

ग्रपाथिव आलम्बन के रूप-निर्माण में राग और कल्पना का संयोग 


ग्रपाथिव आलब्बत के पाथिवकरणा में राग तत्व के साथ-साथ कल्पना तत्व का भी 
यथेष्ठ योग रहता है। स्थल जगत्‌ और जीवन के उपकरणों, आदशों और मान्यताश्रों के 
प्रतीक रूप में ही पाथिव आलम्बन का रूप-निर्माण होता है--मध्यकालीन भक्‍त कवियों को 
कृष्ण के विभिन्‍न स्वरूपों में से उनका लीलाप्रधान रूप ही मुख्य रूप में मान्य हुआ, इसी 
प्रकार साधना के पक्ष में उनके व्यक्तित्व का स्वतःस्फुरण भी आधारहीन नहीं था। उपास्य 
के रूप के समान ही साधन पक्ष भी उन्हें भागवत में बना बनाया मिल गया था। उनकी 
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कृष्ण-भकत कवियों का प्रतिपाद् 


अनुभूतियाँ अज्ञात भ्रपाथिव के प्रति रहस्यानुभूतियों के रूप में नहीं व्यक्त हुईं, बल्कि भागवत- 
धर्म के सिद्धान्तों के अनुसार कृष्ण का लीला-गान करने के लिये उनकी वाणी मुखर हुई। 
आाचाये शुक्ल ने भी भारतीय भक्तिमार्ग को रहस्यवाद से भिन्‍न माना है। उनके मत में 
. भारतीय भक्तिमार्ग को रहस्यवाद कहना ठीक नहीं । भाव की उपलब्धि और उत्करष के लिये 
यत्र-तत्र उसमें रहस्य' भावना का उपयोग होता आया है पर रहस्य” उसकी स्थायी वृत्ति या 
नित्य लक्षण नहीं है। इसी प्रकार एक श्रन्य स्थल पर उन्होंने कृष्ण-भक्ति-परम्परा में 
माधुयय भाव को रहस्यवाद के माधुय भाव से नितान्त भिन्‍न माना है--सूफियों और ईसाई 
भक्‍तों में माधुयं भाव रहस्यवाद का एक शअ्रंग है पर क्ृष्णोपासकों में वह भगवान की 
विज्ञात नर-लीला का एक अंग है 2 » »< उनके श्रवण कीर्तत और ध्यात सें जो सधुर 
रस है वह लौला रस है, अर्थात्‌ भक्त लोग राधा और कृष्ण के परस्पर प्रेम की भावना 
द्वारा मधुर रस में लीन होते हैं--ठीक उसी प्रकार जैसे किसी काव्य में नायक और नायिका 
के प्रेम-व्यापार को पढ़-सुनकर पाठक या श्रोता शंगार रस में मग्न होता है ।' 
साधारण कलाकार और भक्त कवियों के दृष्टिकोण में अन्तर 

साधारण कलाकार और कृष्ण-भक्‍त कवियों के दृष्टिकोण में तात्विक' अन्तर है। 
कृष्ण की लीला में विभोर होना उनकी साधना का अ्रन्तिम लक्ष्य था, कृष्ण के रूप और 
उनके प्रति अनुभूतियों की भ्भिव्यक्ति यदि भागवत के माध्यम के बिना हुई होती तब तो 
“वस्तु जगत को अमृत्त रूप देकर कलाकार के दृष्टिकोण को ही प्रधान माना जा सकता था, 
परन्तु यहां स्थिति यह नहीं है। कृष्ण अथवा राधा का रूप और उनकी लीलायें उन्हें 
एक विशिष्ट रूप में भागवत के माध्यम से प्राप्त होती हैं, विभिन्‍न कवि अपने-अपने 
सम्प्रदायों की मान्यताओं के चौखटे में चढ़ाकर भागवत से सामग्री ग्रहण करते हैं और उन्हें 
उसी दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। इस मतवादी श्राग्रह और संकीरणता के होते हुये भी 
काव्य-तत्व का अभाव इन रचनाश्रों में इसलिये नहीं आने पाया कि क्ृष्णुभक्ति का रूप ही 
राग प्रधान है। इस प्रकार इस आधार के विद्यमान रहने के कारण ऐसा जान पड़ता है कि 
भक्‍त कवियों के आलम्बन कृष्ण न' होकर उनकी लीलायें हैं; अपनी लौकिक अनुभूतियों के 
उनन्‍नयन' द्वारा जिनमें उन्होंने नये प्राण फूंक दिये हैं । 

कृष्ण की लीलाओं का वर्णांन ही भक्तों का मुख्य लक्ष्य है। इस बात का प्रमाण 
हमें भक्तों की साधना में गोप अथवा गोपी-भाव ग्रहण करने के अनिवारय प्रतिबन्ध में भी 
मिल जाता है। अपने आनन्दांश के खोजी भक्त गोपी स्वरूप बनने की अभिलाषा करते हैं 
और उन्हीं की लीलाओं का अनुकरण करते हैं। उन्हें बिना गोपी भ्रयवा गोप बने भगवान के 
साथ आनन्दास्वाद नहीं मिल सकता । भक्ति में गोपियों का स्वरूप उन भक्‍तों का भी है जो 
या तो सिद्ध होकर भगवान' की कृपा से रास के पूर्ण आनन्द के भ्रधिकारी हो गये हैं अथवा 
जो अभी सिद्धि-प्राप्ति के मार्ग पर लगे हुये हैं। इस प्रकार इस भक्ति-परम्परा की साधना 
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में भाव-प्रयोग की दिशायें तथा पद्धतियां भी निर्धारित और निर्देशित हैं । 


साधना में बौद्धिक विद्वास और राग-तत्व का संयोग 

साधवा-पद्धति में भाव-तत्व के विषय में यह विशिष्ठ निर्देशन यद्यपि पूर्ण अनुभूति- 
मूलक है परन्तु गोपियों का यह माध्यम भक्‍त और भगवान के बीच में आ्रा जाता है। भगवान : 
के प्रति बौद्धिक विश्वासजन्य' राग की अ्रभिव्यक्ित प्रत्यक्ष व होकर गोपियों के माध्यम से 
होती है, फलस्वरूप गोवियों के प्रति बौद्धिक विश्वास भी अनिवार्य हो जाता है। भक्‍त गोप- 
गोपियों के व्यक्तित्व के साथ तादात्म्य करके तब 'सत्य' की अनुभूति करता है। इसलिये इस 
स्तर पर भी भक्त कवियों द्वारा अनुभूत सत्य प्रत्यक्ष और मूत्ते स्तर पर न होकर श्रप्रत्यक्ष 
गौर कल्पना के स्तर पर होता है । 

इस प्रकार आ्राधारपभृत प्रतिपाद्य में अध्यात्म और राग-तत्व के सम्मिश्रण के कारण 
इन कवियों के दृष्टिकोण में भी दार्शनिक की व्याख्यात्मकता तथा कवि की शनुभूत्यात्मकता 
का सम्मिश्रण है । 
भक्ति-काव्य की सजन-प्रक्रिया 

उक्त सिद्धान्त के अनुसार भक्त-कवियों की काव्य-प्रक्रिया का रूप साधारण प्रक्रिया 
से कुछ भिन्‍न होगा। उसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है (१) अपने स्थूल 
व्यक्तित्व का गोप अथवा गोपियों के व्यक्तित्व के साथ तादात्म्य (जो केवल अनुभूति और 
कल्पना के स्तर पर ही सम्भव है) (२) कल्पना-स्तर से उपास्य के प्रति अनुभूति की प्रासि । 
साधारण रूप में इस प्रकार की स्थिति कदाचित्‌ मिस्मैरेजम के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती 
है, परन्तु भक्तों के लिये वह सहज ही सम्भव हो सकी क्योंकि वह्‌॒ स्थिति पूर्ण कल्पनात्मक 
ओर अमृर्त नहीं थी भागवत में आ्राधारभूत रूप में विद्यमान थी । कृष्ण-भक्त-कवियों की 
रचनाओं पर भागवत का प्रभाव इतना अधिक है कि कभी-कभी तो सूरसागर जैसे ग्रन्थ पर 
भी भागवत के अनुवाद होने का भ्रम होने लगता है । भागवत में प्रतिपादित दार्शनिक विचार 
तथा साथना-पद्धति इन भक्तों के जीवन के अंग बन गये थे । यही कारण है कि कल्पना में 
स्त्री. बनकर स्त्रियोचित भावों का व्यक्तीकरण उन्होंने इतनी कुशलता के साथ किया है। 
पूर्व मध्ययुगीन क्ृष्ण-भक्त कवियों में मीरा ही एक अ्रपवाद है जिनकी भावनायें प्रत्यक्ष 
आत्मनिवेदत के रूप में व्यक्त हुई हैं अन्यथा सभी कवियों ने सामान्यतः गोपी का माध्यम 
स्वीकार किया है। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन भक्त-कवियों के प्रतिपाद्य में अनुभूति के साथ ही 
कल्पना-तत्व का भी प्राय है बल्कि यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि कल्पना और 
बौद्धिक विश्वास के आधार पर ही उत्तकी अनुभूति को मार्ग मिला है। आचार्य शुक्ल का भी 
यही मत है “स्त्री यदि माधुयं भाव से उपासना करेगी तो वह अपने को गोपिका रूप में 
रखकर श्वगार के आनन्द का अनुभव काव्य की रसानुभूति के ढंग पर कर सकती है परन 
जहाँ पुरुष उक्त भाव से ध्यान करेगा वहाँ श्यू गार श्रालंकारिक आरोप मात्र रहेगा ।”' 


१. सरदास (भक्ति का विकास), पृष्ठ ६८--रामचन्द्र शुक्ल 
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भक्‍त कवियों के काव्य में केवल अनुभूति तत्व ही प्रधान नहीं है बल्कि यह कहना 
अनुचित न होगा कि अपनी सासिक और कलापुर्ण अभिव्यंजना-सौष्ठव के कारण ही भागवत 
के दर्शन-तत्व में प्रच्छन्न रागतत्व इन कवियों की वाणी में मौलिक रूप सें मुखर और तीक् 
हो उठा है। आचाये शुक्ल ने भी लगभग इसी प्रकार की मान्यता स्वीकार की है कि “उसमें 
लीलापक्ष अर्थात्‌ बाह्याथे-विधान की प्रधानता रही है । उसमें केलि, विलास, रास, छेंडछाड़, 
मिलन की युक्‍क्तियों श्रादि बाहरी बातों का ही विशेष वर्णान है। प्रेमलीन हृदय की नाना 
अनुभृतियों की व्यंजना कम है । वियोग-वर्णोन' में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर 
वे रूढ़ भ्नौर परम्परागत हैं; उनमें उद्भावना बहुत थोड़ी पाई जाती है |” 

निष्कर्ष यह है कि अ्रपाथिव आलम्बन के मानवीकरण में जिन मानव-सहज 
साधारणताओं और लौकिकताओों का आरोपण किया गया है उनका आधार उनकी स्वतः 
अनुभूत लौकिक अनुभूतियां ही हैं जिनमें अनेक स्थलों पर जीवन के पूर्ण भोग का भी स्पष्ट 
संकेत मिलता है । उनके प्रतिपाद्य का मुख्य आधार है श्रीमद्भागवत, यह आधार इतना ह॒ढ़ 
और व्यापक है कि जिसके कारण क्रृष्ण-भकक्‍त कवि नूतन प्रतिपाद्य का आविष्कार नहीं कर 
पाये हैं श्र कदाचित्‌ यह उनका ध्येय भी नहीं था। उन्होंने तो केवल श्रीमद्भागवत की 
व्यापक दाशनिक पृष्ठभूमि की ग्रभिव्यक्ति लौकिक अनुभूतियों के सहारे, अपाधिव आजलम्बन' 
का पाथथिवकरण कल्पना के सहारे किया है और इस प्रकार उनकी पाथिव अनुशभूतियों के 
अपाथिव के प्रति उत्तयन की कलात्मक अभिव्यक्ति उतकी रचनाश्रों में हुई है| दृष्टिकोण के 
वेविध्य की दृष्टि से भक्त-कवियों के प्रतिपाद्य को मुख्य रूप से इन भागों में विभाजित किया 
जा सकता है--- 

१--अनुभूत्यात्मक (श्र) राग-प्रधान' (आ) अनुभूतिप्रेरित कल्पना-प्रधान 

२--दाशनिक' (व्याख्यात्मक) 

३--विव रणात्मक 

४--चमत्कारवादी तथा रीतिबद्ध 


प्रतिपाद्य का अनुभृत्यात्मक रूप 


भकक्‍त-कवियों के अनुभूत्यात्मक प्रतिपाद्य की स्पष्ट रूप से दो श्रेणियां बनाई जा 
सकती हैं। (१) राग-प्रधान (२) अनुभूति-प्रेरित कल्पना-प्रधान । प्रथम वर्ग का तात्पयं उन 
स्थलों से है जहाँ नन्‍्द-यञ्योदा, राधा और गोपियों के साथ अपने हृदय का तादात्म्य करके 
कवि उनके हृदय के भावों की अनुभूति कर सके हैं और बिना किसी अप्रस्तुत-विधान इत्यादि 
के ही उनकी व्यंजना कर सके हैं। सूरदास के काव्य में बाह्यार्थ विधान की प्रधानता मानते 
हुए भी आचाये शुक्ल ने उनके काव्य में आभ्यच्तर पक्ष के उद्घाटन का महत्व स्वीकार किया 
है और कहा है कि “प्रेम दशा के भीतर की न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों 
के वचनों द्वारा होती है ।” कृष्ण-भक्ति-परम्परा के प्रायः सभी सम्प्रदायों में दाम्पत्यासक्ति 
को प्रधान स्थान दिया गया है। इसके अभ्रतिरिक्त वलल्‍लभ सम्प्रदाय में वात्सल्यासक्ति और 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास, प्रष्ठ १७५--रामचन्द्र शुक्ल 


३० ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भाक्त काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


सख्यासक्ति को भी जो महत्ता प्रदात की गई उसके फलस्वरूप उपर्युक्त भावों के क्षेत्र में 
भी इन भक्‍त-कवियों ने मर्मेस्पर्शी अ्रभिव्यंजना की है । भागवत का आधार होने के कारण 
उनके साहित्य की भाव-भूमि वस्तुपरक अवद्य हो गई है परन्तु इन अनुशृत्यात्मक स्थलों पर 
उनकी दृष्टि पूर्णतः आात्मपरक है। यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से वात्सेल्य और शूंगार रस- के 
प्रसंगों में मिलता हैं। द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत वे स्थल आते हैं जहाँ गोपियों (आश्रय) का 
तादात्म्य कृष्ण तथा उनकी लीलाओ्रों (आलम्बन) के साथ कल्पना के माध्यम से होता है। 
अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिये कुछ उद्धरणों का विश्लेषण करना यहाँ अ्रप्रासंगिक 
ने होगा-- 

जसुमति मन अभिलाष करे 

कब मेरो लाल घुदुरुवनि रेंगे कब धरनी पग हू क धरे । 

कब ह दाँत दूध के देखों कब तोतरे मुख वचन ररे ॥ 

कब मेरो अंचरा गहि मोहन जोइ सोइ कह मोसों ऋगरे। 

कब थों तनक तनक कुछ खेहे अपने कर सां मुखाहि भरे । 

कब हँसि बात कहैगो माँसों जा छबि ते दुख दूरि हरे ॥* 

उपर्यक्त उद्धरण में कृष्ण के विकास के प्रति यशोदा के अभ्रदम्य उत्साह और उत्सुकता 

का चित्र सूर ने अनुभूति के माध्यम से ही खींचा है। कल्पनाप्रधान दृष्टिकोण के उद्धरण 
स्वरूप निम्नलिखित पद लिया जा सकता है--- 

सोभित कर नवनीत लिये । 

घुटुगन चलत रेनु तन मंडित सुख दधि लेप किये। 

चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिये। 

लट लटकन मनु मत्त मधुपगन साधुरी सधुर पिये॥ 


इस पद में कृष्ण के रूप की अनुभूति में कल्पना का प्रच्चुर और सार्थक प्रयोग किया 
गया है। रागप्रधान स्थलों में अ्रनुभूति ही स्वयं अभिव्यक्ति बन गईं है परन्तु कल्पना-संयुकत 
अनुभूतियों में यह चरम स्थिति नहीं रहती । डा० मनमोहन गौतम ने अपने ग्रन्थ 'सूर की 
काव्य कला' में सूर की कला की आधार भूमि का निर्देश करते हुये कहा है--“उनकी मधुर, 
अलंकृत और अर्थ-सौ रस्यपूर्ण पदावली का कारण उनकी रसानुभूति की विह्नलता भ्ौर 
रसानूभूति की अतिशयता है। जब वे अपने श्ाराध्य के सौन्दर्य-सागर में ड्रबकियाँ लगाने 
जाते थे तो उनके अंगों में उन्‍हें सागर के सभी अंगों का दशन होने लगता था और वे एक 
अदूभ्भुत सांगरूपक प्रस्तुत कर जाते थे ।”' 

उक्त पंक्तियों को लिखते समय' लेखक की दृष्टि में निम्नोक्त अथवा इसी प्रकार का 
कोई पद होगा, ऐसा जान' पड़ता है--- 
१. सूरसागर, पद ६९४--नागरी प्रवारिणी सभा 
२. सूरसागर, पद ७१७--नागरी ग्रचारिणी सभा 
2. सूर की काव्य-कला, पृष्ठ ३:--डा० मनमोहन गौतम 
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देखो माई सुन्दरता को सागर । 

बुधि विवेक मन पार न पावत, मगन होत सन नागर ॥ 

तनु अ्रति स्थाम अगाध अम्बु-निधि कटि-पढ पीत-तरंग । 

चितबत चलत अधिक रुचि उपजत, भंवर परति सब-भंग ॥। 

नेन मीच सकराक्षति कुण्डल भुज सरि, सुभग भुजंग। 

सुक्‍ता-माल मिली मानों, है सुरसरि एक संग ॥ 

कनक खचित मनिमय आभूषण मुख, स़्मकन सुख देत । 

जनु जलनिधि मधि प्रगठ भयो ससि, श्री अरु सुधा समेत ॥॥ 

देखि सूप सकल गोपी जन, रहीं विचारि विचारि। 

तदपि सूर तरि सकीं न सोभा, रहीं प्रेम पति हारि ॥' 

सबसे पहली बात तो यह है कि सागर में निमज्जित, उसकी शक्ति से अभिषृत व्यक्ति 

में इस विश्लेषण की सामर्थ्य और चेतना कहां ? ड्रब॒कियां लगाने! की स्थिति प्रायः श्रभिभुत 
हो जाने की स्थिति है वहां सागर के अंगों क। विश्लेषण सम्भव ही नहीं हो सकता । यहां तो 
कवि का अभीष्ट सागर की अ्रथाहता और कृष्ण के श्रथाह सौन्दय में साम्य-स्थापन मात्र है। 
सुन्दरता को सागर' के अंग-प्रत्यंग की साकारता अ्रतिशय अनुभूति का परि८म वे होकर 
जागरूक कल्पना का ही परिणाम है । यहां दृष्टि सागर के तट पर खड़े उसमें तेरते मत्स्य 
और मकर की गतिविधि तथा तरंगों का उत्थान-पतन' देखने वाले की ही नहीं, समुद्र से 
सम्बद्ध पौराखिक उपाख्यान के विश्लेषक की भी है, जो अनुभूतिजन्य नहीं, बुद्धिगम्य मात्र है 
श्रौर स्थूल कल्पना पर आघुत है। अनुभृत्यात्मक दृष्टिकोण के यही दो रूप प्रायः सबक्ृष्ण-भक्त- 
कवियों की रचनाओं में मिलते हैं । 


सूरदास की रचनाओं में अनुभ्त्यात्मक अंश 

प्रतिपाद्य के प्रति अनुभूत्यात्मक दृष्टिकोण का मन्तव्य स्पष्ट कर चुकने के बाद इस 
बात पर विचार करना भी प्रमीचीन जान पड़ता है कि इस हृष्टिकोश का प्रतिपादन विभिन्न 
कवियों की रचनाश्रों में किन प्रसंगों में किया गया है। सूरसागर के प्रथम स्कन्‍्ध के विनय- 
पदों की याचना और आत्मनिवेदत में रागप्रधान अनुभूतियों का व्यक्तीकरण हुआ है | इसके 
उपरान्त नवम स्कन्ध तक व्याख्यात्मक और विवरणात्मक प्रसंग प्राप्त होते हैं । अ्रनुभूत्यात्मक 
स्थल इन प्रसंगों में कम ही हैं। दशम स्कन्ध में यह दृष्टिकोश फिर प्रधान हो जाता है । 
कृष्णु-कथा को विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों के बीच से विकसित करके सूर ने उनके सम्पूराँ 
जीवन को ही अपनी वारो में साकार कर दिया है। अनेक स्थलों पर उनमें वर्ण नात्मक 
विस्तार है । कृष्ण के रूप-वर्शन, बाल-लीला के अनेक प्रसंग, मुरली-स्तुति, राधा-कृष्ण लीला 
के वर्शातन, रास-पंचाध्यायी, गोपी-गीत, दान-लीला, पनघट-लीला, मुरली प्रसंग, मौन-लीला 
प्रसंग, कृष्ण के मथुरा गमन, तथा भ्रमर-गीत प्रसंग में यही दृष्टिकोण प्रधान है। जहां 
आवश्यकता और प्रसंग के अनुकूल अनुभूति और कल्पना-तत्व का अनुपात मिलता है। दशम 





१०. सूरसागर, पृष्ठ ४८३, द० स्कन्ध) पद ६२८ 


३२ ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


स्कन्ध उत्तराध में फिर झाख्यानबद्ध विबरण आरम्भ हो जाते हैं । 


नन्‍्ददास---रासपंचाध्यायी 
नन्‍्ददास के अनेक ग्रन्थों में से रास पंचाध्यायी में कलाकार की दृष्टि ही प्रधान है । 


कु 


इसका विषय-संकलन भागवत से किया गया है लेकिन आधार ग्रन्थ के वे स्थल जिनसे 


अनुभूति-पक्ष पर प्राघात पहुंच सकता था छोड़ दिये गये हैं । नन्‍्ददास के ग्रन्थों में भागवत के 
सिद्धान्तीं का प्रतिपादन पूर्णातया मौलिक ढंग से हुआ है। उनकी कला-चेतता ने भागवत 
के अनावश्यक विस्तार और अनावश्यक प्रसंगों का यत्नपूर्वेक निवारण किया है तथा गीति- 
तत्व प्रधान अंशों को ही ग्रहण किया है। उसमें प्रबन्ध तत्व गौणा है तथा अतिप्राकृत तत्वों 
के समावेश से विषय की अ्रन्विति में किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा है। 


अन्य भ्रत्थ 

सिद्धान्त पंचाध्यायी में प्रतिपाद्य का रूप अ्रंशतः व्याख्यात्मक तथा अंशतः कल्पना-रंजित 
अनुभूत्यात्मक है । रूपमंजरी एक प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें गिरधर कुंवर सदा सुखदायक 
के प्रति परकीया भाव से उपासना का प्रदिपादन किया गया है। 'रूप-मंजरी' प्रेमी हृदय की 
प्रतीक है। स्वप्नदर्शन के ढ्वारा उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव होता है और 
वह उनसे मिलने के लिए उद्विग्न हो जाती है। अन्त में उसकी विरह-साधना से कृष्ण प्रसन्न 
होते हैं । रूप-मंजरी' में आख्यानात्मक अंश बहुत थोड़ा है। इसकी रचना का उहे इय था प्रेम- 
पद्धति का वर्णन और विवेचन करना । प्रारम्भ में इसी उदहं श्य की स्थापना करने में कवि 
का दृष्टिकोण व्याख्यात्मक हो गया है जिसका विस्तृत उल्लेख दाशनिक प्रतिपाद के श्रन्तगंत 
किया जायगा। पुष्टिमार्ग के प्रेममुलक साधना पक्ष का विश्लेषण करने के लिए इस आख्यान 
की रचना हुई है स्वयं कवि अपने हृदयस्थ प्रेम का वर्णन करता है-- । 

जो कुछ मो- उर-अन्तर हीं । 
परम प्रेम-पद्धति इक आहीं नंद जथा मति बरनत ताही । 

विरह की उत्कटता श्र तीब्रता के वर्णन में अनुभूति अत्यन्त सघन और तीव्र हो 
गई है । 

नन्‍्ददास के भ्रमर गीत में यद्यपि दाशंनिक दृष्टि प्रधान है परन्तु दार्शनिक तके-वितक 
के रूप में प्रसंग का विकास करते हुए भी उसमें भावुकता का समावेश हुआ है। गोपियों के 
प्रेम की शक्ति, विरह की कातरता तथा वियोगजन्य सूक्ष्म संचारियों का चित्रण भावमयी 
भाषा में किया गया है| अनुभूतिपरक हृष्टि से उन्होंने प्रतिपाद्य को रससिक्त और रसोत्पादक 
बनाया तथा कल्पनामयी अनुभूति के द्वारा विप्रलम्भ शूंगार के अनुभावों का चित्र खींचकर 
उसे सजीव बना दिया है। साथ ही साथ दर्शन की धारा के प्रवाह में व्याख्यात्मक दृष्टि भी 
सन्निहित है। रुक्मिणी मंगंल आ्राख्यानक काव्य श्रीमदुृभागवत के ५२, ५३ तथा ५४ अध्यायों 
पर आधृत है । प्रस्तुत कृति में भी अनुभूति और कल्पना का संयोग हुआ है । रुक्मिणी के 
पुर्वे-राग तथा तदुजन्य कामदशाओं का चित्रण बड़ी सजीवता के साथ किया गया है। कृति 
की विस्तृत आलोचना अनुकूल प्रसंग के अन्तगगंत की जायेगी। अ्रन्य' कवियों की भांति 


शा 
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नन्‍्ददास की पदावली में भी यह दृष्टि मुख्य रूप से वात्सल्य और शझूंगारपरक प्रसंगों में ही' 
व्यक्त हुई है। कल्पना और अनुभूति के सहारे नन्‍्ददास ने वात्सल्य शौर श्रृंगार के सजीव 
चित्र प्रस्तुत किये हैं । 

.._ आइछाप के अन्य कवियों ने मुक्तक पदों की ही रचना की है। यह अनुशभृत्यात्मक 
दृष्टिकोण उनकी रचनाओं में भी मुख्य रूप से इन्हीं दो प्रसंगों में मिलता है। कृष्ण और 
राधा की लीलाओओं के वर्णन में जहां अनुभूति की प्रधानता है उनके रूप-चित्रण में सौन्दय 
विधायक कल्पना-दृष्ठि प्रधान है । 
चतुर्भुजदास 
.... प्रस्तुत प्रसंग में सुरदास और ननन्‍्ददास से इतर कृष्ण-भक्त कबियों के वर्ण्य-विषय का 
परिचय देते हुए उनमें रागात्मक हृष्टिकोण का निर्देश कर देना समीचीन होगा। श्री 
चतुर्भजदास के पद तीन' वर्गों में विभाजित हैं। (१) वर्षोत्सव पद--जिसके अ्रन्तर्गत निम्नोक्त 
शीष॑क के पद हैं :--- 

१. मंगलाचरण, २. जन्म-समय, ३. पलना, ४. छठी, ५. राधाए्मी, ६. दान-प्रसंग, 
७. दशहरा, 5८. रास, €. दीपमालिका, १०. कानजगाई, ११. दीप-दान, १२. हटरी, १३. 
गोवर्धेन-पूजा, १४. गोवद्धंनोद्धरण, १५. गोपाषप्टमी, १६. प्रबोधिनी, १७. श्रीवल्लभ वंशोद्गान, 

१८. वर्संत, १६. केलि, २०. फूलमंडनी, २१. झ्राचार्य जी की बधाई, २२. अ्रक्षय' तृतीया, 
२३. रथ-प्रसंग, २४. पावस-वर्णाव, २५. हिडोरा, २६. पवित्रा, २७. राखी की प्रशस्ति 
ग्राचार्यंजी की बधाई के अतिरिक्त प्रायः सभी पदों में रागात्मक तत्त्व ही प्रधान हैं। उनकी 
शली यद्यपि किन्‍्हीं किन्‍्हीं प्रसंगों में विवरणात्मक है परन्तु उनमें निहित गीति-तत्व का 
आधिक्य उन्हें इतिवृत्तात्मक और नीरस नहीं बनने देता । अतएवं केवल वर्शनात्मक शली के 
ही कारण उन्हें सुरदास और ननन्‍्ददास के उन पदों के अन्तर्गत रखना उचित न होगा जिनमें 
केवल आख्यानबद्ध इतिवृत्तात्मकता है | चतुर्भुजदास के पदों का दूसरा वर्ग है लीला-पदों का। 
जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित शीषंक हैं : जगावनो, मंगला, कलेऊ, बाल-लीला, उराहनो, 
मिषान्तर दर्शन, वन-गमन, वन-क्रीड़ा, वेशु-गान, स्वरूप-वर्णोन (श्री प्रभु को, श्री स्वामिनी 
जी को और युगलस्वरूप) आवनी, आ्रासक्ति, गोदोहन, व्यारू, आरती, मान, युगल-रस वर्शान, 
सुरतान्त, वंचिता, उद्धव-संदेश । जैसा कि विविध शीषकों से ही प्रमाणित है इन पढों में 
कृष्ण और राधा की विविध लीलाश्रों का वर्णान है और स्वभावत: इनमें कवि का हृष्जलिकोण 
पूर्णातः रागात्मक है । 

पदों का तीसरा वर्ग है प्रकीर्ण पदों का, जिनमें “भक्ति की प्रार्थंता' और यमुना जी 
. के पद हैं। दोनों प्रसंगों के पदों का इस प्रसंग के प्रतिपाद्य में कोई महत्त्व नहीं है । 


छीतस्वामी 
छीतस्वामी के पदों का विभाजन भी इन्हीं तीन आधारों पर किया गया है। शीष॑क 
में कुछ परिवर्तन अवश्य हैं, उनका उल्लेख इस प्रकार है :--- 
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(१) वर्षोत्सव पद 

मंगलाचरण, राधाएमी-बधाई, रास, गो-क्रीड़ा, श्री गुसाई जी की बधाई, वसन्‍्त, 
धरममार, फाग, फूल-मण्डनी, हिडोरा, पवित्रा, राखी । 

(२) लीला पद 

जगावनो, कलेऊ, शुंगार, क्रीड़ा, छाक, भोजन, ब्रत-चर्चा, स्वरूप-वर्णात (प्रभु-स्वरूप 
वर्गान, स्वामिती-स्वरूप तथा युगल-स्वरूप वर्शोत), आसक्ति-वचन, आसक्ति की श्रवस्था, 
भक्‍त-प्रार्थंवा, वेशुनाद, आवनी, आरती, मान और मानापनोद, परस्पर-सम्मिलन, शयन, 
सुरतान्त, खण्डिता। 

(३) प्रकीर्ण पद क्‍ 

श्री महाप्रश्चु जी, श्री गुसाईं जी, श्री गिरराज जी, श्री यमुना जी, श्री बलभद्र जी के 
पद । 

प्रथम दो वर्ग के पद ही प्रस्तुत प्रसंग में उल्लेखनीय हैं। तृतीय वर्ग के पदों का 
दृष्टिकोण भिन्न है । 
गोविन्द स्वासी 

गोविन्द स्वामी के पदों के वर्ण्य विषय इस प्रकार हैं :--- 

वर्षोत्सव--मंगलाच रण, जन्माष्टमी, पलना, राधाष्टमी, दान, वामन-जयसन्ती, 
दशहरा, रास, हटरी, गोवर्धन-धारण, भाईदूज, गोपाष्टमी, प्रबोधिनी, श्री गिरधर जी 
उत्सव, गुसाईं जी उत्सव, बसन्‍्त, धमार, डोल, फूल-मण्डनी, नामनवमी, श्री महाप्रभु जी 
उत्सव, श्रक्षय तृतीया, जलक्रीड़ा, स्तान-यात्रा, रथ, वर्षा, हिडोरा, पवित्रा, रक्षाबन्धन । 

गोविन्द स्वामी के दूसरे वर्ग के पद हैं : नित्यक्रम, (सेवा समय) के । इसके अ्रंतर्गत 
निम्नलिखित शीर्षक हैं :--- 

जगावनो, कलेऊ, मंगला, छुंगार, मंथन, छाक, भोजन, राजभोग, भोग, सन्ध्या, 
व्यारू, शयन, मान, पोढ़वो, बाललीला, उराहनो । 

प्रकीण पद के भ्रन्तर्गंत तीन शीर्षक हैं--ब्रज-सुषमा, श्री वल्लभ कुल आश्रय । 

गोविन्द स्वामी के अधिकांश पदों में व्यक्त दृष्टिकोण प्राय: रागात्मक ही है । 
कुम्भनदास 

कुम्भनदास के पदों का वर्ण्य विषय भी लगभग इसी प्रकार का है। वर्षत्सिव पद के 
श्रंत्गंत निम्नलिखित शीषक हैं--- 

मंगलाचरणा, जन्म-समय', बधाई, पलना, छठी, राधाष्टमी, बधाई, श्याम-सगाई, दान- 
प्रसंग, दानलीला, दशहरा, रास, धनतेरस, गोक़ी ड़ा, दीपमालिका, गोवद्धंन पूजा, गोवर्धेनोद्धारण, 
श्री गुसाई जी की बधाई, वसन्‍्त, धमार, फाग, डोल, फूल-मण्डनी, श्री महाप्रभ्रुजी की बधाई, 
भ्रक्षय तृतीया, रथयात्रा, वर्षाऋतु वर्णन, हिडोरा, पविन्ना, राखी । 
लीला पद 

... कलेऊ, माखन चोरी, क्रीड़ा, ब्रजभक्त प्रार्थना, परस्पर हास-वाक्‍्य, मुरली हरा, प्रभु- 
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स्वरूप-वर्गान, श्री स्वामिनी-स्वरूप वर्णान, युगल-स्वरूप-वर्णान, छाक, भोजन, आवनी, भ्रा्सक्ति- 

वर्णन, आसक्ति-वचन, मान, परस्पर-मिलन, शयन, सुरतान्त, खण्डिता, विरह। 

प्रकीर्ण पद 
._ आवनी, छाक, भोजन, प्रधु-स्वरूप-वर्शंन, युगल-स्वरूप-वर्शन, हिंडोरा, झासकित, 

दान, विरह, श्री यमुना स्तुति, सीकरी, टोंड को घता, पद, विनय । 


परभ्चानन्ददास 

परमानन्ददास कृत 'परमानन्द सागर में पदों के विषय इस प्रकार हैं :--- 

मंगलाचरणा, जन्माष्टमी की बधाई, नन्‍्द-महोत्सव, छठी पूजन, पलना के पद, अन्त 
प्राशन, कनछेदन, तामकरण, करवट (शकठासुर उद्धार), भूमि पर बेठाने के पद ( तृणावर्ते 
लीला), देहली-उल्लंघन, ऊखल के पद, मृत्तिका-भक्षण, माता की अभिलापा, बाल-लीला, 
पतंग उड़ायवे के पद, माखन-चो री, बलदेव जी के पद, भोजन के लिये आह्वान, दि मन्धन, 
गोदोहन, गोचारण, उराहने के पद, श्रीराधा जू की बधाई, श्री राजाजी के पलना के पद, दान- 
लीला के पद, विजयादशमी के पद, मुरली के पद, रास समय के पद, रूपचतुदंशी, धनतेरस 
के पद, गोवर्धन लीला, इन्द्रमान भंग, गोपाष्ठमी के पद, देवबवोधिनी के पद, ब्याह के पद, वसंत 
पंचमी धमार, रामनौमी, श्री आचाय॑ श्री की बधाई, स्वामिनी श्री के श्रासक्ति वचन, संख्यता 
सूचक पद, स्वामितनी जी की उत्कृष्टता, मानापनोदन, अभिसार, मथुरागमन, मथुरा प्रवेश, 
नन्‍द का भोकुल प्रत्यागमन, गोपित के विरह के पद, भ्रमरगीत, ब्रजभाषा, माहात्म्य, आ्रात्म- 
प्रबोध, हिडोला, होली, फूल-मण्डनी, अ्रन्नकूट, वल्लभाचाय और उनके पुत्रों की जन्म वधाइयां, 
व्रजभक्तों को महिमा, यमुना का माहात्म्य, भगवान का माहात्म्य, आत्मदीनता तथा विनय, 
दीपमालिका, रामजन्म' । 


कृष्णदास 

विभिन्‍न कीतंन-संग्रहों में संकलित क्ृष्णदास के पदों का विस्तृत परिचय डा० गुप्त ने 
अपने भप्रन्थ में दिया है जिसका उल्लेख इस प्रकार है :--- 

कृष्णदासजी के पद 

वर्षोत्सव अंश-- १ 
जन्माष्टमी को बधाई के, डाढ़ी के, बाल-लीला के, श्री राधाजी की बधाई के, दान के, मुरली 
के, रास के पद, पालना के, कानछेंदन के, चन्द्रावली जी की बधाई के, श्रीराधा जी की ढाढी' 
के, नवरात्रि के, करखा के । 

वर्षोत्सव अंश-- २ 

रूपचतुदंशी के, देव प्रबोधिनी के, गुसाईइंजी की बधाई के, संक्रान्ति, फूलमण्डनी, 
गनगोर, आचायंजी के पालना के, बी री के, रथयात्रा के, कुसुम्बी घटा के, मान के पद, गुसाई 
जी के हिडोरा के, भूला उतारिबे के, इन्द्रमान-भंग के, ब्याह के, गोकुलनाथ जी की वधाई के, 
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राजभोग, संवत्सरोत्सव, आचार्यजी की बधाई के, कलेऊ के, चन्दन के, मल्हार के, श्याम घटा 
के, हिडोरा के, रक्षाबन्धन के, राखी के । 
कीर्तन संग्रह भाग १--२ 
वसन्‍्त के, धमार के, डोल के । 
कीर्तन संग्रह भांग--३ 
यमुनाजी के, खण्डिता के, कूल्हे के, राजभोग सम्मुख के, आरती के, व्यारू के, मान 
के, वैष्णव नित्य नियम के, आसरे के, मंगला समय के, शंगार के, छाक के, खसखाने के, 
आवनी दशयन' के, पोढ़वे के, विनती के । 
प्रस्तुत प्रबन्ध में पूर्व मध्यकालीन क्ृष्णभक्त कवियों की अ्रभिव्यंजना-शेली की विवेचना 
करने के लिये अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त राधावल्‍लभ सम्प्रदाय' के प्रवर्तेक श्री हित- 
हरिवंद तथा उस सम्प्रदाय के कुछ प्रमुख भक्तों की रचनाओं का आधार भी ग्रहण किया गया 
है । श्री हितहरिवंश जी द्वारा रचित चौरासी पदों के संकलन का नाम है 'हित चौरासी' । 
“राधावललभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य में डा० विजयेन्द्र स्तातक ने 'हित चौरासी' के 
प्रतिपाद्य का विद्लेषण किया है उसी के आधार पर कृति का एक परिचय यहां दिया जाता 
है। उनके अनुसार 'हित चौरासी' एक मुक्तक पद 'रचना है जिसमें भाववस्तु का कोई व्यक्त 
कोटिक़म नहीं है । श्री रूपलाल गोस्वामी ने हित चौरासी के पदों को 'समय-प्रबन्ध' में इस 
प्रकार वर्गकित किया है--- 
१--सुरतान्त समय' झर्थात्‌ मंगला-१६ पद 
२>-शैया समय के-१६९ पद 
३--रास के-१७ पद 
४--वन बिहार के-३ पद 
५--स्नान' श्रृंगार के-४ पद 
६--राजभोग (शैया विहार) के-२ पद 
७--वसंत वर्णान के-२ पद . 
८--हो री वर्रान के-२ पद 
६--फूलडोल भूलन का-१ पद 
१०--मलार के-४ पद 
११--संभ्रम' मान के-१३ पद 
इस वर्गीकरण द्वारा प्रतिपाद्य का रूप पूर्णतः स्पष्ठ हो जाता है। डा० स्नातक के 
शब्दों में “हित चौरासी का वण्यं-विषय मुख्य रूप से अ्न्तरंग भावना से सम्बन्ध रखता है। 
श्रृंगार रस की पृष्ठभूमि पर उन विषयों को इन पदों में हितहरिवंश जी ने प्रस्तुत किया है 
जो राधावललभ सम्प्रदाय के मेरुदंड हैं ।'' 
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कृष्ण-भक्‍त कवियों का प्रतिपाद ३७ 





श्री हरिराम व्यास तथा श्षुवदास 
व्यास-वाणी का प्रतिपाद्य माधुये-भक्ति और निकुंज लीला का वर्णन है। इस मुख्य 
विषय की स्थापना के लिये भवित के अन्तराय, भक्ति के साधक श्रंग, भक्ति-पथ के आकषषरण- 
विकर्ष ण, भक्तों की मन:स्थिति तथा विविध कोटियों का वर्णान भी किया गया है । माधुये-भकति 
का सार है राधाकृष्ण के नित्य विहार का श्ुंगारमयी पद्धति से सांगोपांग वर्रान । राधा क्षृष्ण 
वृन्दावन ओर सहचरी इन चारों को प्रेम द्वारा एक ही सूत्र में अनुस्यूत करके निकुंज 
लीला का वर्सान विधेय माना जाता है। राधा वल्लभीय सम्प्रदाय में तो इसी को प्रवान 
माना जाता है, यही वृन्दावन रास है। यही प्रेम लक्षणा भक्ति का चरम लक्ष्य है--व्यास 
वाणी में इसी को प्रमुख रूप में गाया गया है।' | 
श्रुवदास की ब्यालीस लीला' में कुछ सिद्धान्त कथन हैं अवश्य पर प्रधान रूप से उनके 
प्रतिपाद्य में भी अनुभूति तत्व का ही प्राधान्य है। ब्यालीस लीला में प्रतिपादित विषयों को 
डा० स्‍्तातक ने १४ झीष॑कों में विभकत किया है-- 
१--वृन्दावन-माहात्म्य और धाम का राधावललभ सम्प्रदाय में स्थान । 
२--भक्‍त महानुभावों का संक्षिप्त परिचय । 
३--प्रेम और काम की स्थिति (सेद्धान्तिक विवेचन) । 
४--प्रेम और नेत्र की स्थिति, प्रेम और मानव की स्थिति, प्रेम श्ौर विरह की 


स्थिति । 
५--निकुंज लीला और नित्य विहार (व्यापक रूप से झ्राद्योपान्त वर्णन है) 
६--निक्‌ज लीला में सखियों का स्थान और सखियों का नामोल्लेखपूर्वक वर्णन । 
७--युगल ध्यान का महत्व और राघधावललभीय रूप । 
८--विविध लीलाओों का रसपरक वर्शांन ( दान-लीला, मान-लीला, वन-विहार 
आदि )। 


६--राधाकृष्ण के प्रेम की विभिन्‍न दश्ाओं का माधुयपरक वर्ण (शूंगार पूर्ण ) 
१०--श्री राधा का स्वरूप और नतामावली । 
१ १---रसोपासना के विविध उपादान' ओर उनकी स्वरूप-स्थापना । 
१२--रसोपासना में विधि-निषेध की स्थिति । 
१३--रस-भवित में नख-शिख, ऋतु-वर्शंन और नायक-नाथिका वर्णन की अनि- 


वायंता । 
१४--इष्टाराधना और अनन्य भक्ति का रूप । राधावलल्‍लभीय सिद्धान्त दृष्ठि ॥ 


१४५--नैतिक आचार, मर्यादा और जीवन का व्यवहार पक्ष ।* 

ब्यालीस लीला के प्रतिपाद्य के इन' शीषकों को ध्यान से देखने पर स्पष्ट हो जाता 
है कि कवि का दृष्टिकोण प्रधान' रूप में अनुभूत्यात्मक ही है। कहीं-कहीं व्याख्यात्मक स्थल 
हैं जिनका निर्देश प्रतिपाद्य के प्रति व्याख्यात्मक दृष्टिकोण के अन्तर्गत किया जायेगा । 
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ब्रजभाषा के कृष्ण-भवित काव्य में अभिव्यंजना शिल्प 


हि थ 
, जी 


प्रतिपाद्य के प्रति मीरांबाई और रसखानि का दृष्टिकोण पूर्ण रूप से अनुभृत्यात्मक 
है | रसखानि की रचनाओं में प्रत्यक्ष आत्म-निवेदन भी है और गोपियों के माध्यम से क्ृष्ण 
के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की भावना भी । परन्तु मीरां की रचनाओं में प्रत्यक्ष आत्म- 
निवेदत है, उनकी माधुय भावना उनके हृदय की कहानी है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मीरांबाई के अतिरिक्त प्रायः सभी भक्त कवियों ने राधा- 
कछृष्णोपासना को एक विशिष्ट आधार के माध्यम से ग्रहण किया है। साम्प्रदायिक धर्म- 
भावता के दायरे में बाँधकर जो साहित्य प्रस्तुत किया गया है उसमें भक्त कवियों की स्वयं- 
बीती की अभिव्यद्रित साधारण भ्र्थ में नहीं हुई है । कृष्ण और गोपियों के चित्रण में कवियों 
का भौतिक व्यक्तित्व नहीं, उनकी आस्था, कल्पना और विविध पुराणों द्वारा श्रजित विश्वास 
ही प्रधान है। अतएवं उनके साहित्य में भक्त और कलाकार की मिश्रित अनुभूति का चित्र 
है । भक्‍त की स्थिति में वे गोषियों की मर्मव्यथा को अपनी वाणी में उतार सके हैं ; कृष्ण 
तथा राधा के रूप-वेभव और व्यापक सौन्दर्य-तत्व का अनुभव करने में समर्थ उनका कलाकार 
दवितपुर्णो और प्रभावोत्पादक अमर चित्रों का निर्माण कर सका है । 


प्रतिषाद्य का दार्शनिक रूप 


परिमाण और कला की दृष्टि से भक्त कवियों के प्रतिपाद्य का यह अंग अधिक महत्व 
नहीं रखता परन्तु अपने विशिष्ट सम्प्रदायों की मान्यताओं और सिद्धान्तों को काव्य द्वारा 
व्यक्त करने का प्रयास प्रायः सभी कवियों ने किया है। ऐसे स्थलों पर उनका दृष्टिकोण 
व्याख्यात्मक और विवेचनात्मक हो गया है। ब्रह्म, जीव, माया, संसार इत्यादि तत्वों को 
दार्शनिक पृष्ठभूमि में रखकर चित्रित करते समय उनका दृष्टिकोण कवि अथवा कलाकार का 
ने होकर दार्शनिक का होता है। अष्टछाप के कवियों ने वल्लभाचाय के छुद्धाह् तवाद के 
अनुयायी होने के नाते उनके सिद्धान्तों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया, अन्य सम्प्रदाय के 
कवियों ने भी इस प्रकार की व्याख्यायें प्रस्तुत की हैं। हितहरिवंशजी के पदों में इस प्रकार 
की व्याख्या का पूर्ण अभाव है। इन कवियों में से केवल श्र बदासजी की व्यालीस लीला के 
कुछ स्थलों में ही व्याख्यात्मक हृष्टिकौणश प्राप्त होता है जिसका उल्लेख यथास्थान किया 
जायेगा । आालोच्य' कवियों के व्याख्यात्मक हृष्टिकोण के स्पष्टीकरण के लिये मुख्यतः श्रष्टछाप 
के' कवियों के उदाहरण ही लिये जा रहे हैं जिनका विस्तृत विवेचन डा० दीनदयालु गुप्त ने 
अपने ग्रन्थ अ्रष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय" में किया है । 

कृष्ण भक्‍त कवियों के आलम्बन के दो रूप हैं। (१) पाथिव अथवा मधुर मान .- 
रूप। (२) अपाधथिव अथवा ब्रह्म-रूप । ब्रह्म का विवेचन' करते समय इन कवियों का €एि - 
कोश प्रायः व्याख्यात्मक ही रहा है । उदाहरण के लिये कुछ यंक्तियां लीजिये-- 


सदा एक रस एक अखंडित आदि अनादि अनुप। 
कोदि कल्प बीतत नहहिं जानत, बिहरत युगल स्वरूप । 


हे 
#म्कि 


कृष्ण-भकत कवियों का प्रतिपाद्य 


सकल तत्व ब्रह्मांड देव पुनि माया सब विधि काल । 
प्रकृति पुरुष श्री पति नारायन सब हैं श्र गुपाल ॥' 


ब्रह्म इन्द्र इद्धादिक, देवता ताको करत विचार । 
पुरुषोत्तम सब ही को ठाकुर इहलीला अवतार ॥' 


नामरूप शुन भेद तें, सोइ प्रकट सब ठोर॥। 
ता बिन तत्व जु जान कछु कहे सो अभ्रति बड़बौर ॥। 


न्‍्तसामसि पद परम गुरु, कृष्ण कमल-दल-नेत । 
जगकारत करुनाणंव गोकुल जाको ऐन 


हो प्रभु सुद्ध तत्वमय रूप, एक रूप पुतनि नित्य अनुप 
रज गुन तम गुन ए सब डरे, तुम कहूं दूर परें ते परे। 
हम रज गुन तम गुन के भरे, अ्रंध दुर्गन्‍्ध गर्वंमद भरे 
कहें तुम निज आनन्द रस भरे, कहँ हम लोभ मोह मद भरे ॥।' 


श्न्य' कवियों ने कृष्ण का चित्रण प्रायः मानव रूप में ही किया है जिसमें प्रनुभत्यात्मक 
दृष्टिकोण प्रधान है। 
चतुभु जदास रचित वर्षोत्सव वर्ग के अन्तर्गत श्री वल्लभ वंशोद्गान (पद संख्या 
५३-६८ तक) मुख्यतया व्याख्यात्मक हैं । उदाहरण के लिये--- 
प्रकटे रसिक श्री बिदठल राई। 
भक्तहित अ्रवतार लीनों बहुरि ब्रज में झाइ। 
सिच ब्रह्मादिक ध्यान धरत हैं निगम जाकों गाइ 
सेस सहल्न मुख रठत रसना, जस न बरन्यों जाइ ॥' 


, हि ५६, 
थक ग्रह यह 


रखसिकराई श्री बल्लभसुत के भजहु चरत कमल सुखदाइक । 

देव लोक भुव लोक रसातल उपमा को नाहिन कोउ लाइक ॥। 

चार पदारथ महलनि पावें अष्ट महासिधि द्वारे पाइक । 

वदन-इखु वरघत निसि बासर वचन सुधारस भक्ति बधाइक ॥॥ 

छीत स्वामी गिरधरन श्री विदठल पावन पतित, निगम जस गाइक ।* 
श्री विदठल जु के चरन कमल भजि मन जो चाहत परभारथ ॥ 
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५४० ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भक्ति काव्य में अ्भिव्यंजना शिल्प 


देवी देव देवता हरि बिनु सब कोऊ जपत आपने स्वारथ। 
श्री भागवत भजन रस महिमा श्रीमुख वचन कहे जो जथारथ 
तीनहूँ लोक विदित यह मारग जीव अनेकाह किये कृतारथ । 
कुम्भनदास सरन आये बितु खोये दित पाछिले अ्कारथ ॥' 

तथा-- , 

प्रममासि श्रीमद्विदठलस । 

वेद धर्म प्रमान कारन जीव मात्र सुखकरसू । 

कृष्ण निर्मेल भक्ति तत्वादि शेष व्नेत तत्परस ।॥। 

दास उब तत्र मनसि मायिक मोह संसयखंडनस । 

श्री बललभ आत्मनमखिल तत्व पुरान सुति रस पारजसू । 

करुणानिधि गोविन्द दास प्रभु कलि भय नासनसू ॥ 


श्री परमानन्ददास ने उक्त प्रसंगों के श्रतिरिक्त गंगा तथा यमुना-माहात्म्य वर्णान में 
भी इसी दृष्टिकोण का प्रयोग किया है। गुरु तथा ईश्वर विषयक अभेद के प्रतिपादन' में इसी 
दृष्टि का प्राधान्य है । 
परमानन्द को ठाकुर जे वल्लभ ते सुन्दर स्थाम ॥* 
बंदों सुखद श्री वललभ चरन । 
अमल कमल हु ते कोमल कलिमल हरन। 
करत वेद विचार जाको अभय असरन सरन के 
अथवा-- 
सेवक की सुख-रासि सदा श्री बललभराज कुमार । 
दरसन ही प्रसन्‍न होत, मन पुरुषोत्तम अ्रवतार । 
सुहृष्टि चिते सिद्धान्त बतायौं, लीला जग-विस्तार । 
इहि तजि आन ज्ञान कहूँ धावत भूले कुमति विचार । 
चत्रुभुज प्रभु उद्धे पतित श्री बिदृठल कृपा उदार । 
जाके कहत वाही भुज हढ़ करि गिरधर नन्द दुलार ॥* 
प्रकीर्ण वर्ग के पदों के अन्तर्गत यमुना के माहात्म्य-वर्णान सम्बन्धी पदों में यह हृष्टि- 
कोण प्राप्त होता है परन्तु इस प्रकार के पदों की संख्या बहुत कम है । पुष्टि मार्ग में ब्रज की 
प्रकृति के अ्रंग-प्रत्यंगों का बहुत महत्व है, इन प्राकृतिक उपकरणों के प्रति भक्तों की हृष्टि 
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कृष्ण-भक्त कवियों का प्रतिपाद्य ४१ 


रागात्मक भी रही है और व्याख्यात्मक भी । निम्नलिखित पंक्तियां इसी व्याख्यात्मक दृष्टिकोण 
का द्योतन' करती हैं--- 

यह कलि परम सुभ, जन धनि, श्री विदठलनाथ-उपासी । 

जो प्रकटे ब्रजपति, श्री विदठल तो सेवक ब्रजवासी ॥ 

ब्रज-लीला भुल्यों चतुरानन बल टोरयो ब्रजवासी ।* 

अब लों सठ अवगनत अभागे गनत परस्पर हांसी ॥ 

आत्मा हेत आप भये हैं हित दीपो नर-प्रकासी । 

देखियतु लोक भानु भ्रवलोकिक ज्यो गंगा सरिता सी ॥ 

घर हरि-दरसन हरि-जस्‌ गावत भक्ति-प्ुक्ति सी दासी । 

वदत न कह चत्रुभुज वेभव भजनानंद उपासी॥* 

श्री गोविन्द स्वामी, कुम्भनदास, छीत स्वामी इत्यादि के पद भी उपयु कत प्रस॑गों में 

ही व्याख्यात्मक हैं । चतुभु जदास जी की रचनाओं के उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं। 
स्थानाभाव के कारण शेष कवियों की रचनाओं में से एक-एक उद्धरण देकर ही हमें संतोष 
करना होगा । 

ध्यान घुनि जन धरत जाकों भक्ति हढ़ विस्तरन 

होत मन कर्म वचन चारो भजे एक ही वरन 

प्रमानन्द के उर बसो निरन्तर अखिल मंगल करन ।' 
यमुनाजी के पद--- 

तु जमुना गोपालहि भाव | 

जमुना जमुना नाम उच्चारत धर्मराज ताकी न चलावे । 

जो जमुत्रा को दरसन पावे अरु जमुना जलपान करे। 

सो प्रानी जमलोक न देखे चित्रगुप्त लेखों न धर। 

जे जमुता को जान महात्तम बार-बार परनाम कर। 

ते जमुना अ्रवगाहुन सज्जन चिता ताप तनके जु हरे ॥* 
गंगाजी के पद 

गंगा तीन लोक उद्धारक । 

ब्रह्म कमंडल तें तुम प्रगटी सकल विस्व की तारक । 

दरसन-परसन पान किए हैं तुम कीने जीव कृतारथ । 

परमसानन्द स्वामिनी के संगम श्रापुत भई सुखारथ ॥४ 

श्री हितहरिवंश के पदों में इस प्रकार की दाशनिक व्याख्यायें बिल्कुल नहीं हैं । 

यद्यपि इन प्रसंगों का अनुपात रागात्मक प्रतिपाद्य की तुलना में बहुत कम है परन्तु प्रतिपाद्य 
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४२ ब्रजभाषा के कृष्ण-भवित 'काव्य में अभिव्यंजना शिल्प 


के इस वैविध्य' के कारण क्ृष्ण-भक्त कवियों की अ्रभिव्यंजना-शैली में भी वेविध्यः आ गया 
है। भ्रतएव इन प्रसंगों का महत्व भ्रभिव्यंजता की आधारभूमि के रूप में कम नहीं है । 

आलम्बन की दाशनिक व्याख्या तथा माहात्म्य-वर्णन के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर 
यह व्याख्यात्मक दृष्टि अधिकतर सूरदास तथा नन्ददास की रचनाओ्रों में ही मिलती है। इन 
कवि द्वय के अ्रतिरिक्‍त श्रन्‍्य कवियों ने प्रायः लीला-गान के ही पद लिखे हैं, शुद्धाहतवाद तथा 
पुष्टिमार्गीय भक्ति-पद्धति का विवेचन-विश्लेषण अधिकतर सूरदास और ननन्‍्ददास ने ही किया 
है परंतु उनके लिए भी कहीं वह पूर्शाूप से साध्य नहीं बन' गया है। अ्रन्य' कवियों की 
रचनाओं में भी यह छाय यदाकदा दिखाई दे जाती है । 

शुद्धाहतवाद के अनुसार जीव, जगत, संसार और माया विषयक सिद्धान्तों के 
व्यकतीकरण में कवियों का हृष्टिकोश अधिकतर व्याख्यात्मक रहा है परन्तु मोक्ष की कल्पना 
श्रनुभूत्यात्मक स्तर पर ही की गई है प्रत्युत यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि वल्लभाचाये 
की मान्यता में इस सुख की अनुभूति ही मोक्ष की अनुभूति है। भक्त जब चरमविरह में श्रात्म- 
विस्मृति कर देता है, उस समय भक्त और भगवान का एकीकरण हो जाता है।' 

इस अनुभूतिमयी तन्‍्मय' स्थिति का दाशेनिक महत्व होते हुये भी उसकी व्याख्यात्मक 
अभिव्यक्ति कोई भक्‍त हृदय केसे कर सकता था ? यही कारण है कि कृष्ण के साब्निध्य 
झौर मिलन की कल्पना उत्कट भावना के स्तर पर ही हुई है। अन्य दाशेनिक प्रसंगों में व्याख्या 
की प्रधानता है। जीव, जगत, माया शऔर संसार सम्बन्धी प्रसंगों में सूरदास, ननन्‍्ददास 
श्र कतिपय स्थलों में परमानन्ददास द्वारा प्रस्तुत की हुई व्याख्याश्रों के कुछ उद्धरण यहाँ 


दिये जाते हैं--- 
जीव सम्बन्धी दाशनिक मान्यताओं की व्याख्या 
पहले हों ही हों तब एक । 
ग्रसल' अमल अज भेद विवर्जित सुनि विधि विमल विवेक । 
सो हों एक अनेक भाँति करि सोभित नाना भेष । 
ता पाछे इन गुननि गाये ते हों रहि हों अ्रवशेष ॥' 
तथा--- 


कबहूँ सुर कबहू नर होई, कबहेँ राव रंक जिय सोई । 

जीव कर्म करि बहु तन पाव, अज्ञानी तिहि देखि भुलावे । 
जानी सदा एक रस जाने, तन के भेद भेद नाहि माने । 

आत्म सदा अजन्म श्रविनासी, ताको देह मोह बड़ फाँसी ॥।* 
तुम परमेश्वर सबके नाथ, विस्व समस्त तिहारे हाथ । 

तुमतें हुम सब उपजत ऐसें, श्रगिनि तें विस्फुलिग गन जैसे ।॥ 


,8---- के कटनी लक 3 मनन लन+ नमन नमन. 
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२. सूर-सागर द्वितीय स्कन्ध : ए० ३६--बे० श्रे० 

३. सर-सागर स्कन्ध : पृ० ५४--बे० प्रे० 

४. १० रकन्ध भागवत, द्वितीय अध्याय--नन्ददास : पृ० २६३--उम्राशंकर शुक्ल 


कृष्ण-भकत कवियों का प्रतिपाद ४३ 


रास पंचाध्यायी शोर सिद्धान्त पंचाध्यायी के अलुभूतिपरक प्रतिपाद में भी अ्रध्यात्म- 


तत्व को स्पष्ट करने के लिये नन्‍्ददास ने इस प्रकार की व्याख्यायें प्रस्तुत की हैं--- 


तथा--- 


काल करम भाया ग्रधीन ते जीव बखाने, 
विधि-निषेध अर पाप-प्रण्य तिचमें सब साथे। 
परम धरम परकब्रह्म ज्ञान विज्ञान प्रकासी, 
ते क्‍यों कहिये जीव सहस श्र्‌ति शिखा निवासी ॥ 


सुद्ध प्रेममय रूप पंचभुतन तें न्यारी, 

तिन्‍हें कहा कोउ कहे ज्योति-सी जग उजियारी। 
जे रुकि गई घर अति अधीर गुनमय सरीर बस, 
पुन्न पाप प्रारब्ध रच्यो तन नाहि पच्यो रस ॥' 


जगत-सम्बन्धी मान्यताओं की व्याख्या 


नाभि कमल नर नारायण की सो वेद गर्भ अवतार । 
नाभि कमल में बहुतहि भटकथों तऊ न पायो पार । 
तब आज्ञा भई यह हरि की अज करो परम तप झआाप । 


जहाँ श्रादि मिजलोक महाविधि रघा सहस संयूत । 
आन्दोलत भूलत करुणानिधि रम्ा सुखद अ्रति पुत ॥।*' 
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नाम रूप गुण भेद तें सोइ प्रकट सब ठोर। 
ता बिनु तत्व ज्ु आन कछु कहै सो श्रति बड़ बौर ॥* 


2] खा 
हि हि. 


एकहि वस्तु अनेक जल्ली जगमगात जगधाम, 
ज्यों कंचन ते किकिणी कंकरम-कुण्डल नाम ।' 


डरे 
ञ्द्छ 


संसार सम्बन्धी मान्यताओं की कलात्मक और मामिक अभिव्यक्ति में अ्रनुभृत्यात्मक 


दृष्टिकोण का प्राधान्य है। संसार के प्रति राग का निषेध और उसकी नश्वरता की मारमिक 
अभिव्यक्ति में भक्त कवियों की संवेदना तथा कला का अश्ृतपूर्व संगम हुआ है। विभिन्‍त 
रूपकों के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति की गई है परन्तु संसार सम्बन्धी मान्यताग्रों की 
स्थापना में अनेक स्थलों पर व्याख्यतत्मक दृष्टिकोण भी ग्रहरा किया गया है। उदाहरण के 
लिये सूरदास, नन्ददास और परमानन्ददास की कुछ पंक्तियाँ उद्ध त की जा रही हैं-- 





सि० प० नन्ददास : पृ० १८४--उमराशंकर शुक्ल 

रास पंचाध्यायी, प्रथम अध्याय : पृ० १६ 

सूरसागर सूर सारावली : पृ० २; वे० प्रे० 

मानमंजरी--पंचमंजरी : पए्‌ृ० ६९, दोहा सं० २, बल्देवदास करतनदास 

श्रनेकार्थ मंजरी, कमलाचरण : पृ० २--बल्देवदास करसनदास : प० १३१--ब्रजरत्नदास 


ब्रजभाषा के कृष्ण-भवित काव्य में अभिव्यंजना शिल्प 


भिथ्या यहु संसार ओर मिथ्या यह माया, 

मभिथ्या है यह देह कहो क्यों हरि बिसराया । 

तुम जाने बिन जीव सब उत्पत्ति प्रथथ समाहि, 

शरण मोहि प्रभु राखिये चरण कमल की छाँहि ॥' 

यह धन जोबन दिवस चारि को पलटत रंग ज्यों पान ।* 


ऐ पर यह श्रीमद है जंसो, कड़ अनरथ कर अवबर न ऐसो, 
मति अन्सक सब धर्म विधुन्सक, निर्दय महा विरथ पद हिंसक । 
नइवर देह सब कोउ जाने ता कहुँ अ्रजर अमर करि साने, 

रच्यो पाँच भौतिक करि देह, श्रन्‍्त समय कृमि विष्टा खेह । 

ऐसे साधारण इहि देह तिन सों करि के परम सनेह, 

भूत होत आचरत न डरे, धमकि-धमकि नरकन में परे ।* 


माया को व्याख्या 

इसी प्रकार माया सम्बन्धी पदों में भी दोनों दृष्टिकोण मिलते हैं, परष्तु अधिकतर 
उनमें व्याख्यात्मक दृष्टि ही ग्रहण की गई है। प्रस्तुत माया के लिये जो अप्रस्तुत उपमान 
संकलित किये गये हैं, उनका उद श्य माय। की अ्रसारता की स्थापना करना ही है । 


जैसे-- 


महा सोहनी मोह आत्मा, मन करि अ्रघहि लगावे। 
ज्यों दूती परबधू सोरि के, ले पर पुरुष दिखाबे ॥ 
माया नठिनी लकुट कर लीने कौटिक नाच नचावे। 
दर दर लोभ लागि ले डोलति नाना स्वांग करावे ॥ 


परमानन्ददास के प्रबोध में भी यही दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है--- 


रे मन सुन पुरान कहा कीन्‍्हों, 

अनपावनी भक्ति न उपजी भूखे दान न दीनों । 

काम न बिसरुयों क्रोध न ब्िसिरुयो लोभ न बिसरयो देवा। 
परनिन्दा सुखते नहि बिसरी निष्फल भई सब सेवा ॥॥ 
बाद परो घर सूसि परायो, पेट भयों अपराधी ॥ 
परलोक जाइगो ज्याते मरख सोई अविश्या साथी । 
चरन कमल अनुराग न उपज्यों भूत दयः नहिं पाली। 
परमासन्द साधु संगति बिनु कथा पुनीतु न चाली ॥ 


१. सूरसागर १० स्कन्ध : ४० १५८--वे० ग्रे ० 

२. परमानन्द सागर : ४० ६५ सं० गोबड नलाल शुक्ल 

३. नन्ददास गन्थावली २३९-२४०, १० स्कन्च, १० अध्याय, पाठ भेद से, उमाशंकर शुक्ल 
४. सरसागर : पृष्ठ ५, १ स्कन्ध, वे० प्र० 

५. परमानन्द सागर : पृष्ठ ३०१६ 


कृष्ण-भकत कवियों का प्रतिपाद प्र 


ननन्‍ददास ने माया के प्रसंग में यही व्याख्यात्मकर दृष्टिकोण ग्रहण किया है--- 
दस इच्द्रिय अरु अहंकार महतत्व त्रिगुत मन, 
यह सब माया कर विकार कहें परमहुंस गन । 
सो माया जिनके अधीन नित रहुत म्ृगी जस,, 
विहव विभव प्रतिपाल, प्रलय कारक आयसु बस ।॥। 
राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के कुछ कबियों का हृष्टिकोश भी कुछ स्थलों पर विवेचनात्मक 
है, परन्तु ये स्थल बहुत थोड़े हैं। ध्र्‌वदास की व्यालीस लीला' में से केवल उन्हीं स्थलों 
में व्याख्यात्मक दृष्टिकोण मिलता है जहां किसी का माहात्म्य-वर्णान अ्रथवा सम्प्रदाय के सिद्धान्तों 
का निरूपण किया गया है। मन-शिक्षा लीला, भजन सत लीला, वृन्दावन सत लीला, 
सिद्धान्त-विचार-लीला इत्यादि इसी प्रकार के प्रसंग हैं। विभिन्‍त लीलाओं के मध्य में 
प्रेम-तत्व के माहात्म्य-वर्णन में भी यही दृष्टि प्रधास हो गई है । कुछ उदाह रणों द्वारा ध्र्‌ वदास 
की व्याख्यात्मक दृष्टि का परिचय देना आवश्यक जान पड़ता है--- 
व्रत तप निगम नेस जम संजम, 
करहु कलेस कोटि किन भारी । 
इनसें पहुंच नाहि. काईं की 
परे रहत ज्यों द्वार भिखारी। 
जोग जज्न फल मेंड करत हें 
तीरथ सब कर लीने भारी। 
धर्म-मोक्ष कोहरझ पूछत नाहीं 
इस मग सिद्ध कौन विचारी 7 
इसी प्रकार वृन्दावन के माहात्म्य और स्वरूप प्रतिपादन में भी यही व्याख्यात्मक हृष्ठि 
मिलती है--- 
आदि श्रन्त जाको नहीं नित्य सुखद वन श्राहि। 
साया त्रिगुन प्रपंच की पवन न परसत ताहि ॥' 
वृन्दाविपिन सुहावनों रहत एकरस नित्त 
प्रेम सुरंग रंगे तहाँ एक प्रान हैं मित्र ॥ 
परिमाण की दृष्टि से यद्यपि इन व्याख्यात्मक स्थलों का महत्व अधिक नहीं है, तथा 
इन स्थलों का सूल्य कला की दृष्टि से भी भ्रधिक नहीं ठहरता, परन्तु अनेक ऐसे स्थल भी हैं 
जहां दाशनिक की ताकिक और व्याख्यात्मक शेली का गुम्फन कलात्मक शैली के साथ इतने 
कुशल रूप में किया गया है कि समभना कठिन हो जाता हैं कि कवि कलाकार के रूप में 
बिम्ब-प्रहणा कर रहा है अथवा दाशेनिक-रूप में व्याख्या प्रस्तुत कर रहा है। इस तथ्य को 
१. सिद्धान्त पंचाध्यायी--नन्ददास : पृष्ठ १८३ 
२. जीवदशा सवेया सं० ३३ 
३. वृन्दावन सत लीला : पद २५ 
४. “-चेही-- ४ पद २६ 


४द ब्रजभाषा के क्षष्ण-भक्ति काव्य में ग्रभिव्यंजना शिल्प 


ध्यान में रखते हुए अ्भिव्यंजना-शिल्प की दृष्टि से इन व्याख्यात्मक स्थलों की आधार-भूमि 
भी एक पृथक स्थान रखती है । 
रीतिबद्ध, चमत्कारवादी तथा पांडित्यपुर्ण दृष्टिकोण 

रीतिबद्, चमत्कारवादी और पांडित्यपूर्ण प्रतिपाद्य से अभिपष्राय उसके उस रूप से 
है जहां भक्तिपरक रागात्मकता गौण और अभिव्यंजना-कौशल प्रधान हो गया है और जहां 
कवियों का उह इय भक्ति-भावना की स्थापना ने होकर चमत्कार-प्रदर्शन अथवा लक्षण ग्रन्थों 
का निर्माण ही रहा है, जिसमें उन्होंने अधिकतर एक रीतिबद्ध और परम्परा-भुक्त शैली का 
प्रयोग किया है। क्षृष्णु -मकत कवियों में से केवल सुरदास और नन्ददास की कुछ रचनायें 
ही इस कोटि में ग्राती हैं। ग्राचायत्व और कवि-शिक्षा की भ्रज्नत्ति के प्रति यह जागरूकता 
दोनों कवियों में भिन्न-भिन्न रूप में व्यक्त हुई है, अतएव केवल इन्हीं रचनाश्रों के श्राधार पर 
विषयगत प्रवृत्तियों की स्थापना करना कठिन है । वास्तव में इन रचनाश्रों से तो उन प्रवृत्तियों 
का बीजारोपण मात्र हुआ है, जो झ्रागे चलकर रीतिकाल में पल्‍लवित और पोषित हुईं । 

इस परम्परा का सर्वप्रथम ग्रंथ है 'साहित्य लहरी' । डा० ब्रजेश्वर वर्मा के अतिरिक्त 
प्रायः सभी विद्वानों ने थोड़े-बहुत मतान्तर के साथ इसे सूरदास का प्रामारिक ग्रन्थ माना है । 
डा० वर्मा का कथन है कि सूरसागर का एक-एक पद भक्त कवि की अनन्य भाव-संभूत 
भक्ति-भावना का व्यंजक है। भक्ति-बाह्य किसी विषय को सूर फूटी आंखों से नहीं देखना 
चाहते श्रत: साधारण से भी हीन ग्रंथक्रारों की भांति अपने चिर ततन्मयकारी रससागर में 
साहित्य लहरी जैसी नीरस शुष्क सरिता लाकर भिलाने की उन्होंने कभी कल्पना भी की 
होगी, ऐसा नहीं सोचा जाना चाहिए । 

डा० वर्मा ने अपने कथन की पुष्टि में तकपूर्णा प्रमाण दिये हैं जिनको सहसा काटा 
नहीं जर सकता परन्तु प्रन्थ की प्रामारिकता अथवा अप्रामाशणिकता पर स्वतन्त्र रूप से विचार 
इस प्रसंग में गौणा है । कृष्ण-भकक्‍त कवियों के ,प्रतिपाद्च का प्रधान गुण है अनुभुत्यात्मकता, 
परन्तु रीतिबद्ध कविता के आरम्भ का यह आभास केवल सूरक्षत साहित्यलहरी में ही नहीं, 
सन्‍्ददास की भी अनेक रचनाओं में मिलता है। रूप और प्रतिपाद्य की दृष्टि से यद्यपि 
साहित्यलहरी का अपना पृथक्‌ स्थान है लेकिन जहां तक भाव-संभूत भक्तिरस में व्याघात 
वंग सम्बन्ध है, स्रसागर में भी ऐसे प्रनेक स्थल मिल जाएंगे जहां सूर की हृष्टि केवल व॒स्तु- 
परिंगणन अथवा चमत्कार-प्रदर्शन पर ही अठक कर रह गई है । 

साहित्य लहरी श्रथवा हृष्टकूटों में सूर की हृष्टि पूर्णतः चमत्कारवादी है तथा साथ 
ही साथ उसमें काव्यांगों के उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं. जिनमें पांडित्य-प्रदर्शन' का 
उद्देशय भी निहित है । हो सकता है कि इसके प्रणयत में कवि की मूल प्रेरणा उस युग में 
उठती हुई साहित्यिक मान्यताओं की स्थापना में निहित हो । इसमें ११८ पद हैं, दो पदों 
को छोड़कर प्रायः सभी में किसी न किसी तायिकाभेद तथा अलंकार के उदाहरण प्रस्तुत 
किये गये हैं | श्रधिकतर पदों की अंतिम पंक्ति में उनका उल्लेख कर दिया गया है। कुछ 
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पद ऐसे भी हैं जिसमें किसी शास्त्रगत शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया है लेकिन उनका 
वर्ण्य विषय कोई न कोई काव्यांग ही रहा है । 

सूरसागर तथा सूर सारावली में भी कुछ दृष्टकूट पद हैं, जिनके प्रतिपाद्य में इसी 
चमत्कारमुलक गब्द-क्रीड़ा और प्रदर्शनप्रधान पांडित्य की प्रवृत्ति मिलती है । 
नन्‍्ददास की अनेक क्षतियों में इस हृष्टि का परिचय मिलता 'है। नन्‍्ददास' की 
अ्रनेकार्थ मंजरी,' मान मंजरी,' 'विरह मंजरी' तथा 'रस मंजरी' इसी प्रवृत्ति की परिचायक 
हैं। चारों ही ग्रन्व श्रलग-अलग परम्परा के हैं। यद्यवि उनकी मूल प्रवृत्तियां एक ही हैं। 'रसमंज री" 
का विषय नायक-नायिका भेद हैं जिसका आ्राधार भानुदत्त कृत संस्कृत ग्रंथ 'रसमंजरी' है । 
इसके मुख्य वण्य॑ विषय हैं--नायक्र-नायिका भेद, हाव-भाव, हेला, रति इत्यादि। माधुय॑ 
भक्त में श्रन्तनिहित लोकिक तत्वों के कारण इन लोकिक शास्त्रीय मान्यताओं का समावेश 
कृष्णु-भविति-काव्य में हुआ है । 

रसमंजरी में नन्‍्ददास जी ने पह $ नायिकाओं के धर्म के अ्नुस।र तीन भेद किये हैं--- 
स्वकीया, परकीया, सामान्या । फिर प्रत्येक की अवस्था के अनुसार मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा 
तीन भेद किये हैं। मुग्धा के नवोढ़ा, विश्रब्ध नवोढ़ा, ज्ञातयौवना और अज्ञातयौवना ये 
चार भेद किये गये हैं। इसके उपरान्त मध्या और प्रोढ़ा के धीरा, अधीरा और धीराधीरा 
भेद किये गये हैं । मुग्धा के विषय में केवल इतना कह दिया गया है कि ये स्पष्ट नहीं होते। 
इसके अनन्तर तीनों प्रकार की नायिकाओ्रों के नौ भेद प्रस्तुत किये गये हैं तथा मुग्धा, मध्या 
और प्रोौढ़ा तीनों पर घटाते हुये उनके लक्षण प्रस्तुत किये गये हैं। नायिका-भेद समाप्त करने 
के बाद नायक के चार भेद बताकर उनके लक्षण बताये गये हैं। नायक-भेद इस प्रकार हैं--- 
धृष्ठ, शठ, दक्षिण तथा अनुकूल । अंत में हाव-भाव हेला और रति के लक्षण देकर ग्रन्थ 
समाप्त किया गया है। रसमंजरी में माधुये भक्ति की पवित्र तथा मार्मिक अनुभूतियों की 
अ्रपेक्षा स्थुल शंगारिकता अधिक है । डा० दीनदयालु गुप्त के शब्दों में ग्रन्थ के आरम्भ में 
कवि ने शुंगार-भाव के ज्ञान को भगवत-भक्ति-ज्ञान के लिये आवश्यक बताया है और सब 
प्रकार के रतिभाव को भगवान की ओर प्रेरक भी कहा है। परन्तु लक्षणों के वर्णन में 
(उदाहरण भाग तो इस ग्रन्थ में हैं ही नहीं) मानव की लोकरंजित श्ुंगारिक प्रवृत्ति प्रत्यक्ष 
सामने आने लगती है। इस स्थूल श्ुंगारिकता के अस्तित्व को डा० गुप्त ने सिद्धान्त की 
दृष्टि से पूर्णतया संगत निर्धारित किया है क्योंकि 'माधुय भक्ति के अन्तर्गत पर-पुरुष-भक्ति में 
तो लोक की मर्यादा का कोई ध्यान ही नहीं किया जाता ।* 

ननन्‍्ददास जेसे माधुय भक्ति के उपासकों ने इन श्रंगारिक भावों को कृष्ण को नायक 
मानकर प्रकट किया है और कहा है कि जेसे भ्रग्नि में पड़कर सब वस्तुएं भस्म होकर शुद्ध 
हो जाती हैं उसी प्रकार बुरे भाव भी भगवान के संसर्ग से भस्म होकर शुद्ध हो जाते हैं ।' 

वास्तव में रसमंजरी में वरणित नायक-नायिका भेद यह सिद्ध करता है कि ननन्‍्ददास 
आचार्य भी थे। यह तथ्य स्मरणीय' है कि इस ग्रन्थ में नन्ददास आचार रूप में ही आये हैं। 
चमत्कारवादिता और प्रदर्शनप्रियता इसमें नहीं है । 

उक्त परम्परा का दूसरा ग्रन्थ है--विरह मंजरी जिसमें कवि ने विप्रलम्भ श्रृंगार का 
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वर्शात बारहमासे की पृष्ठभूमि में किया है। जहां तक विरह-भावना के वर्णान का सम्बन्ध 
है वहां कवि की दृष्टि श्रनुभूत्यात्मक ही है, विरह-व्यंजना बड़े ही सुन्दर शब्दों में हुई है-- 
भादों श्रति दुख ऐस, कहियो चंद गोविन्द सौं 
घन अरु धन के नेन होड़न बरसत रन दिन ।* 
परन्तु वर्णान-शली में वाक्‌-वेदग्ध्य और चमत्कार भी मिलता है। कहीं-कहीं उनकी उक्तियां 
अतिशयोक्तिपूर्ण हो गई हैं-- 
माह मास के कदन कर, मास रहो नहिं देह, 
स्वांस रहे घट लपदि के बदन चहन के नेह ॥। 
इसके अतिरिक्त चन्द्र को दृत बनाकर विरहिणी ने उसे अपने प्रिय के पास भेजा है । नन्‍्ददासजी 
ने विरहमंजरी में कृष्ण का विरह चार प्रकार का बताया है (१) प्रत्यक्ष, (२) पलकान्तर, 
(३) वनान्तर, (४) देशान्तर । 
अनुभूति-पक्ष में सफल होते हुये भी नन्ददास के साहित्यशास्त्री और आचाये रूप की 
मौलिक उद्भावनायें “विरह-मंजरी' में स्पष्ट देखी जा सकती हैं। 'विरह-मंजरी' में चमत्कार- 
प्रदर्शन ही साध्य नहीं बन' गया है परन्तु शैली-चमत्कार यथेष्ठ मात्रा में है । 
पांडित्य भ्ौर चमत्कार-प्रधान दृष्टि से लिखे हुए नन्‍्ददास के दो सबसे महत्वपूर्ण 
ग्रस्थ हैं--अनेकार्थ मंजरी” और “'नाममाला' श्रथवा 'मानमंजरी' । इन दोनों ही ग्रन्थों को 
लिखते हुये कवि के सामने एक ध्येय है। उन्होंने संस्कृत भाषा न जानने वाले व्यक्तियों के 
लिये अनेकार्थ संस्कृत कोष को भाषा में लिखा और उनके इसी प्रयास से ब्रजभाषा को 
मानों समृद्धि का एक हढ़ और निदिष्ट मार्ग प्राप्त हो गया । संस्कृत शब्दों से परिपुष्ठ होकर 
ब्रजभाषा ने लोकबोली से साहित्य की परिनिष्ठित भाषा का जो रूप प्राप्त किया उसमें 
न्ददास के इन कोष-प्रन्थों का बड़ा योग रहा होगा । इस ग्रन्थ, में विशेष रूप से द्रष्टवब्य 
यह है कि कवि ने एक शब्द के पर्यायवाची शब्दों को दोहाबद्ध करने के साथ-साथ छन्द के 
अन्तिम चरण में उस शब्द को भगवान के नाम के साथ सम्बद्ध किया है। उदाहरण के लिए--- 
भ्रवि ह 
अ्रवी दल, अ्रवि मेष पुनि, श्रवि सविता को नाम 
श्रवि रक्षक सब जगत कों, एके सुन्दर व्यास ॥५४।॥ 
बयस 
बयस विहंगम को कहत, बयस कहिय पुनि काल । 
बयस जु जोबन जात है भज ले भदन गोपाल ॥* 
इस कोष-प्रन्थ में आचायंत्व और चमत्कार-हृष्टि का अद्भुत समावेश है । 
नाममाला' अथवा 'मानमंजरी' में भी भाषा-पांडित्य, चमत्कार तथा काव्य- 
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सोष्ठव का अपूर्व संगम है। इसकी रचना अ्रमरकोष के झ्राधार पर हुई है । उसी ग्रन्थ के 
आधार पर दाब्दों के पर्यायवाची शब्द दिये गये हैं। कथानक और कोश का गुम्फन कवि ने 
बड़े ही कलापूर्ण ढंग से किया है। प्रत्येक दोहे की प्रथम पंक्ति में एक शब्द पर्यायवाची 
शब्द हैं और दूसरी में उसी शब्द का प्रयोग कर दूती के द्वारा राधा के मानव और शूंगार 
का वर्णांन किया गया है । इसी कारण इस ग्रन्थ के दो नाम दिये गये हैं-- 

गृ थनि नाना तास को अमरकोस के भाय, 

मानवती के मानव पर मिले अर्थ सब आय।' 


प्रन्थ की रचना का उदद श्य यहां भी संस्कृत से ग्रनभिज्ञ जनता को संस्कृत का जान कराना 
बताया गया है। दोनों ही ग्रभीष्टठों की पूति बड़ी कुशलता के साथ की गई है | शब्दों के 
चमत्कार में निहित भाव को निकाल लेने पर पाठक की वृत्ति चमत्कृत ही अधिक होती 
है | डा० गुप्त ने सम्पूर्ण नाममाला का गद्य रूपान्तर अपनी पुस्तक अष्टछाप और वल्लभ 
सम्प्रदाय में किया है। प्रतिपाद्य के प्रति इस दृष्टिकोण के स्पष्टीकरण के लिए उसका उल्लेख 
मेरे विचार से इस प्रसंग में अनुपयुक्त न होगा, अतएव 'मानमंजरी' के कथानक का कुछ अंश 
यहां उद्ध त किया जाता है-- 
प्रारम्भ 
(मान) 
अहंकार, मद, दर्ष, पुनि गर्व, समर, भ्रभिमान । 
मान राधिका कुंवरि को, सबको करु कल्यान | ' 
(सखी ) 
वयसा, सुसुखी सखी पुनि हितू सहचरी आहि। 
अली कूवरि वृषभान की चली मनावन ताहि ॥ 
राधा का मान सबका कल्याण करने वाला है। राधा की (सखी) उसे मनाने जाती 
है और वह विचक्षण तिय मार्ग में अपनी (बुद्धि) से विचार करती है। राधा को प्रसन्न करने 
के लिये उसने (सरस्वती) रूपी वाणी का प्रयोग किया । क्षष्ण की श्रातुरता देखकर बह 
(शीघ्र) ही वृषभानु के घर पहुंची । उपर्युक्त उद्धरण में जो शब्द कोष्ठबद्ध हैं उन्हीं शब्दों के 
पर्याय प्रस्तुत करते हुए कवि ने कथानक को बांधा है। उसके उपरान्त सुवर्णी, रूपा, उज्ज्वल, 
शोभा, किरण, मयूर, सिंह, भ्रश्व, हस्ती, सिद्धि, नवनिधि, मुक्ति, राजा, इन्द्र, देव, श्रमृत, 
भृत्य, दासी, श्रंतःकरण इत्यादि शब्दों के पर्याय प्रस्तुत करते हुए राजा वृषभानु के वेभव का 
वर्णन करते हैं। शब्द-चमत्कार और. मान-वर्रोन के साथ ही अनेक स्थलों पर आझालंकारिक 
प्रयोग भी किये गये हैं। वृषभान के भवन पर पहुंचकर उसने ऐसा (अ्ंजन) लगाया जिससे 
वह अहृश्य हो जाय और उसके उपरान्त वृषभान के ग्रह का छूंगार शर सजावट देखने का' 
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पूर्ण अवसर उसे प्राप्त हो गया । इस प्रसंग के आलंकारिक वर्णन द्रष्टव्य हैं। कवि कहता 
है 
हीरा 
निष्क, पदिक, श्ररु वज्त पुनि, हीरा बने जु ऐन । 
सकुची तिय मन निरखि तन, भुूष भवन छवि सैन ॥३८॥ 
भवन में हीरे जड़े हैं, दृती के मन में शंकाजन्य संकोच हुआ कि कहीं इन नेन्न रूपी हीरों से 
भवन उसे देख न रहा हो । इस प्रकार के आलंकारिक प्रयोग राधा के मान-द्योतक रूप-वरा[न 
में बड़े कौशल के साथ सँजोये गये हैं-- 
(केश) 
ग्रलक सिरोरुह चिकुर कच कुृचित कुटिल युढार। 
कुन्तलत कबरि ललाट जनु चन्दहि गईं दरार ॥ 

राधा की अलक उसके मुख-चन्द्र पर ऐसी लग रही है मानों चन्द्रमा में दरार पड़ गई हो । 

इसी विधान के द्वारा कवि सम्पूर्ण कथानक का निर्वाह करता है। दूती मानिनी 
नायिका को कृष्ण तक ले जाने में सफल हो जाती है । डा० गुप्त ने नाममाला के काव्य- 
सौष्ठव का वर्रान इन शब्दों में किया है : | 

“इस ग्रन्थ से नन्‍्ददास के भाषा-पांडित्य तथा काव्य-कौशल दोनों का परिचय मिलता 
है। कोश-पग्रन्थ में जिस खूबी के साथ कथानक को सठाया है वह वास्तव में एक कलात्मक 
कार्य है । कथानक के वर्णगान सजीव और कवितामय हैं। कवि की कल्पनाशक्ति अनेक स्थलों 
पर उत्प्रेज्ञा और उपमा रूप में प्रकट होकर पाठक के मनोराज्य में श्रपूर्व॑ काव्यानन्द का 
संचार करती है। सखी के वाकचातुय, शिक्षा और उपालम्भ में सने वाक्य नन्‍्ददास की 
वर्णान-शक्ति की महत्ता और वर्णन की प्रभावोत्पादकता के द्योतक हैं। छन्‍्दों के प्रन्तिम 
चरणों में ही कथाचक का सिलसिला चलता है। उसी में कवि की काव्यमयी मधुर भाषा का 
परिचय मिलता है। बीच-बीच में 'भई तवे की बुन्द' जेसे मुहाविरों के प्रयोग ने भी भाषा में 
जान डाल दी है ।”' 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिपाद्य के इन रूपों में भक्त-कवियों की दृष्टि अभिव्यंजना- 
प्रधान हो गई है। अभिव्यंजनागत चमत्कारों पर ही उनकी दृष्टि केन्द्रित रही है, भावपक्ष 
गौरणा पंड़ गया है। भ्रागे चलकर हिन्दी में अभिव्यंजना-शेली का जो विकास-प्राप्त रूप मिलता 
है इन ग्रन्थों के रचनाकाल को उसका आरम्भकाल माना जा सकता है। भक्त-कवियों की 
कला-चेतना काफी जागरूक थी। इन कृतियों में प्रयुक्त श्रभिव्यंजवावादी हृष्टि से इसी तथ्य 
की पुष्टि होती है । 
प्रतिपाद्य का विवरणात्मक रूप 

प्रतिपाद्य के प्रति विवरणात्मक हृष्टिकोण भी प्रधान रूप से इन्हीं दो कवियों की 
रचनाओं में मिलता है। ये स्थल कला की दृष्टि से श्रधिक महत्व के नहीं हैं। यों तो कृष्ण- 
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भक्ति-परम्परा के प्रायः सभी सम्प्रदायों पर श्रीमद्भागवत का प्रभाव है परन्तु श्रष्टछाप के 
कवियों पर विशेषक्वर सूरदास और ननन्‍्ददास की रचनाओं में भागवत का प्रभाव प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में दिखाई देता है। भागवत की सामग्री विविधरूपा है। 
डा० हरवंशलाल ने उसका विभाजन इस प्रकार से किया है: 
९, घठनात्मक 

जिनका लक्ष्य भागवत-तत्व-निरूपण द्वारा भक्तिरस का परिषाक है। अतएव 
भागवतकार ने घटनात्मक स्थलों पर भी भगवान्‌ के दिव्य मंगल स्वरूप की कई बार स्तुति 
कराई है | जैसे भौमासुर वध तथा वाणासुर संग्राम के समय वेद स्तुति आदि । इन घटताश्रों 
में अलौकिक घटनाओं का भी सम्मिश्रण है, जैसे स्वर्ग से कल्पवृक्ष लाना, देवकी के मृतक 
पुत्रों को लाना आदि +' 
२. उपदेशात्मक 

भागवत के उपदेशात्मक भाग में हमें श्रीक्षष्ण योगेश्वर उपदेष्ठा और ज्ञानी के 
रूप में मिलते हैं। ये उपदेश दो प्रकार के हैं--साध।रण तथा विशेष | इन उपझेशों में 
दो बातों की व्याख्या हुई (१) परमतत्व की श्रौर (२) ज्ञान भक्ति कर्म की।' 
३. स्तुत्यात्मक 

भागवत का स्तुत्यात्मक भाग भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा भी कृष्ण के 
वास्तविक रूप की व्याख्या की गई है ।* 
४. गीतात्मक 

श्रीमद्भागवत का चौथा भाग गीतात्मक है । इन गीतों में प्रन्थकार का हृदय साक्षात्‌ 
रूप से द्रवित होता हुआ प्रतीत होता है। उसकी शअन्तरात्मा इन गीतों में पूर्ण रूप से 
प्रस्फुटित है। ये हृदय के वे स्वत्त:प्रवाही स्रोत हैं जिनका ऋवरोध कवि के वश की बात 
नहीं थी । 

विवरणात्मक हृष्टि के लिये क्षेत्र केवल प्रथम वर्ग की रचनाओ्रों में ही है। कष्ण-भक्त 
कवियों ने श्रधिकतर भागवत में कृष्ण की लीला के वर्शानों से युक्त प्रसंगों को ही अपनी 
रचनाग्रों का आधार बनाया है। केवल सूरदास और नन्ददास ने उसके घटनात्मक स्थलों का 
सांगोपांग वर्णन किया है । अन्य कवियों ने श्रगर कहीं यह विषय ग्रहण भी किया है तो उसे 
बड़े ही संक्षेप में वणित किया है। सूरसागर प्रथन स्कन्ध से लेकर नवम स्कत्ध तक 
अधिकतर घटनात्मक ही है। विनय के पदों में बीच-बीच में श्राये हुये व्याख्यात्मक स्थलों 
को मात्रा बहुत कम है । सूरद।स की दृष्टि कृष्ण की बाल और किशोर लीला पर ही अधिक 
रमी है । इसलिये इन घटनात्मक स्थलों को उन्होंने चलता कर दिया है। भाषा, काव्य-सौष्ठव 
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ग्रथवा भाव-सौन्दर्य किसी भी हष्टि से ये रचनायें अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं । दशम स्कन्ध में 
भी इस प्रकार के घटनात्मक स्थल चलते कर दिये गये हैं। 

नन्‍्ददास की रचनाओं में गोवर्धन-लीला, श्यामसगाई, शोर सुदामा-चरित का रूप 
विवरणात्मक है। 'ज्ाषा दशम स्कन्ध' में अनेक स्थलों पर विवरणात्मकता आरा गई है । इसका: 
यह श्रर्थ त्रहीं है कि इन दोनों कवियों की रचनाश्रों के ये विवरणात्मक स्थल पूर्णों रूप से 
महत्वहीन हैं, कहने का तात्पय केवल यह है कि इन स्थलों में श्रधिकतर उनकी हृष्टि वर्रानात्मक 
ही रही है । 
प्रतिपाद्य के इन्हीं विभिन्न रूपों की आधारभूमि पर कृष्ण-मक्त कवियों की काव्यकला 
का विकास हुआ है । बल्कि यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि इसी वेविध्य के कारण उन्हें 
विविध काव्यांगों के क्षेत्रों में भ्रपती कला का सौष्ठव दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ । 
उत्तरमध्यकाल में काव्य के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण 

प्राय: सभी पूर्वमध्यकालीन भक्‍त-कवियों ने कृष्णलीला-गान को ही अपने काव्य 
का विषय बनाया है। निम्बाक सम्प्रदाय के प्रमुख कवि अधिकतर रीतिकाल में हुये हैं । 
उनकी रचनाग्रों में शंगार रस की उध्णता श्रौर ऊहा का चमत्कार मिलता है। रीतिकालीन 
ग्रत्य कावग्य-परम्पराशञरों की भांति ही कृष्ण-भक्ति-काव्य में भी श्ंगारिक भावनाओं, चमत्कार, 
अलंकरण की अ्रतिशयता का प्राधान्य हो गया | यही कारण है कि चाचा वृन्दावनदास, घनानन्द, 
तागरीदास, रसिकदेव इत्यादि कवियों की रचनाग्रों में मांसल उष्णता और क्त्रिम 
अभिव्यक्ति का प्राधान्य हो गया है । ह 

काव्य के प्रतिपाद के प्रति इस दृष्टिकोण के परिवर्तन के लिए अनेक तथ्य' उत्तरदायी 
थे | उनका विवेचन यहां प्म्भव नहीं होगा । इस काल के दो प्रतिनिधि कवियों के व्यं-विषयों 
के उल्लेख से यह बात स्पष्ठ हो जायेगी कि इन कवियों के प्रतिपाद्य के बाह्य रूप में कोई 
विशेष अन्तर नहीं आया । हां, समय के प्रभाव के कारण स्थूल' तत्वों का आधिक्य अवश्य 
हो गया। राघधावललभ सम्प्रदाय के प्रमुख कवि चाचा वृन्दावनदास-कृत कुछ रचनाशञ्रों के शीर्षक 


इस प्रकार कही: हु 
आअष्टयाम समय. अ्चथ॑न्ध, ब्रजप्रसाद बेली, वृन्दावन अभिलाष बेली, राधाप्रसाद बेली, 


श्रीकृष्ण सगाई, श्रीकृष्ण प्रति यशुमति शिक्षा, राधा जन्मोत्सव, श्रीकृष्ण विवाह, उत्कंठा, 
लाड़िली की मेंहदी छवि उत्कर्ष, राधा लाड़ सागर, ब्रजप्रेमानन्द सागर, प्रेम पहेली, राधा 
रूप नाम उत्कर्ष, जमुना स्तव अष्टक, ब7रहमासा बिहार बेली, कुंज सुहाग पच्चीसी, शंगाराष्ट्रक, 
मंगल घोड़ी चढ़त, गौनाचार, भ्रमरगीत, पदबन्ध छुद्म शोड़षी । 

लाइसागर के दस प्रकरण इस प्रकार हैं--- 

राधाबाल-विनोद, कृष्णबाल-विनोद, विवाह-उत्कंठा, कृष्ण-सगाई, कृष्णा प्रति 
जसुमति शिक्षा, विवाह-मंगल, लाड़िली जूं का गौनाचार, लाल जू को महिमानी को बरसाने 
जाइबो, राधा-छबि-सुहाग, जसुमति मोद प्रकास' । 

निम्बारक सम्प्रदाय के प्रमुख कवि नागरीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या श्रनुमान 
से ७३ मानी जाती है, परन्तु वास्तव में ये वाम भिन्न-भिन्न प्रसंगों या विषयों के छोटे-छोटे 
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पद्मयात्मक वर्णन मात्र हैं। ग्रन्थों की सूची इस प्रकार है--- 

सिगार सार, गोपीप्रेम प्रकाश, पद-प्रसंग माला, ब्रज बकुण्ठतुला, ब्रजसा र, भोर लीला, 
प्रातरस-मंजरी, बिहार चन्द्रिका, योजनानन्दाष्ट्क, जुगल रस-माधुरी, फूल विलास, गोधन 
झ्रागमन, दोहन आनन्द, लगनाष्टक, फाग विलास, ग्रीष्मविहार, पावस-पत्रीसी, गोपी बेन 
विलास, रासरसलता, नेनरूप रस, शीतसार, इश्क चमन, मजलिस मण्डन; श्ररिलाष्टक, सदर 
की मांफ, वर्षा ऋतु की मांक, होरी की मांक, कृष्णजन्मोत्सव भक्ति, प्रिया जन्मोत्सव कवित्त, 
सांभी के कवित्त, रास के कवित्त, चांदनी के कवित्त, दिवारी के कवित्त, गोवद्ध न धारन के 
कवित्त, होरी के कवित्त, फाग गोझ्नुलाष्टक, हिडोरा के कवित्त, वर्षा के कवित्त, भक्ति 
मगदीपिका, तीर्थानन्द, फागविहार, बालविनोद, वनविनोद, सुजानानन्द, भक्तिसार, देहदशा, 
वेराग्य वल्लरी, रसिक रत्नावली, कलिवेराग्य बल्‍्लरी, अरिल्लपचीसी, छूटकविधि, पारायण 
विधि प्रकाश, शिखन व, नखशिख, छूटक कवित्त, चचरियां, रेखता, मनोरथ मं जरी, रामचरित- 
माला, पदप्रबोध माला, जुगल भक्ति विनोद, रसानुक्रम के दोहे, शरद की मांझ, सांभः फूल 
बीनन सम्बाद, वसंत वर्शान, रसानुक्रम के कंवित्त, निकुंज विलास, बनजन प्रशंसा, छूद्रक दोहा, 
पदमुक्तावली, वन विलास, गुप्त रस प्रकाश । 

दोनों ही कवियों के व्य-विषय में श्ृंगार-प्रधान युग-दशेन का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। 
साहित्यिक दृष्टि से इनमें भक्त-कवियों की रचनाश्रों का पिष्ट-पेषण ही हुआ है फिर भी शेली 
श्र भाव दोनों ही क्षेत्रों में युगानुसार परिवर्तन हुआ ही है। खांगार के क्षेत्र में स्थुलता के 
साथ ही उद्‌' के प्रभावस्वरूप उन्होंने फ़ारसी काव्य का आशिकी रंग-ढंग भी दिखाया है। 
अनुभूत्यात्मक प्रतिपाद्य में से ग्रपाथिव तत्व बिल्कुल ही पृथक्‌ हो गया है। इन कवियों के 
हाथ में मधुर मानव अपा्िव कृष्ण रसिक पार्थिव छेला बन गये हैं और उनके प्रति भक्तों 
की भावनाओं में भी यथानुपात स्थूलता का समावेश हो गया है । 

उत्तरमध्य युग में कृष्ण-भक्ति काव्य में दाशंतिकता के नाम पर केवल बाह्याडम्बर ही 
शेष रह गया। राधावललभ और सखी सम्प्रदाय के सिद्धान्तों में दाशेनिकता ते कुरूप ओर 
विक्रेत रूप धारण किया। रास की आध्यात्मिक अनुभूति, भक्तों द्वारा स्त्रीवेश धारण करके 
स्वांग करने तक ही सीमित रह गई । 
व्याख्यात्मक दृष्टि 

उपदेश श्रौर महिमागान के रूप में लिखे हुये स्थलों में दाशनिक तत्वों का समावेद्ा 
हुआ है । वृन्दावनदास जी के निम्नलिखित प्रसंगों में दार्शनिक का हृष्टिकोण ही प्रधान है--- 

सत्संग महिमा, मनउपदेश बेली दोहे, करुणा बेली, क्ृपा-अभिलाष-बेली, ज्ञान- 
प्रकाश-बेली, मन-प्रबोध-बेली, मन-चेतावन-बारहमासी, विभुख उद्धारन बेली इत्यादि । 

इस प्रकार का विवेचन थोड़े-बहुत अन्तर के साथ प्रायः सभी कवियों ने किया है, 
उनका उल्लेख पिष्ट-पेषरा मांत्र होगा। पूर्व-मध्यकाल में जो चामत्कारिक हृष्टि कुछ कबियों 
और प्रतिपाद्य के कुछ ही स्थलों तक सीमित थी रीतिकालीन' कृष्ण-भक्ति-कवियों के लिये 
वही साध्य बन गई । 


पड ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


उत्तरमध्य काल में विभिन्‍न परिस्थितियों और' प्रेरणाओ्रों के फलस्वरूप आलंकारिक 
चमत्कार और स्थूल श्यंगारिकता का प्राधान्य' हो गया। जिस प्रकार से श्ंगार के लोकिक 
क्षेत्र में स्थुलता के निषेध की श्रावश्यकता ही नहीं समझी गई उसी प्रकार कृष्ण-भक्ति काव्य 
में भी उसका समावेश विना किसी हिचक के हुआ । धर्म के नाम पर लिखें गये काव्य में 
स्थूलता की यह श्रति धर्म और काव्य दोनों में विकार की चरम सीमा तक पहुंच गई है। 
रीतिकालीन कवि की दृष्टि विलास ओर उपभोग-प्रधान थी इसीलिये उसकी रचनाग्रों में 
पुष्यप्रेम भाव की परिष्कृत सुक्ष्मताश्रों का श्रमाव है, तत्कालीन कृष्ण-काव्य' परम्परा के कवि 
भी उसके अपवाद नहीं हैं । 

कला सम्बन्धी अ्रभिव्यंजना की दृष्टि से उत्तरमध्य काल भाषा-अ्र॒लंकरण का काल 
माना जाता है। अभिव्यंजना को भक्ति-युग में प्रतिपाद्य की अश्रभिव्यक्ति के साधन रूप में ही 
स्वीकार किया गया था। रीतिकाल में भक्ति-काव्य का अपाथिव झछंगार जहां पाथिव 
स्थुलताओं में परिणत हुआ वहीं उसमें प्रयुक्त श्रभिव्यंजना के समन्वित रूप ने चमत्कार- 
प्रदर्शन का रूप धारण कर लिया। यह चमत्कार अ्रभिव्यंजना के सभी तत्वों के क्षेत्र में 
प्रदर्शित हुआ । श्रतिशय अलंकृति तथा चमत्कार-प्रदर्शन की यही प्रवृत्ति अ्रन्य॒ ललित कलाओं 
के क्षेत्र में भी दिखाई पड़ती है। वास्तव में उस युग की जीवन-हृष्टि ही सौन्दर्य के कृतिम 
उपादानों के बाह्य आ्राकर्ष ण की ओर उन्मुख थी । 

रीतियुग के कृष्णभक्त कवियों ने किसी व्यापक जीवन-दर्शंन' की अभिव्यक्ति नहीं की 
ग्रतण्व प्रकृति तथा मानव-जीवन' से विविध उपमान उन्होंने विलासिता के रंग में रंजित 
करके ही लिये हैं। उनके काव्य में विलास और वेभव के समस्त उपकरण एकत्रित हो गये हैं । 
जीवन के व्यापक और शाइ्वत उपादानों की अभिव्यक्ति में प्रयुक्त होने वाले उपमान और 
प्रतीक भी इन कवियों के हाथों विरह तथा मिलन के स्थुल आ्ालम्बन अ्रथवा उद्दीपन' के रूप 
में ही प्रयुक्त हुए हैं । 

वास्तव में रीतिकालीन कृष्णु-भक्त कवियों के प्रतिपाद्य को श्रेणियों में विभक्त करना 
सम्भव नहीं है । उसका मूल स्वर है विलास, वेभव और श्रृंगारिकता--इन' तत्वों का विवेचन 
ययवाग्रवसर किया जायेगा । 
आ्राधुनिक कृष्ण-भक्ति-काव्य---ससन्वित दृष्टिकोण 

आधुनिक काल के आरम्भ में धामिक और सांस्कृतिक रूढ़ियां भारतीय जन-चेतना 
पर श्रन्धविश्वासों के रूप में ही छाई हुई थीं तथा नव जागृति के स्पर्श से वे छिन्‍्न-भिन्‍न' 
होने लगी थीं । प्रबुद्ध मानस-संस्क्ृति के गरिमापूर्णा और पारलौकिक अंशों को विवेक से 
संतुलित करके उसे गौरव रूप में वहन करता है परन्तु शिथिल और पराभूत जन-मानस में 
वही तत्व रूढ़ि, परम्परा श्रोर अ्रन्धविश्वास के रूप में ही लिपट कर रह जाते हैं। रीतिकाल 
में भारतीय जन-चेतना का प्राय: यही रूप शेष रह गया था। नवयुग की बौद्धिक तथा ताकिक 
दृष्टि ने अन्धविश्वासों के रूप में अवशिष्ट भारतीय संस्कृति और धर्म के अ्रतिप्राकृत तत्वों का 
निषेध और खंडन किया । पुनरुत्थान के विभिन्‍न आ्रन्दोलनों के कारण जिन नेतिक और 
बौद्धिक मान्यताओं की स्थापना हुईं उनकी प्रबलता में भ्रवतारवाद, बहुदेववाद आदि सिद्धांतों 


कृष्ण-भक्त कवियों का प्रतिपाद्य पर 


का खंडन तो हुआ ही, भारतीय युग-तायकों और महानायकों के व्यक्तित्व के उन अंशों 
की भी आलोचना हुई, जो नये जीवनादर्श के मापदण्ड पर खरे न उतरते थे। फलस्वरूप, 
भारतीय संस्कृति के उदात्त और महान हढ़ स्तम्भ भी युग के प्रबल प्रहारों से हिल उठे । 
ऐसी स्थिति में कृष्ण -भक्ति को संरक्षण कहां प्राप्त हो सकता था जिसकी माथुयोपासना के नाम 
पर मन्दिरों में यौवत और विलास का दौर चलता रहता था, तथा रंगीले नवाबज़ादे कन्हैया 
बनने की साध रखते थे । विलास की प्रतिक्रिया नेतिकता में हुई और तक तथा बुद्धि की कसौटी 
पर कसकर कृष्ण, उनकी लीलाओं तथा उनके प्रति भक्ति की धज्जियां उड़ाई जाने लगीं । 
उधर राजनीतिक पराभव के साथ ही साथ सांस्कृतिक प्रतन्त्रता की बेड़ियां भी 
जनता के मन और मस्तिष्क को कसने लगी थीं। पारचात्य सभ्यता के नये चश्मे में से देखने 
वाले व्यक्तियों को भारतीय संस्कृति के सभी तत्वों में रूढ़िवादिता और अन्धविश्वास की 
विक्षृतियां ही दृष्टिगोचर होती थीं। उस युग के स्रष्टा और द्रष्टा कलाकार ने सब देखा और 
समझा । इन सांस्कृतिक बेड़ियों को तोड़ डालने के लिये उसकी लेखनी मुखर हुई शौर उसने 
इन सभी अवांछनीय तत्वों के निराकरण का बीड़ा उठाया । राम, कृष्ण, सीता, राधा इत्यादि 
के व्यक्तित्वों की नये रूप में प्रतिष्ठा हुई जिसमें प्राकृत और उदात्त तत्वों का प्राधान्य था। 
कृष्णु और राम भगवान के पद से उतरकर महामानव के पद पर प्रतिष्ठित हुये। भक्ति का 
परम्परागत रूप प्रायः समाप्त हो गया । वेयक्तिक संस्कारों के फलस्वरूप ही भक्ति-सम्प्रदायों 


के चिह्न शेष रह गये । 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की कृष्ण-भक्ति सम्बन्धी रचनाओं पर रीतिकाल का प्रभाव कम, 


भक्तिकाल का प्रभाव अ्रधिक है । यह तथ्य स्मरणीय है कि भारतेन्दु उस प्र में भक्त नहीं 
थे जिस रूप में सूरदास अथवा अन्य भक्त कवि थे। बौद्धिक युग के चेता कलाकार के रूप में 
उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह जिस रूप में किया उससे यह स्पष्ट है कि 'भक्ता उनके 
व्यक्ति का एक अंश मात्र था, माधुये-साधना की परिष्कृति और सूक्ष्मता की पुत्र: स्थापना 
का अन्तिम प्रथास उनकी रचनाग्रों में मिलता है। भक्तसवंस्व, प्रेमसरोवर, प्रेममालिका, 
प्रेममाधुरी, प्रेमतरंग इत्यादि में अनुशभ्ति तत्व का प्राधान्य' है। कारतिक स्नान, वेशाख माहात्म्य 
आदि में उनका दृष्टिकोण साम्प्रदायिक और व्याख्यात्मक है। देवी छद॒म लीला' श्राख्यानात्मक 
तथा होली और हिंडोरा जसे प्रसंग विवरणात्मक हैं । चमत्कारपुर्ण तमाशे भी भारतेन्दुजी ने 
किये हैं लेकिन वे कृष्ण-भक्ति-काव्य के अन्तगंत नहीं आते । केवल एक प्रसंग मानलीला फूल 
बुौवल में यह पूर्ण चामत्कारिक दृष्टिकोण मिलता है जिसके इक्तीस दोहों में किसी न किसी 
फूल के नाम का उल्लेख हुआ है। 
रत्नाकर तथा सत्यनारायण “कविरत्न' ने आख्यानात्मक काव्य' लिखा है, वियोगी 
हरिजी की रचनाओं में प्रेमजन्य भावातिरेक तो है, लेकिन आज के बुद्धियुग का व्यक्ति कहां 
तक पृथ्वी को छोड़ सकता था । 
इस प्रकार ब्नरजभाषा के कृष्ण-भक्ति-साहित्य का इतिहास लगभग साढ़े तीन सौ वर्षों का 
दीघ इतिहास है। आइचय की बात है कि उसके प्रवर्तन तथा समापन दोनों का ही श्रेय मुख्य रूप 
से वल्लभाचाय के (ुष्टिमार्ग में दीक्षित महानुभावों (सूरदास तथा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र) को है । 


द्वितीय अध्याय 
कष्ण-भक्त कवियों की भाषा (१) 


दब्द-समह 

काव्य-भाषा में शब्द का महत्व 

शब्द भाव-प्रक.शन के मूल माध्यम हैं । जिस कवि का शब्द-कोष जितना समृद्ध होता 
है उसी के अनुसार उसकी भाषा-शैली भी समृद्ध होती है। कवि अपनी भावनाओं की अभि- 
व्यक्ति के निमित्त शब्द-ग्रहणु कर उनके संकलन तथा कांट-छांट द्वारा उन्हें ऐसा रूप प्रदान 
करता है कि शब्दों का बाह्य रूप चाहे वही रहे परन्तु उसमें एक नये व्यंजक अर्थ का समावेश 
हो जाता है। शअ्रभीष्ठ की अभिव्यक्ति के लिए कवि अर्थ-सोन्दर्य और शब्द-सौन्दर्य का सह- 
विन्यास करता है । उसकी भाषा में शब्द और श्रर्थ एकात्म होकर एक दूसरे को सौन्दर्य अ्दान 
करते हैं । यदि शब्द भावों को यथोचित रूप से व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं तो उनका 
अर्थ-संकेत दूषित माना जाएगा। प्रतिपाद्य की अ्रभिव्यक्ति में कौन शब्द कितना उपयुक्त है 
यह जानना कवि का प्रथम कतंव्य होता है । एक ओर उसे शब्दों की व्युत्पत्ति, उनके विभिन्न 
अर्थ तथा उनकी प्रकृति का ज्ञान होता श्रावश्यक है, दूसरी ओर अ्रभिप्रेत की अभिव्यक्ति में 
समर्थ विषयानुकूल तथा प्रसंगानुकूल शब्दों के प्रयोग का अभ्यास भी उसके लिए जरूरी 
होता है । 
गद्य और काव्य-भाषा का अन्तर 

साधारण बोलचाल की भाषा तथा काव्य-भाषा में एक सैद्धान्तिक अन्तर है। प्रथम 
में प्रयुक्त शब्दों का लक्ष्य केवल कथनमात्र होता है, उनका प्रयोग अधिकतर अभिधार्थ में ही 
किया जाता है। शब्द के रूढ़ तथा निश्चित श्रथ से अधिक उसमें कोई ध्वनि अ्रथवा संकेत 
निहित नहीं रहता । काव्य में सहदय तथा कवि का सम्बन्ध बौद्धिक और रागात्मक दोनों ही 
स्तर पर होता है। इसलिये वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक गद्य में जिन तत्वों का सयत्न निषेध 
किया जाता है, काव्य में वही तत्व बहुत महत्वपुर्ण होते हैं क्योंकि काव्य में प्रयुक्त दब्द किसी 
निश्चित श्रर्थ की अभिव्यक्ति ढारा हमारी भावनाश्रों को भंकृत ही नहीं करते प्रत्युत अपने 
में अन्तनिहित प्रसंग-गर्भित लक्ष्याथ, व्यंग्यार्थ अथवा ध्वन्यार्थ के द्वारा एक वातावरण की 
सृष्ठि करके उसका संप्रेषण सहृदय तक करते हैं। बाह्य-जगत के साथ रागात्मक सम्पर्क के 
फलस्वरूप अनेक चित्र कवि की कल्पना में उद्भूत होकर एकरूप हो जाते हैं और जिन शब्दों के 
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द्वारा कवि उनकी अभिव्यक्ति करता है, उनमें अन्तरनिहित भाव जितने प्रभावोत्पादक होते हैं, 
कोश में दिये गये उन दब्दों के निर्दिष्ठ और निश्चित श्रथों में उतनी सामथ्य नहीं होती । 
काव्य-शैली में एक-एक शब्द वीणा के स्वर के समान भंकृत होता है और सहृदय पर अपनी 
अंकारों की प्रतिध्वनि छोड़ जाता है। जिस विशिष्ट अभीष्ठ श्र्थ की अ्रभिव्यक्ति कवि शब्द- 
विशेष के द्वारा करता है उसकी प्राप्ति उसे श्रववरत शब्द-साधना द्वारा होती है। हृदय में 
अंकित अनेक चित्र कल्पना के सहारे रूप ग्रहण करना चाहते हैं । भाव अथवा अर्थ और बाह्य 
जगत से ग्रहीत अभिव्यंजना के माध्यम (विभिन्‍न उपमान तथा प्रतीक झ्रादि) उसकी कह्पना- 
दृष्टि में विद्यमान रहते हैं। कवि' अपनी अ्रभिरुचि तथा आवश्यकता के अनुसार दोनों का 
समन्वय करता है। सर्वश्रेष्ठ काव्य वही है जिसमें दोनों तत्वों का प्रयोग संतुलित रूप में किया 
जाता है। अपरिभाष्य अनुभूतियों (अर्थ) और पारिभाषित शब्दों में निहित निश्चित तत्व का 
सफल तादात्म्य ही श्रेष्ठ काव्य की कसौटी है। साहित्य का बाह्य रूप ऊपर से आरोपित नहीं 
होता | उप्में विभिन्‍न सम्बद्ध एकांकों का जटिल प्रबन्धन होता है जिनके व्यावहारिक आ्राधा र- 
स्तम्भ शब्द हैं। शब्द स्वयं भी विभिन्‍न ध्वनियों तथा संकेतों क्रा संश्लिप्टठ रूप होता है । 

व्यावहारिक गद्य तथा काव्य का अन्तर शब्दों के बाह्य रूप में नहीं प्रत्युत्‌ उनकी 
योजना-पद्धति में है। कविता का लक्ष्य काल्पनिक प्रतिकृृतियों द्वारा, तथ्यों की नहीं अनुभूत्या- 
त्मक सत्यों की अभिव्यक्ति करना होता है। कविता के शब्द कवि-हृदय के भावनात्मक तथा 
अनुभूत्यात्मक तत्वों के सम्पक तथा संसर्ग से एक नई शक्ति ग्रहरा करके उसे अपने में अन्त- 
निहित कर लेते हैं। शब्दों का बाह्य रूप वही होता है परन्तु उनका अन्तर एक नया रूप 
ग्रहण कर लेता है। कविता में शब्द प्रसंग गर्भित होते हैं। वे पूर्ण रूप से भावनाश्रों में ही 
रंजित हो जाते हैं। परिचित शब्दावली में कल्पना-चित्रों द्वारा नवीन अर्थ-बोध प्रदान करके 
कवि अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रयोग करता है जिसके द्वारा उसकी भावनाग्रों तथा 
अनुभूतियों के साथ सहृदय का साधारणीकरण करता है। यदि कवि की कल्पना-शक्ति हृढ़ 
और सबल हो तो पदावली के एक-एक शब्द का उसके साथ ऐकात्म्य हो जाता है। इस 
समीकरण और विभावक एकरूपता के अभाव में शब्द, शब्दमात्र रह जाते हैं, प्रसंग गर्भित 
प्रतीक का रूप नहीं धारण कर पाते । शब्दों की सत्ता अपने आप में न काव्यात्मक है, न 
ग्रकाव्यात्मक । शब्दों की काव्यात्मकता इस तथ्य पर निर्भर रहती है कि कवि किस सीमा 
तक शअ्रपने शब्दों तथा काल्पनिक प्रतिकृृतियों का समीकरण कर सका है । 


ऐतिहासिक दृष्टि से शब्दों के विभिन्‍न रूप 


ऐतिहासिक दृष्टि से शब्द मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं--तत्सम, अ्र्धतत्सम, तदुभव 
झौर देशज । इनके अतिरिक्त विभिन्‍न संस्कृतियों और विभिन्‍न भाषाओं के साहित्य से आदान- 
प्रदान के द्वारा अनेक विदेशी शब्द भी किसी भाषा में स्थायी रूप से स्थान प्राप्त कर लेते हैं । 
कुशल कवि का कौशल यही है कि वह अ्रपनी लेखनी की छेनी से उन्हेंभी अपने में मिला ले। 
किसी भी कवि की भाषा केवल तत्सम, तदूभव या किसी एक ही शब्द रूप द्वारा निर्मित नहीं 
हो सकती । हर प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके कवि अपनी भाषा को व्यापक रूप देता है। 


पद ब्रजभाषा के क्षष्ण-भक्ति काव्य में ग्रभिव्यंजना-शिल्प 


तत्सम-बहुल भाषा का प्रयोग ही यदि साध्य बन जाय तो भाषा काव्य-भाषा न बनकर एक ओर 
पहेलिका-सी बन जाती है तो दूसरी ओर उसमें कर्योकटुत्व दोष भ्रा जाता है। आदश भाषा में 
इन सभी प्रकार के शब्दों का एक मिश्रण-सा रहता है । भाषा की तत्समता उसे गरिमापूर्ण 
बनाती है तो तदभव शब्द उसे सहजता प्रदान करते हैं । भाषा चाहे तद्भव-प्रधान हो अ्रथवा 
तत्सम, उसकी सबसे अनिवार्य विशेषतायें हैं श्रोचित्य और संतुलन । अरस्तु ने सम्पूर्ण शब्द- 
समूह को ग्राठ भागों में विभाजित किया है। उसके अनुसार प्रत्येक शब्द निम्नलिखित वर्गों 
में से किसी एक के श्रन्तर्गत झा जाता है । 


१. प्रचलित शब्द ((प7८०/) 
२. अ्रप्रचलित शब्द (807878८) 
३. लाक्षरिक शब्द ((६६७०!07702/!) 
४. आलंकारिक ((07997727/9) ) 
५. नवनिर्मित ((९८७१ए ००१॥९०) 
६. व्याकुचित (4,८77४07८7८0) 
७. संकुचित ((४00/75८2060) 
८. परिवर्तित (3(८८४८०) 
प्रथम दो वर्ग के दब्द अपने आप में स्पष्ट हैं, शेष की परिभाषाएं टिप्पणी के भन्तर्गंत 


दी जा रही हैं।' 

अ्रस्तू के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि का प्रमुख ध्येयः अपने प्रतिपाद्य 
को प्रभावोत्पादक बनाना है। इस ग्रभीष्ट की पूि के लिये कवि शब्दों के साथ हर प्रकार 
की स्वतन्त्रता ले सकता है | जहाँ तक शब्द-चयन का सम्बन्ध है उन्होंने काव्य में श्रसाधारण 
और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग ही अधिक उपयुक्त माना है। काव्य-भाषा के विषय में 
उनका श्रभिमत उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ अलंकारशास्त्र' में उल्लिखित है ॥2 
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ग्रे के अनुसार किसी युग में प्रचलित समसामयिक्र शब्द उस युग की काव्य-भाषा के 
शब्द नहीं हो सकते । तत्सम शब्दों में प्रचलित शब्दों की श्रपेक्षा कहीं श्रधिक गहनता होती 
है। ड्राइडन ने प्रतिपाद्य के उपयुक्त शब्दों का प्रयोग ही उचित माना है। जब किसी प्राचीन 
शब्द का प्रयोग उसकी ध्वनि तथा औचित्य के आकर्षण की हृष्टि से किया जाता है और 
वह दब्द बोधगम्य होने के साथ-साथ अ्रभीष्ट प्रभावोत्पादन की शक्ति भी रखता है तो उसका 
ही प्रयोग श्रेष्ठ है परन्तु यदि प्राचीन तत्सम शब्दों के प्रयोग से कविता दुरूह ओर दुर्वोध हो 
जाती है तो कविता एक शब्द-संग्रह का रूप ग्रहण कर लेती है ! 

कहीं-कहीं पुरातन शब्दावली का प्रयोग प्रतिपाद्य के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाता 
परन्तु कविता में नये शब्दों के प्रयोग की कसौटी भी बोधगम्यता, सहजता और औऔचित्य' ही 
होती है। प्रत्येक जीवित भाषा में ग्रनवरत रूप से नये शब्दों का निर्माण और विकास होता 
रहता है । कविता में उनका निषेध अ्रसम्भव है । कविता में तत्सम तथा अन्य प्रकार के शब्दों 
के प्रयोग का अनुपात कई तथ्यों पर निर्भर रहता है । कवि प्रतिपाद्य के उपयुक्त श्रभिव्यंजना 
का खरूप-निर्माण करता है। कुछ सीमा तक यह सत्य जान पड़ता है कि गम्भीर, विशद्‌, 
व्यापक तथा दाशंनिक पृष्ठभूमि से युक्त साहित्य में पुरातन' शब्दावली के प्रयोग से एक 
भव्यता आ जाती है परन्तु नये और पुराने शब्दों का श्रथवा जनभाषा और प्राचीन भाषा के 
शब्दों का प्रयोग वेयक्तिक रुचि और संस्कार पर ही श्रधिक निर्भर रहता है। तुलसीदास 
तथा जायसी दोनों ने अपने महाकाव्यों में व्यापक सिद्धान्तों का समावेश किया परन्तु दोनों 
की शब्दावली में आ्राकाश-पाताल का अन्तर है। तुलसी की भाषा के पीछे उनके श्रगाध 
पांडित्य और गम्भीर दार्शनिक का आभास मिलता है परन्तु जायसी की प्रेमाभिभूत सौन्दर्य- 
भावना सीधी, सरल, जनपदीय भाषा में ही व्यक्त है । 


विन्यास की दृष्टि से शब्द-भेद 

विन्यास की दृष्टि से काव्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द दो प्रकार के होते हैं---समस्त 
और असमस्त । समस्त शेली की पदावली प्रयास-साध्य' होती है, इसमें प्रायः: भाव भाराक्रान्त 
हो जाता है। इस शेली में शब्द इतने प्रधान हो जाते हैं कि भाषा का रूप तो भ्रस्वाभाविक 
हो ही जाता है भाव भी शब्दजाल में भटक जाते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि शब्द कवि के 
आधीन नहीं, कवि शब्द के आधीन हो गया है। असमस्त शब्दों से युक्त भाषा में भाव और 
अभिव्यंजना का ऐकात्म्य बड़े स्वाभाविक रूप से हो जाता है; न भाषा जटिल होने पाती है 
और न भाव-सौन्दर्य विक्षत होता है । 


दब्द-निर्माण 

जब कवि का भावोद्रेक नृतन-पुरातन, समस्त-अ्रसमस्त किसी प्रकार की पदावली में 
अपने मनोनुकूल व्यंजना-शक्ति नहीं प्राप्त करता तो वह नये शब्दों का निर्माण कर डालता 
है । शब्द-निर्माण-कला भी कवि-प्रतिभा की परिचायक होती है। जहाँ इस कला का प्रयोग 
चमत्कार-वृद्धि की प्रेरणा से किया जाता है वहां भाषा का सहज प्रसाद गुण चला जाता है। 
सूरदास के हृष्टकूट के पदों में प्रयुक्त शब्दावली इसी का प्रमाण है। 


६० ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


्रनेक बार कवि शब्दों को काव्य-भाषा के उपयुक्त बनाने के लिये उनका रूप परिष्कृत 
करता है, तथा शब्द के प्रकरृत रूपों को परिवर्तित करके उनका प्रयोग करता है। इस रूप से 
निर्मित शब्दों द्वारा भावोत्कर्ष तथा रूप-सौ न्दय, काव्य के दोनों ही पक्षों की सम्वृद्धि होती है 
परन्तु यदि इस निरंकुश प्रयोग में भ्रस्पष्टता आ गई तो उत्कर्ष के स्थान पर अपकर्ष हो जाता. 
है । भावव्यंजकता और चित्रमयता शब्दों का सर्वेप्रधान गुण है । 


पृर्व॑मध्यकालीन कृष्ण-भक्त कवियों की दब्द-योजना 

ब्रजभाषा के विकास तथा रूप-निर्माण में कृष्ण-भकक्‍त कवियों का विशेष हाथ रहा है । 
साधारण भाषा को गरिमा प्रदान करने के लिये उन्होंने संस्कृत के शब्दों का सहारा लिया, 
बोली को सँवारने के लिये तद्भव शब्दों को कांट-छांटकर प्रतिपाद्य के अनुकूल मसूण और 
कोमल वनाया तथा विदेशी शब्दों को अपनी ध्वन्रियों में ढांलकर उनके प्रयोग द्वारा भाषा को 
व्यापकता प्रदान की । 

तत्सम शब्दों का प्रयोग इन कवियों ने शभ्रधिकतर व्याख्यात्मक तथा कल्पनाप्रधान' 
श्रप्रस्तुत योजनाश्रों के चमत्कारवादी स्थलों पर किया है। लीला-प्रधान' अनुभुत्यात्मक और 
विवरणात्मक स्थलों में प्रधानता तद्भव शब्दों की है और विदेशी शब्दों का पुट प्राय: सर्वत्र 
ही विद्यमान है, परन्तु उन पर ब्रजभाषा का रंग इस' प्रकार चढ़ाया गया है कि उनका 
विदेशीपन प्रायः: बिल्कुल छिप गया है। श्रालोच्य कवियों की भाषा के रूप-निर्धा रण में कुछ 
मौलिक कठिनाइयाँ हैं। विभिन्‍न कवियों की रचनाओं के संकलन पृथक-पृथक स्थलों से 
प्रकाशित हुए हैं जिनमें भाषा-सम्बन्धी नीति का पार्थक्य है। संस्कृत के तत्सम और विदेशी 
शब्दों के क्षेत्र में तो संदेह होने का अवकाश नहीं है परन्तु अर्भतत्सम' और तद्भव दब्दों के 
रूप-निर्धा रण में कठिनाई पड़ती है। अनेक संकलनों में अरधध॑तत्सम और तदभव शब्दों को 
तत्सम रूप प्रदान कर दिया जाता है, अतएव दब्द-रूपों के निर्धारण में भ्रान्ति का बहुत 
अवकाश रहता है। 

अभिव्यंजना-शेली पर कवि के व्यक्तित्व का इतना प्रभाव होता है कि एक विशेष 
वर्ग के कतिपय कवियीं की अभिव्यंजना-शैली को सामान्य रूप से वर्गीकृत करना अभ्रधिक 
उपयुक्त नहीं जान पड़ता परन्तु कृष्ण-भकत कवियों के प्रतिपाद्य के समान ही उनकी 
अभिव्यंजना-शली में भी इतनी एकरूपता है कि इस प्रकार का वर्गीकरण अनचित और 
अवज्ञानिक नहीं जान पड़ता । सब कवियों का सामान्य आ्राधार अधिकतर एक है। केवल 
व्यक्तित्व-वशिष्ट्य-जन्य' पार्थक्यः उनमें झा गया है। श्राइचयें की बात जान पड़ती है परन्तु 
यह सत्य है कि तत्सम, तद्भव इत्यादि शब्दों का प्रयोग भी प्रायः सभी कवियों की रचनाश्रों 
में प्रतिपाद्य के विभिन्‍न स्थलों पर सामान्य रूप से हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से किसी भी 
भाषा में तत्सम शब्दों का स्थान सबसे प्रथम होता है । श्रतः क्ृष्ण-भक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त 
तत्सम शब्दों का विवेचन ही सबसे पहले किया जा रहा है। 


कृष्ण-भकक्‍्त कवियों द्वारा प्रयुक्त तत्सम शब्द 
आलोच्य कवियों ने तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रधानतः तीन मुख्य उद्देश्यों से किया 


कृष्णु-भक्‍त कवियों की भाषा (१) ,. ६१ 


है। (१) भाषा को समृद्ध और व्यापक बनाने के लिये, (२ ) शब्द-क्रीड़ा के लिये, 
(३) व्याख्यात्मक और कल्पताप्रधान अंशों के अ्रनुरूप भाषा को गरिमापूर्ण तथा परिष्कृत 
बनाने के लिये । 

प्रथम उद्द श्य की पूर्ति के लिये कृष्ण-भकक्‍त कवियों ने निम्नलिखित स्थलों पर तत्सम 
शब्दों का प्रयोग प्रधान' रूप से किया है-- 

१>-व्याख्यात्मक स्थलों में । 

२--कल्पना प्रधान अ्रलंकार-विधान में । 

३--आलम्बन के विराट और गरिमापूर्ण रूप-चित्रण में । 

४--स्तोत्र पद्धति की रचनाओओरों में । 

इन प्रसंगों के कुछ उदाहरण विभिन्‍न कवियों की रचनाओं से उद्धत करना यहाँ पर 
अप्रासंगिक न होगा । 
व्याख्यात्मक स्थलों में तत्सम शब्दों का प्रयोग 

प्रतिपाद्य के विवेचन के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया जा चुका है कि व्याख्यापरक दृष्टिकोण 
ग्रधिकतर सूरदास और वनन्‍्ददास ने ही ग्रहरा किया है । इन स्थलों पर प्रयुक्त तत्सम शब्द 
ग्रधिकतर सेद्धान्तिक और दाशंनिक जगत से सम्बन्ध रखते हैं। सिद्धान्त-कथन' में शब्दों का 
रूप प्राय: पारिभाषिक है तथा साधना-पक्ष के वर्णान में श्रधिकतर अपेक्षाकृत सरल तत्सम शब्दों 
का प्रयोग किया गया है। प्रथम वर्ग के शब्दों की ध्वनियाँ कठिन और श्रप्रचलित हैं। दूसरे 
वर्ग में ब्रजभाषा के माधुये में खप जाने वाले संस्कृत शब्द प्रयुक्त हुये हैं। दोनों ही कवियों 
को रचनाओं में से कुछ उद्धरण दिये जाते हैं-- 


सिद्धान्त-कथन 
१--अद्भुत राम नाम के अंक 

धर्म श्रंकुर के पावन है दल, मुक्ति बंध ताटंक। 

सुनि मन हंस पच्छ जुग जाके बल उड़ि ऊरध जात । 

जनम मरन काठन को कतेरि तीछनि बहु विख्यात । 

अंधकार ग्रज्ञान हरत कों रवि ससि जुगल प्रकाश। 

बासर निसि दोठ कर प्रकासित महा कुसग अनयास । 

दुहँ लोक सुखकरन, हरनदुख, वेद पुराननि साखि । 

भक्ति-ज्ञान के पंथ सुर ये, प्रेम निरन्तर भाखि ४ 


२--रूप गंध रस शब्द (स्पर्श ) जे पंच विषय वर ॥ 
महाभूत पुनि पंच पवन पावी अम्बर धर ॥। 
दस इन्द्रिय अ्ररु अहंकार मह तत्व त्रिगुन सन | 
यह सब माया कर विकास कहैँ परम हंस गन' ॥ 


१. सूरसागर, स्कन्धच १, पद संख्या ३०--ना० प्र० स॒ु० 


६२ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


जायुति स्वप्न सुषुप्ति धाम पर-ब्रह्म प्रकासे । 
इन्द्रिय गन मन प्रान इनहि परमातस भासे ॥ 
दोनों ही उद्धुत पदों में प्रयुक्त शब्दावली में भ्रधिकतर संस्कृत शब्दों के मूल रूप को 

सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। ब्रजभाषा की ध्वनियों के अनुकूल रूप प्रदान करने 
के उद्द श्य से कुछ परिवर्तन किये गये हैं। लेकिन वे अधिक महत्व के नहीं हैं । इसके विपरीत 
साधना-पक्ष के विवेचन-विश्लेषण में प्रयुक्त तत्सम शब्दों का रूप सहज और सुगम है तथा 
उनमें परिवर्तेत करने की स्वतन्त्रता अपेक्षाकृत अधिक ली गई है--- 

ऐसो कब करिहो गोपाल । 

मनसानाथ मनोरथदाता, हो प्रभु दीव दयाल। 

चरनन चित्त निरन्तर अनुरत, रसना चरित रसाल। 

लोचन' सजल प्रेम पुलकित तन गर श्रंचल कर माल ॥ 

ईहि विधि लखत, भुकाइ रहे यम अपने ही भय भाल । 

सर सुजस रागी न डरत मन सूनि जातना कराल ॥ 


जो प्रभु जोति जगत मय कारन करन अमेव । 
विघन हरन सब सुभ करन नमो नमो ता देव ॥* 


एके वस्तु अनेक हैं, जगमगात जगधाम । 
जिमि कंचन तें किकनी कंकन, कुंडल नाम । 


उचरि सकत नहिं संस्कृत, अर्थ ज्ञान असमर्थ । 
तिन हित नन्‍द सुम्ति जथा, भाषा कियो सुप्रर्थ । 
इस प्रकार के अनेक उद्धरण सुर और नन्ददास की रचनाओं में से निकाले जा 
सकते हैं । 
कल्पना-प्रधान स्थलों में प्रयुक्त तत्सम शब्द 
तत्सम शब्दों के प्रयोग के दूसरे स्थल हैं कल्पना-प्रधान स्थल, जहाँ विभिन्‍न कवियों ने 
अधिकतर संस्कृत काव्य-शास्त्र के शराधार पर श्र परम्परागत उपमानों तथा प्रतीकों के सहारे 
श्रप्रस्तुत योजनायें की हैं। इन तत्सम शब्दों का रूप साहित्यिक है। श्रपनी भाषा की क्षमता 
के कारण ही वे राधा-कृष्ण के अनेक सजीव और अमर चित्र खींच सके हैं। इन स्थलों पर 
दली का अलंकार इन्हीं तत्सम शब्दों पर निर्भर है--- 
१--सोभा कहत कही नहिं श्राव । 
अ्रंचवत अति श्रातुर लोचन-पुट, मन न तृप्ति कौँ पाबे । 





१. श्रीकृष्ण सिद्धान्त पंचाध्यायी, दोहा० सं० ३, ४६, पृष्ठ ३५, नन्ददास प्रन्धावली--अजरत्नदास 
२. सूरसागर स्कन्व १, पद संख्या १८१, पृष्ठ ५६--ना० प्र० स॒० 
“५५ अनेकाथ ध्वनि मंजरी, एष्ठ ४९, न० भ्र०--जअजरत्नदास 


कृष्ण-भकक्‍त कवियों की भाषा (१) 


सजल मेघ घनव्याम सुभग वपु, तड़ित वसन वनमाल । 
सिखि-सिखंड वनधातु विराजत, सुमन सुगंध प्रवाल । 
कछुक कुटिल कमनीय सघन अति गो-रज मंडित केस । 
सोभित मनु अम्वुज पराग-रुचि-रंजित मधुप सुदेस । 

कु डल-किरन कपोल लोल छवि, नेन-कमल-दल-मीन । 
प्रति-प्रति अंग श्रनंग-कोटि-छवि, सुनि सखि परम प्रवीन । 
अधर मधुर घसुसकक्‍यानि मनोहर करति सदन मन हीन । 
सुरदास जहँ दृष्टि परत है होति तहीं लवलीन ।* 


२--रुचिर हगंचल चंचल अंचल में भलकत अस 
सरस कनक के कंजन, खंजन जाल परत जस । 
कबहुँ परस्पर छिरकत मंजुल अंजुल भर भरि। 
झरुन कमल मंडली फाग खेलत रस रंग श्ररि 
कमलति तजि तजि अलिगन सुख कसलन आवति जब । 
छुबि सों छबीली बाल छिपति जल में बुड़कनि तब ॥* 


र (घनाश्री ) 


वेभव म्रति में जब निहारी। 

खंजन' कमल कुरंग कोटि सत ताही छिनु रारे ज़ु बारी । 

विद्रुम अ्ररु बंधुक बिस्ब सत, कोटि त्याग करि जिय में विचारी । 
दारयो दामिनी कुंद कोटि सत दूरि किये रुचि गर्व टारी | 

तिल प्रसून सत कोटि, मधुप सत कोटि, हीन परे मन्र मारी । 
धनुष कोटि सत मदन कोटि सत कोटि चंद नन्‍्योछावर उतारी ॥।* 


हा 


(बिलावल) 
मंजुल कल कु ज-देख राधा हरि बिसद बेस, 
राका-कुमुद बंधु सरस जामिनी ॥ 
सांवल दुति कचक मग, बिहरत मिलि एक संग 
मानों नील नीरद सधि लसति दामिनी । 
अरुण पीत पट दुकूल, अनुपम अनुरागमूल 
सौरभ सीतल अ्रनिल मंद मंद गामिनी 
किसलय-दल रचित सेन, बोलत पिक चारु बेन 
मान-सहित प्रति पद प्रतिकूल कामिनी । 


१ सूरसागर, स्कन्च १०, पदू ४७८, ४० ४२३, ना० ्र० स० 
२. रास पंचाध्यायी, पृ० ३५-३६, न० ग्र०--बजरत्नदास 
३. चतुभु जदास, १० १०३; पद १८२; वि० वि० कांकरोली 


ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भतक्तित काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प _ 


थी 
आप 


मोहन मन्मथन भार, परसत कुचनि बिहार, 
वेषथु जुत वदति नेति नेति भामिनी । 


देखो भाई ! सानो कसोटो कसी । 

कनक-बेलि वृषभान-नन्दिनी, गिरधर उर ज्ु बसी । 

मानो स्थाम तमाल कलेवर सुन्दर अंग मालती घुसी । 

चंचलता तजि के सौदमिनि, जलधर अंग लसी । 

तेरो बदन सुधार सुधानिधि, विधि कौने भांति हंसी । 

कृष्णदास सुमेरु-विधु ते, सुरसरि धरनि धँसी ५१ 

अ्रष्टछाप के कुछ कवियों की रचनाओ्रों से संकलित उपयु क्‍त उद्धरणों से यह स्पष्ठ हो 
जाता है कि अपने उपास्यदेव कृष्ण श्र देवी राधा के रूप-चित्रण सें उन्होंने जिन उपमानों 
का संकलन किया है वे प्रायः परम्परागत हैं। परम्परा के इस परिपालन में उसमें प्रयुक्त 
शब्दावली का परम्परित होना ही स्वाभाविक था। यही कारण है कि प्रतिपाद्य के कल्पना- 
प्रधान' स्थलों में संस्क्ृत-शब्दों का बाहुलय' हो गया है । 
प्रमानन्द दास जी के काव्य की विशेषता है चरम अनुभूतियों की अत्यन्त सहज अभि- 
व्यवित । तत्सम शब्दों का प्रयोग उन्होंने तदुभव-बहुल भाषा को गरिमा प्रदान करने के लिये 
किया है। तत्सम-प्रधान' भाषा का अनुपात परमानन्द सागर में बहुत कम है । 
(राग-सारंग ) 

कान्ह कमल-दल नेन तिहारे 

श्रु विसाल बंक श्रवलोकनि हठि मनु हरत हमारे। 

तिन बर बनी कुटिल अलकावलि सानहुं मधुप हुंकारे । 

अतिसे रसिक रसाल रस भरे, चित ते टरत न ठारे। 

मदन कोदि रवि कोठदि-कोटि ससि, ते तुम ऊपर बारे ॥* 


विराट और गरिमापूर्णो श्रालम्बन के चित्रण में प्रयुक्त तत्सम शब्द 
आलम्बन के विराट और गरिमापूर्णों रूप के चित्रण में भी प्रायः सभी कवियों ने 

तत्सम शब्दों का प्रयोग अ्रधिकता से किया है। उदाहरण के लिये शुकदेव जी के रूप-चित्रण 
में प्रयुकत नन्‍्ददास की कुछ पंक्तियां यथेष्ठ होंगी-- 

नीलोत्पल-दल स्थाम अंग नव-यौवन भ्राज । 

कुटिल भ्रलक मुख कमल सनो अलि अ्वलि विराज ॥ 

ललित विसाल सुभाल दिपत जनु तिकर निसाकर । 

कृष्ण भगति प्रतिबन्ध तिमिर कहुँ कोटि दिवाकर।। 


१ कुम्मनदास, ४० २३, पद ३६, वि० बि० काँ 
२. अष्टछाप-परिचय ए० २३६, पद ५१--प्रशुदयाल मित्तल 
३. परमानन्द सागर, ए० १५३, पद ४५२--गोवर्धननाथ शुक्ल 


कृष्ण-भकत कवियों की भाषा (१) - ६ 


कृपा-रंग-रस-ऐनच नेन राजत रतनार ॥ 
कृष्ण-रस/सव-पान-अलस कछु घूम घुमारे ॥ 

उन्नत नासा अ्रधर बिम्ब सुक की छत्रि छीनी । 

तिन बिच अद्भुत भांति लसति कछु इक सस्ति भीनी ।॥४ 


स्तोत्र पदों में प्रयुक्त तत्सम शब्द 

प्रायः सभी कृष्ण-भक्‍तों ने अपने स्तोत्र पदों में तत्सम-बहुल भाषा का प्रयोग किया 
है। स्तोन्न पदों में विराट के प्रति श्रद्धा और अपने प्रति तुच्छुता की भावना व्यक्त होती है। 
भक्त उपास्य की गरिमा से झ्भिभूत होता है। उस गरिमा की अनुभूति के लिये उसके उपयुक्त 
श्रभिव्यंजना की आवश्यकता होती है। भाषा में यह गरिमा लाने के लिये इन भक्‍त कवियों 
ने स्तोत्र पदों में सवेत्र ही संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। श्ररस्तु की यह मान्यता 
कि अप्रचलित और प्राचीन शब्दावली के द्वारा भाषा को गरिमा प्राप्त होती है, कृष्ण-भक्‍त 
कवियों की इन रचनाश्रों पर सोलहों आने सत्य उतरती है । 

व्यक्तित्व-वेशिष्टय के अतिरिक्त सभी क्ृष्ण-भकत कवियों की भाषा में एक आइचय्य- 
जनक समानता है। उदाहरण के लिये निम्नोक्‍्त पदों को लिया जा सकता है-- 


१--हरि हर संकर नमो नमो । 

अहिसायी, अहि अंग विभूषन, अमित दान, बल विषहारो 
नीलकंठ, वरनील कलेवर, प्रेम परस्पर कृतहारी । 

चन्द्र चूड़ सिखि चंद सरोरुह जमुना प्रिय गंगाधारी । 
सुरभि रेनु, तन भस्म विभूषित वृष-वाहन बन वृषचारी। 
अज अनीह अविरुद्ध एकरस, यहे अधिक ये अवतारी । 
सुरदास सम, रूप नाम गुन अंतर अनुचर अनुसारी ॥* 


२--विध्न-हरन चक्रधरन' चरन कमल' बंदे । 
कमला-पति कमल-लोचन मोचन दुख हन्द्र ॥ 
ज्यों ज्यों हरि गोप भेख अरि-निकंदे । 
गोविन्द प्रभु नंद सुबन जसुमति जदुनन्दे ॥।* 


३--शाधिका-रवन, गिरिधरन गोपीनाथ, 
मदन मोहन कृष्ण नटवर बिहारी । 

रास क्रीड़ा-रसिक ब्रजजुबति-प्राणपति 
सकल दुखहरन गो गननि चारी ॥ 


१. रास पंचाध्यायी, ३, ४, ५, ६, ७; नन्ददात अन्थादली--अजरत्नदास 
२. सूरतागर, १० स्कन्ब, १७१ पद, ना० प्र० स० 
३. गोविन्द स्वामी पदावली, पृ० १५, वि० वि० कां 


६६ ब्रजभाषा के कृष्ण-भवित काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


सुख-करन, जग-तरन, नन्द नन्‍्दन नवल 
गोपी-पति-तारि-वल्‍लभ घुरारी 

छीत स्वामी सकल जीव उद्धरण-हित 
प्रकट वल्‍लभ-सदन' दवुज-हारी ॥।' 


४--जय जय तरुत घनस्थामवर, सौदामिनी रुचिवास 
विमल भूषन तारिकागन तिलक चन्द विलास। 

जय नृत्य मान संगीत रस बस, मानिनी संग रास । 
बदन-स्रम जल-कन बिराजित मधुर ईषद हास । 
बन्यो अद्भुत भेष गावत सुरलिका उल्लास । 
कृष्णदास नमित चरन हरिदासवर्य निवास ॥ 


कहीं-कहीं तो ये स्तोत्र पूर्ण रूप से संस्कृत में ही लिखे गये हैं। जेसे-- 
रागभेरव 
यस्तु तत्पद-पद्म-सकरन्द लुब्ध 
हृदि संचरीकतु संत-नरेशम्‌ । 
लिज ब्नरज-बल्लभी-सध्य यू द सध्यस्थ- 
मति चतुरता संस्पृष्ट निवहत उरोजम्‌ ॥। 
ताश्शीमसि विविध रासादि-लीला- 
सुकंठ घधृतललित करयुग-सरोजस्‌ ॥। 
अत्रुभुज मखिल जगदाधार-रूपया 
निज कृपया निदर्शित सुरूपस्‌ ॥ 
भक्ति जन-दुख-विध्वंस-कृति तत्पर 
पालिता शेष यदुवंद्-भूषस्‌ । 


इस तत्समप्रियता के कारण कहीं-कहीं संस्कृत के नाम पर भाषा के साथ बलात्कार 
भी किया गया है-- 


नंद नंदन वृषभानु नंदिनी संग सरस रितुराज बिहरत वसन्ते । 
इत सखा संग सोभित श्री गिरधर उत जुबती जुथ मधि राज्य हसन्ते । 
सुरजा तठ परम रसनोक पवन सुखद सारुत सलय मृदु वहन्ते । 
विविध सुरति गावत सकल सुन्दरों ताल कठतालवाजी सरस मृदंगे । 





१. छीतस्वामी, (० २३--विं० बि० कां 
२. अष्टछाप परिचय, पू० २४०, कृष्णदास, पद ६६--प्रभुदयाल मित्तल 
३. चतुभु जदास, जीवन माँकी पद संग्रह, ए० १६८-१६३६--वि० बि० कां 


कृष्ण-भकत कवियों की भाषा (१) ६७ 


बीन बेना अम्ृत कु डली किन्‍्तरी फांक बहु भाँति आवत उपंगे। 
न्दत सु वनन्‍्दन अबीर बहु अरगजा सेद गोरा साख बहु पसन्‍्ते । 


ु ऊपर लिखे पद में भाषा-विषयक शुद्धियों पर ध्यान व्‌ देकर केवल तुकऋबन्दी के लिये 
पंक्ति के अन्तिम शब्दों को एक ही रूप में ढाल दिया गया है और घसन्ते* शब्द में तो सच- 
मुच ही ऐसा जान पड़ता है मानों ऊटठ्पटठांग प्रयोग द्वारा संस्कृत का उपहास किया जा 
रहा है । 
हरिदास द्वारा प्रयुक्त तत्सम छाव्दों में अ्टछाप के कवियों की सी विशेषतायें 

ही मिलती हैं--- 

जपित मन भृदंग रास भूमि सुकान्त श्रभिन सुनत गति त्रिभंगी 

धाषि राधा नद॒ति ललिता रसवती, नागरो गाइते प्रवामि तान तु गी 

रसद बिहारी वन्दे वल्‍लभा राधिका निशि दिन रंग-रंगी 

श्री हरिदास के स्वामी स्थामा कुज बिहारी संगीत-संगी । 


इसके अतिरिक्त प्रपंच, अ्रचल, समाधि, मनुष्य, तृष्णा, अलौकिक, सम्पुट, प्रीति, 
द्रव्य, संग्रह, व्याज, कनक इत्यादि शब्द शुद्ध तत्सम रूप में प्रयुक्त हुए हैं । 

हितहरिवंश की भाषा का एक ही रूप है। उसमें तत्सम और तदझ्भूव शब्दों का मधुर 
समन्वय है । डा० स्तातक के अनुसार “ब्रजभाषा का जेता सप्तद्व और प्रांजल रूप हितहरिवंश 
जी की बारी में प्रस्फुटित हुआ है वसा किसी अन्य भक्त-कवि की रचना में नहीं हुआ । 
सूरदास को भाषा में ब्रजभाषा का आंचलिक पुट है। लोक-भाषा के अभ्रधिक समीप होने के 
कारण मसण और परिष्कृत शब्दों की ओर उनका क्ुकाव नहीं है >< »< >»< ननन्‍्ददास की भाषा 
में हितहरिवंश के समान समृद्धता नहीं है । मेरे विचार से (हित चौरासी' के केवल चौरासी 
पदों की भाषा के एक रूप तथा सूर और ननन्‍्ददास के वृहत्‌ साहित्य में प्रयृकत भाषा के विविध 
रूपों की तुलना करना समीचीन नहीं है । 

नन्‍्ददास और सूरदास की भाषा की मसणता में कौन सन्देह कर सकता है ? हित- 
चौरासी के समानान्तर सूरदास तथा नन्ददास द्वारा रचित प्रसंगों की भाषा किसी प्रकार 
हितहरिवंश की भाषा से कम समृद्ध और प्रभावशालिनी नहीं है। यदि विद्वाव लेखक “का 
तात्पर्य 'समृद्धि से चित्रात्मकता और सजीवता का है तब भी हितहरिवंश में सूर और नन्‍्ददास 
के चित्रों की ही आवृत्ति है। उनसे विशिष्ट और पृथक्‌ रंगों और रेखाओं का उनमें पूर्णतः 
प्रभाव है। हितहरिवंश द्वारा प्रयृकत भाषा का रूप हमें सूर या नन्‍्ददास में ही नहीं, श्रष्ट- 
छाप के अन्य कवियों की रचनाओं के छुंगारपरक स्थलों में भी मिल सकता है। स्थानाभाव 
के कारण उनका तुलनात्मक विवेचन यहां पर कठिन है। लेकिन भाषा की इस एकरूपता 
को हितहरिवंश का दोष मानना उचित नहीं होगा, क्‍योंकि उनके प्रतिपाद्य का क्षेत्र भी अत्यंत 





लि मि जल न बल आला भार मामा ४७ ए 


१. राधावल्लम सम्प्रदाय : सिद्धान्त ओर साहित्य, पृष्ठ ३२८--विजयेन्द्र स्नातक 


द्घ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में श्रभिव्यंजना-शिल्प 


संकीर्य है । निम्नलिखित पद में तत्सम-बहुल शब्दावली का उदाहरण देखा जा सकता है। 
हितहरिवंश ने अधिकतर कल्पना-प्रधान' स्थलों पर तथा आराध्या के रूप-चित्रण में तत्सम 
शब्दों का प्रयोग बहुलता से किया है-- 
. खंजन मीन मृगज मद मेटत कहा कहाँ नेनन की बातें, 
बंक निशंक चपल अनियारे अरुण स्याम सित रचे कहाँ ते । 
डरत मन हरत परायो सर्वंस मृदु मधु सिव मादिक हग पातें | 
तथा--- 
नागरी निकुज ऐन' किसलय' दल रचित शयन' 
कोक-कला-कुशल कुमरि अ्रति उदार री 
सुरत रंग अंग-अ्ंग हाव भाव भृकरुटि भंग 
माधुरी तरंग मथत कोटि मार री ॥ 
राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के दूसरे प्रमुख कवि ध्र्‌ वदास की भाषा का भी उल्लेख इस 
प्रसंग में आवश्यक है । 
ध्र्‌वदास ने अधिकतर व्याख्यात्मक स्थलों पर तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। भ्नेक 
स्थलों पर ब्रजभाषा की प्रकृति के प्रतिकूल शब्दों को भी बिना किसी परिवतेंन के प्रयुक्त किया 
गया है। कट्र॒वर्ण, द्वित्व और संयृक्ताक्षरों का प्रयोग कवि ने मुक्त रूप से किया है । कुछ 
उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं--- 
बुद्धि, तृष्णा, तितिक्षा, मत्सर, त्रिगुण, प्रपंच, प्रबंध, सर्वोर्पा(, विवश, लज्जित, 
गनन्‍्य, निषेध, हृढ़ता, शुद्ध, प्रतिबिम्ब, चन्द्रिका, नृप, मंत्री, गयन्द, तुरंग, हग, त्रिषित, बुद्धि, 
अद्भुत, विश्राम, मृदुता, उज्ज्वल, गोप्य, विस्तार, ऐश्वय ता, उन्नत, भ्रम, तरुणि, कदम्ब, 
मरिए, अ्रधे, ग्रसित । 
तत्सम शब्दों के प्रयोग द्वारा भाषा-समृद्धि का प्रयास 


भाषा की समृद्धि और व्यापकता के उदद इश् से तत्सम शब्दों का प्रयोग जिन क्ृतियों 
में किया गया है वे हैं नन्‍्ददास की 'अनेकार्थ ध्वनि मंजरी' तथा ताममाला' । अ्रतेकार्थ-मं जरी 
के मुख्य भाग में निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द संस्कृत से अ्रवभिज्ञ व्यक्तियों के 
उपयोग के लिये लिखे गये हैं ।' 

गो, सुरभी, मधु, कलि, आत्मा, अ्रजु न, धर्नंजय, पत्र, प्री, बर॒ही, धाम, काम, वाम, 
भव, के, कल्प, कर, दर, वर, वृष, पतंग, दल, पल, बस, अल, वयस, जीव, मार, सार, कलभ, 
नभ, वसु, पदु, तुरंग, कुरंग, आत्मज, कबंध, हंस, पयोधर, भूधर, वाण, वरुण, गोन्न, तन, 


१, हित चोरासी, ३६।७३--हितहरिवंश 
२. हित चोरासी, ८०७७. ») 
३. जचरि सकत नहिं संसक्षत अथथ ज्ञान असमर्थ | 


तिन हित ननन्‍्द सुमति जथा, भाषा कियो झुअर्थ | 
द “ननन्‍्ददास अन्धावली, पृष्ठ ४६--ब्रजरत्नदास 





कृष्ण-भकक्‍त कवियों की भाषा (१) ६६ 
बाल, जाल, काल, ताल, व्याल, जलज, तम, गन, अवि, बत, धन, वरन, पोत, बुध, अनंत 
क्षय, राजिव, लोक, झुक, खग, कलाप, ब्रह्म, उद्ड उद्डप, मंद, वारन, स्थन्दन, पंथी, कौसिक, 
पुष्कर, अम्बर, संबर, कम्बल, नग, नाग, करन, द्विज, श्रज, सिव, विरोचव, बलि, वृक, रज, 
कुश, कम्बु, कूट, खर, कुज, हरिनी, धात्री, सिवा, रसना, रंभा, माया, इला, जोती, सुमना, 
इंडा, भ्रजा, निशा, विधि, जू भ, हस्त, इत्तांत, मित्र, सारंग, हरि, ध््‌व, सुमन, विट॒प, दान, 
रस, स्नेह । 

इन शब्दों के विव्लेषण करने से एक बात तो यह स्पष्ट है कि कवि ने प्रायः कोमल 
श्र्थों के व्यंजक दब्दों को ही लिया है। दूसरा द्र्टव्य तथ्य यह है कि शब्दों के शुद्ध संस्कृत 
रूप ग्रहण करने का उनका बिलकुल आग्रह नहीं है। उन्होंने संस्क्ृत शब्दों को ब्रजभाषा की 
ध्वनियों में ढालकर ही उन्हें अपनाया है । 

नाममाला' अथवा मानमंजरी' में भी रचना का उद्द श्य अभ्रमरकोश के आधार पर 
कोश-पग्रन्थ तेयार करना तथा उसके द्वारा राधिका का मानवर्रात करना है। उसमें भिम्त- 
लिखित शब्दों के पर्याय दिये गये हैं--- 

मान, सखी, बुद्धि या प्रज्ञा, सरस्वती, शीघ्र, धाम, सुवर्णी, रूपा, उज्ज्वल, शोभा, 
किरण, मयूर, सिंह, श्रश्व, हस्ती, सिद्धि, नवनिधि, मुक्ति, राजा, इन्द्र, देव, अ्रमृत, भृत्य, 
दासी, अ्रन्तः:क रण, अंजन, हीरा, मोती, मंगल, शुक्र, लक्ष्मी, माता, नमस्कार, सीढ़ी, शब्या, 
तकिया, बेटी, फूल, बंसी, श्रवण, केश, ललाट, नेत्र, अधर, दशन, बृहस्पति, मुख, ग्रीवा, हाथ,_ 
उरोज, किकिणी, नृपुर, अम्बर, कीर, दर्पण, वीणा, भ्रन्तरध्यान, पान, समय', पानी, भय, 
चरण, हरिद्रा, भौंह, क्रोध, क्षेम, संज्ञा, स्त्री, ब्रह्मा, सुन्दर, युधिष्ठिर, अजु तन, गंगा, 
दीघे, शरीर, कमल, चन्द्रमा, मेष, भौंर, दामिनी, सेना, धनुष, प्रत्यंचा, प्रिया, लता, 
मित्र, पुत्र, मनुष्य, जोगीश्वर, वेद, शेष, धर्मराज, कुबेर, वरुण, दुर्गा, गणेश, धृते, कुरंग, 
पाप, पाषान, नौका, रुधिर, राक्षस, धुरि, मह[दिव, सूर्य, मिथ्या, निकट, चन्दत, मीन, सागर, 
मकंट, बलभद्, पृथ्वी, वाण, वेश्वानर, सूखे, विज्ञ, अपराध, प्रेम, पर्वत, भुजंग, पीड़ा, श्रसुर, 
संध्या, कानन, विष, पपीहा, रजनी, श्राकाश, अल्प, नख, संग्राम, मकरी, मार्ग, कृपा, खड़्ग, 
दिशा, नदी, तात, विवाह, मदिरा, स्वभाव, अन्धकार, वृक्ष, पत्र, पवन, ध्वनि, भ्राज्ञा, श्रति, 
समूह, दुःख, अ्रद्धंरात्रि, वतन, लज्जा, उपानह, अठा, हिमकर, वीथी, उपवन, वसन्‍्त, खग, 
पीपर, पाकर, आम्र, महुआ, दाड़िम, कदली, बिल्व, तमाल, कदम्ब, किसुक, बहेरा, नारियल, 
सुपारी, केंवाच, मिचे, पीपर, हरे, सौंठि, विद्रम, दाष, केसरि, जूथी, राजबलली, मालती, 
संजीवनी, दुपहरी, गंंजा, केतकी, लवंग, एला, माधवी, नागबल्‍ली, बट, सरोवर, कालिन्दी, 
तरंग, उपकण्ठ वेत, कोकिला, इन्द्रीं, माला, जुगल । 

उक्त दो कोझ-पग्रन्थों से यह स्पष्ठ हो जाता है कि ब्रजभाषा को परिनिष्ठित रूप प्रदान 





१. नें० गं०, पृष्ठ ४३०६४--अ्रजरत्नदास 
२. गूथनि नाना नाम को अभरकोष के भाय । 
मानवती के मान पर मिले अर्थ सब आय ॥३॥ 
वही, पृष्ठ ७६ 


७० ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भक्ति काव्य मे अभिव्यंजना-शिल्प 


करते के लिये भक्त कवियों की चेतना कितनी जागरूक थी । आ्राज राष्ट्रभाषा के निर्माण में 
हिन्दी को शक्ति प्रदात करने के लिये जो काय किये जा रहे हैं, इन कोश-प्रन्थों की रचना 
का, ब्रजभाषा को काव्य-भाषा का रूप प्रदान करने में, इसी प्रकार का योग माना जा 
सकता है । 
सूरदास के चमत्कारवादी ओर रीतिबद्ध ग्रन्थ 'साहित्य-लहरी' तथा सूरसागर' के कुछ 
पदों में तत्सम शब्दों के ब्रजभाषा में प्रयोग का तीसरा रूप प्राप्त होता है । दृष्टकूट पदों की 
रचना में सूर ने भी श्रमरकोष का सहारा लिया है । इन पदों में पर्यायवाची शब्दों के भिन्‍न- 
भिन्‍न अर्थों की खींचतान के द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न श्रर्थ निकाले जाते हैं। इस हृष्ठकूट शैली 
के द्वारा भी ब्रजभाषा का शब्दकोष व्यापक बना । 

तत्सम शब्दों के प्रयोग के इन विभिन्न रूपों से यह स्पष्ठ हो जाता है कि पूर्व मध्यकाल 
ब्रजभाषा के परिष्करण झौर विकास का युग है। भक्त कवि केवल कृष्ण के गुणगान करने 
में ही लिप्त नहीं रहे, भक्ति द्वारा उनकी आत्मा के परिष्करण और उन्नयन ने उतकी कला- 
चेतना को वह जागरूकता प्रदान की जिसके फलस्वरूप वे अपने काव्य और संगीत में भारतीय 
संस्कृति को सुरक्षित रख सके तथा श्पने युग में देश में पनपती हुई विदेशी संस्कृति से होड़ 
ले सकने में समर्थ हो सके | तत्सम शब्दों के ये विभिन्न प्रयोग भाषा-विषयक उसी जागरूक 
चेतना के उदाहरण रूप में लिये जा सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी सफलता यह है कि इन 
शब्दों का प्रयोग अधिकतर विषय, भावता और रस के श्रनुकूल हुआ है । 


भ्रध-तत्सम शब्द 

संस्कृत के शब्दों को ब्रजभाषा की ध्वनियों के अनुकूल ढालने के प्रयास के फलस्वरूप 
कृष्णु-भकत कवियों ने अनेक शब्दों को इतना तया रूप दे दिया है कि उनका मूल अंश कुछ 
ही मात्रा में शेष रह सका है। इन शब्दों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकतर ये 
परिवतंन उन शब्दों में किये गये हैं जिनका उच्चारण कठिन था अ्रथवा जिनकी ध्वनि की 
ककशता श्रौर कठोरता ब्रजभाषा की मधुर प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़ती थी। इन शब्दों को 
अ्ररस्तु के शब्द-विभाग 'परिवर्तित' छब्दों के भ्रन्तर्गंत रखा जा सकता है। इन' कवियों के 
हाथों में आकर संस्कृत के ये शब्द ब्रजभाषा के शब्द बन गये । इस प्रकार के शब्द-निर्माण 
में सबसे बड़ा योग नन्‍्ददास का है और उसके बाद सूरदास का स्थान माना जा सकता है। 
नन्‍्ददास की कला-चेतना सूरदास की श्रपेक्षा अधिक जागरूक थी, इसमें कोई सन्देह नहीं है। 
भाषा की संगीतात्मकता, लय और माधुये की रक्षा के लिये इन दाब्दों की रचना हुईं है। 
कृष्णु-भकत कवियों ने कर्णकट्रु शब्दों को मधुर, कठिन शब्दों को सरल बनाकर तथा 
संयुक्ताक्षरों के स्थान पर सम्पूर्ण वर्णों से युक्त शब्दों का निर्माण किया। ये अधे-तत्सम शब्द, 
इसी प्रयास के परिणाम हैं। प्रायः सभी कवियों की रचना्रों में इन अर्ध-तत्सम तथा तदूभव 
शब्दों की बहुलता है इसलिये उदाहरण रूप में प्रत्येक कवि की रचनाओं में से कुछ ही शब्दों 
का संकलन यहां किया जाता है । 


कृष्ण-भकक्‍त कवियों की भाषा (१) क्‍ ७९ 


कुम्भनदास 

रतन, हरपि, कीरति, चरन, मारग, कटाखि, निमिख, उतपति, दसमी, कौतुक, 
दच्छिन, तिय, सिथिल, निसंक, सक्र, करनफूल, कंकन, विहवल, दीठि, छिनु, न्‍्याउ, नछित्र, 
_उदो (उदय) दिसि, पूरन, कटठाच्छ, हिंद (हृदय), सींवा (सीमा) । 
सूरदास द 

अगिनति, अभरन, ग्ररध, ईस्वरता, कृतवन, तृस्ना, थान, थिति, दरपन, निस्चे, निहकाम, 
परतीति, परमान, मारग, लछमी, सुभाइ । 
परमानन्ददास 

अ्तिसे, सहस, पूरक, ग्यानिनु, सुभ, स्रीमुख, त्यजी, स्थाम, स्रवनन, सर्वेसु, रच्छा, 
महातम, सनेह, बाचा, घेन, वंस, कंसो (केशव), भगत, चंद, हिरतकसिपु, पदम, उलंघन, 
बरावा, प्रापत, असीस, हुलसो, चिन्तामनि, खस्रूति, मरजादा, समर, बितीते, परनाम । 
कृष्णदादच ह 

भेख, प्रतत, हद, तिलकु, सोभित, विस्व, खम सबदावली, सरद, स्वेत, कुनकारी 
(कवरणित), अ्रतिसय, कीरति-बाला, कुनित, विखस्राम, छिनु, गुपत, निसि, सत, गेंदुक, लोय 
(लोक), सत (सत्य), सुकीरति, दोति, छुद्र । 
ननन्‍ददास 

जोति, सरवर, उमगि, बीरुध, धरम, बछ, मच्छे, कच्छ, सहस, झ्रातमाराम, तुसार, 
मुरछि, अतिसय, निधन, अ्सर्धा, स्मृती, सरद, जीवनमूरि, पख (पक्ष) 


चतुभु जदास 
नच्छित्र, रासि, कुनित, सब्द, पच्छिल, आ्राकास, पच्छिम, विरध, रिषि, जाम' (याम), 

बरिखा, बिसेखे, छितु, आवेस, किन्तरेस, सिथिल, ख्रवननि, संकरषन, सेत, दच्छिना, अच्छित, 
वेनी (वेणी), महोच्छव, छिनु, सिंगार, विस्व । 
छीत स्वामी 

रवन, जूथ, सरदचंद, हास, समृत्ति, सिगार, रिचा, सुछंद (स्वच्छन्द), सेस, प्रन, विध, 
धनि, उधारन, खवन, प्रफुलित, सुद्रादिक, सुतिनि, छयो (क्षयों) पदारथ, ततच्छितु, परोजनि, 
सिखर, मूरति, भरुत, ससि, मारग । 


गोविन्द स्वामी 

पुरन, कलस, तरुत, असीस, परिपूरन, पित्रनि, प्रतिग्य, बरन, सव्द, ग्राचारज, गुपत, 
धुजा, महोच्छत, श्रच्छति, रासी, धोख, विसद, सौडस, पीतल, सिज्या, छोमा, जंत्र, परवत, 
दसन, अरुन, जुगल, नाइक, तमोल । 
हितहरिवंश 

दिसवि, धुनी, (ध्वनि), पूृत, मीत, क्रीड़त, अलप, गात, उकति, समें, फष्टिक, विलोकि, 
परसत, जीति, दोति (द्यूति), पिय, खन', सलभ, अ्रछिम, वसन । 
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उपरिलिखित शब्दों की तालिका पर एक विहंगावलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
संस्कृत-शब्दों का रूप-परिवतंन कृष्णु-भक्त कवियों ने उन शब्दों को ब्रजभाषा की ध्वनियों के 
अनुकूल ढालने के लिये ही किया है । कहीं-कहीं शब्दों के इस परिवर्तित रूप के श्र में भ्रन्तर 
पड़ जाने की आशंका भी वती ही रहती है। उदाहरण के लिए परमानन्द की यह पंक्ति-- 

बालक ह॒ते निगड़ में राखे काराग्रह में बास ।' 

हते' शब्द ब्रजभाषा की क्रिया है का रूप भी है, जिसका अ्रथ है थे । प्रस्तुत पंक्ति में 
हते का अर्थ है हत्या की । पूरी पंक्ति का अर्थ है बालकों की हत्या की तथा बेड़ियों में 
जकड़कर बन्दीगरह में डाल दिया। आख्यान पौराणिक और प्रसिद्ध है इसलिए बालकों को का रागृह 
में डालने का श्र्थ नहीं लगाया जा सकता, परन्तु यदि काल्पनिक आख्यान होता तो 'हते' 
शब्द का यह प्रयोग पाठक को भ्रम में डालने के लिये काफी था। इसी प्रकार स्वच्छुन्द 
का रूपान्तर सुछंद तथा गृह का रुपान्तर ग्रह भी भ्रामक हो सकता है । 

संस्कृत शब्दों के इस रूप-परिवतेन में ब्रजभाषा-कवियों ने पूर्णो स्वतन्त्रता का व्यवहार 
किया है। उनकी इस उदारता के कारण ही ब्रजभाषा इतने शब्दों को आ्रात्मसात्‌ कर सकी । 
तत्सम छब्दों का प्रयोग गरिमा और गाम्भीये के लिये उपयुक्त होता है, ये कबि उनका 
उपयोग करने में नहीं चूके हैं परन्तु दूसरी श्रोर 'ब्रजबोली' के तद्भव शब्दों के सीमित घेरे में 
दी बंधकर उन्होंने श्रपती वाणी पर बन्धन नहीं लगाया है। तद्भव दाब्दों से युक्त ब्रजभाषा 
के सीमित शब्द-समृह की समृद्धि उन्होंने इन अर्ध-तत्सम शब्दों का योग देकर की है । आज 
राष्ट्रीय और रष्ट्रिय", 'उदात्तता' और ओदार्त्या इत्यादि शब्दों की शुद्धि और अशुद्धि के 
प्रश्न को लेकर वाद-विवाद उठाने वालों के लिये ब्रजभाषा कवियों की यह नीति आँखें खोलने 
वाली शक्ति सिद्ध हो सकती है। भाषा की समृद्धि के सचेष्ठ प्रयास में केवल दब्द-कोश में 
उद्धृत शब्द और अर्थ सहायक नहीं हो सकते । पारिभाषिक रब्दों के लिये यह तथ्य लागू हो 
सकता है, परन्तु काव्य-भाषा अपने विकास के लिये केवल 'पाणिनिए का मूँह नहीं ताक 
सकती । कृष्णु-भक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त अध-तत्सम शब्द इस बात को सिद्ध करने के लिये 
काफी हैं । 
तद्भव दाब्द 

कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा में तदूभव शब्दों की संख्या सबसे अधिक है। प्रतिपाद्य 
के कुछ अंशों को छोड़कर प्रायः अधिकतर पदों में व्यावहारिक भाषा का ही प्रयोग किया गया 
है। जहां प्रतिपाद में अनुभूति की प्रधानता रहती है वहाँ भाषा में स्वाभाविकता और 
मारमिकता का होता उसका सर्वेप्रधान गुण माना जाता है। इसीलिये कृष्ण-भक्त कवियों के 
अनुभृत्यात्मक प्रतिपाद्य में तदूभव शब्दावली का ही प्राधान्य है। तदूभव शब्दों से तात्पयं उन 
शब्दों से है जो मूलतः तो संस्कृत में थे परन्तु समय' के साथ अनेक परिवतंनों का सामना करते- 
करते हिन्दी की अपनी निजी सम्पत्ति हो गये हैं। वास्तव में इन्हीं शब्दों से किसी भाषा के 
शब्द-कोश का निर्माण होता है क्योंकि इनका निर्माण जनभाषा की प्रकृति के अनुसार समय 
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के मापदण्ड पर बढ़ी स्वाभाविकता के साथ होता है। तद्भव शब्द-छूपों से इन कवियों की 
रचनायें भरी पड़ी हैं। प्रतएवं विभिन्‍न कवियों द्वारा प्रयुक्त कुछ तदझ्भव शब्दों की संकलित 
सूची यहां प्रस्तुत की जा रही है। 
कुम्भवदास 

निरखति, उबटि, नौतन, हुलास, नसाये, खटरस, श्रघाति, ललचाति, गामति, कान्हर, 
पुत, सांकरी, भ्रनवीगे, तिरिया, टीको, अवधर, चंद, बेस, लसे, बिजन, पाइंनु, तिय, उछिप्त, 
हिंद, परधनी, अवेर, सांवरे, भरोखा, पहार, काछे, काछनी । 
सूरदास 

ग्रंधियार, अकारथ, श्रचरज, आज, अ्रहिवात, आखर, श्राग, उछाहु, उछाह, उनहार, 
कोख, गाजन', चौथ, दीठि, ताती, पखेरू, पत्ती, सथिया, सुवा, हिय, बीजु, वसीठ, पुरइन, 
पावस, पाहन । 
परमाननन्‍्ददास 

पाथरि, मातो, रोरिये, गहने, निवही, तंबोर, विछोह, बांचना, गात, पाती, वसन, 
तिहारे, नास सुहावनी, आस, बाढ़ी, रिस, मौचों, सवार । 
कृष्णदास 

पांति, आरति, बरुह्य, श्रफून, कुमकुमा, दुराव, विलसि, न्‍्योछावर, नाई, न्हारा, 
जमांई, पेली भेली, पहेली, ललस, कसौटी, ते, चाय, भाय, सोहत, रहसि, आंच, सरवस, 
निखि, ऊंची, ठगौरी, गौरवन, फुहारें, चेरो । 
तसन्ददास 

बानक, फटिक, राच्यौ, पाहन, औपी, पु, मदार, उलहै, चांदने, सुहथ (स्वहस्त), 
काछें, हथ, पटुकी, छादन, तुल, निरबंधि, करनी, आन, केक, छांही, सुरि, मग, मरहठ, 
अमराय, उलहै, लीह, उनहारी, बिजन, साहर, तिन' (तृणा) । 
चतुमु जदास 

ग्वारु, मौतिन, थार, फुनि, लगुन, अखा'रो, भुए, सोहना, मोहना, फंद, सलौनो, पेखति, 
बारति, छेग, नासवे, ऊने, अंचरा, मदठुला, सांक, वारे-बारे, श्रंथियारी, उबार, फुनि, फुनि, 
चूम्यों, जाम, धरी, अंचर, जोंट, मौख, गवन । 


छीत स्वामी 

ललचाई, घात, बाचे, राचे, नेह, सगुन, पहिरे, भंजार, परस, गहि, गाई, लड़याऊं, 
फुनि, टेर, बारनौ, सेन, पेने, थार, ओऔदनु, पौछति, निरखि, लाड़, खांचे, कांछे; कांछ, 
हरखता, भांई, अंकवार, मज्जु, दुलरी, बांक, भुरि, निरतना, सपति (शपथ), सच्च, काछिनी, 
ब्रंचरा, कान्ह, सोहन, जतनि, सांचे, उनीदे, मां, निर्सेनी, टेक, ठानी । 


गोविन्द स्वामी 
मांक, दूज, पूत, आपदा, पाति, तपोत, परसि, राजत, वारति, सुछंद, निहारन, डीठि, 
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दूध, हरदी, रावलि, सजा, थार, नांतर, पराई, सैनावैनी, श्रांक, सुधंग, उधटत, थोरी, रीके, 
अंगुरी, धौख, उडयाइ, उमगि, गद्य, दसे, धुज, विघासन, काम, सुहाग, उनहार । 
हितहरिवंश 

फटकि, परस, अ्रंचरा, नाये, छपति, विलोनि, धार, निरखि, पास, दीति, पिय, पंजर, 
संजयत, वसन, जुत) चतुर, विराने, सुधंग, मथत, लर, तुले, लजाती, मोलनि, अंकोर, सच, 
रंगीलोई, अपुनपौ, मांही, सहेली । 
ब्रजभाषा के शब्द क्‍ 

कवियों के शब्द-समृह का चौथा स्रोत है ब्रजभाषा का अपना हाब्द-भांडार। इस 
प्रकार के शब्द संस्कृत के तत्सम, अर्ध-तत्सम तथा तदभव शब्दों के साथ मिलकर ब्रजभाषा 
के मौलिक और विशिष्ठ रूप को सुरक्षित करने में सहायक होते हैं। सभी कवियों ने इस 
प्रकार के शब्दों के प्रयोग द्वारा अपनी भाषा को सजीव और प्राणोपम बनाया है। उनके 
द्वारा प्रयुक्त कुछ शब्दों की तालिका यहां उद्धत की जाती है | 
कुम्भनदास क्‍ 

नगारे, गज, ठोढ़ा, गुलगुली, लली, चोलना, भंगुलिया, तुर्रा-पटा, ढिग, पूठन, उपरेठा, 
खरमंडा, बासौंदी, सखरी, पिठौर, श्रागोछि, बीड़ा, गुजरेटी, ठटियां, गठियां, ग्वैंडे, ऐंडे, भैंड़े, 
पैंडे, बरियाई, राटि, धौरी, धुमरि, टिपारो, पीरे, बेसार, खुभी, चच्यो, जूनी, बागा, पाग, 
पिछौटा, कुलह, टेटी, महैरी, सिदौसी, आरोगत, श्ोदन, बिटिया, उलठे, कररी, छुलि । 
सूरदास 

आचट, खुनुस, घींच, गौड़िया, चिरिया, उद्भावे, टकरोरत, हकी, तालवेली, नौश्ना, 
बगदाइ, बोहनी, मूड़, सौंज, मांडी, डोंगर, बाइ, भूखीं, फफेरी, फौकट, भौड़ा, सिकहर, सौंतुख, 
हांक, हेलुआ, खरिक, बाखरि, नरजी, अचगरी, ढ़ौरी, बागरि । 


परमानन्ददास 

बहोरि, पुराई, ढपढोल, बधायो, पटा, मामतों, कचतर, सिघारन', खटमासन, रौया, 
आडबंद, पहोंची, छाछी, बाली, एंसुली भंगुलिया, लरिका, ढोठा, पेखर, चबाई, भुभ्ुवा, 
टेरना, थोंद, श्रोद, पिरायेंगे, दोहनी, ढ़ढ़ोरि, खोटि, भाट, ढ़ाड़ी, ढाड़िन, भोट, फ्ंकोटा, 
बौहनी, अररी । 
कृष्ण दास 

पांय, खिसाय, वसहां, तर, कछु, एजू, भकोरे, मुर्हाहि, निहाल, छिपारो, श्ौढ़नी, 
छेल छिकतिया, टकटोलति, भूमत, पट, तनसुख, टेढ़ो, धुरबा । 
नन्ददास 

डगरी, गौहन, चोप, ध्रूधरी, छिलछिल, सिरावहु, अहुरि, बहुरि, श्रटत, अ्रलबल, 
श्रौंगी भौंगी, रली, मलकनि, छेंकि, नेसुक, विश्वु रन, आलात, सेनी, नतु, अरबर, छिछे, छिया, 
बिररौ, चटसाट, फुटक, खुभी, उभके, तीह, ठौनि, बारी, टटावक, औती, घूंघरि, सौधौ, फरी 
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गिलि, अहरनि, ताठ, भुलकि, पहपटिया, नौहरि, उनसौही, नहुरे, दुकाय, भर, लवा, उयवानी, 
निहौरि, कररी, ऐपरि, बिरराई, अनो, वई, होड़नि, बीरी, बाग, चचात, इत्यादि। 
चतुभु जदास 

बधेया, खेव, डगर, धाई, गोहनी, ढाल, ठाठिली, पेखती, पत्तीजे, महुला, पिछो रा, 
बड, बोरा, श्रौंचका, लली, ताई, वरियाई, वागो, तनसुख, उचदटति, गांग, उपरेता, डढ़ि, 
पिछोरी, धृमरि पछोंड़े, हटरी, बडडे, मुंडबारो, छाक, मौर, वधाये, चौबा, सिहाय, वृका, पाग, 
ढरकि, बार, बिछुवन, ज्योनारि, सुरिके, मत्यों, सोथे, दधामा, खंज, मनलरी, नियरे, 
टिपारो, पाग बागो, सूथन, छपरी, तनी, दहावे, पिरायों, लुगयां, पैंजनी, नेंकु, पिछौरा, 
चुनरी । 
छीत स्वामी 

लीपो, चौक, पुरखो, चोजनि, बाखरि, बाको, सौंधी, मडहा, बूका, फुनि, माडत, 
अघोटी, पाग, कुलही, उनेदन, खसत, छेनी, छोरा । 
गोविन्द स्वामी 

* गझ्रतर, अवरी, बडडे, पानयों, पनारि, बाछर, भतो, तेज, अलहीये, खरुवे, 

उसरो, मुरकी, भव, श्रचगरो, कुञ्रटा, अघौटी, धौरी, कौद, कांकरी, हटको, हलावेली चिक- 
निया, भंगुली, भंगुला उपठेता, पाग, पिया, सूथन, वागा, लहरिया, टठिपारा, अ्रतरोंठा, 
कठुला, करनेटी, हंसुली, कांवरी, कुल्हैया । 
हरिदास 

तझ्भव और ब्रजभाषा के शब्द : मुहांमुही, दयार, लावनि, दोहनी, निहरी, बलेया, 
चिहारी, गहरु, लाही, अ्रतरोटा, पूरइन रूसनो, श्रौली, वूका, रावती । 
थ्रवदास 

प्रंकवारी, अतरोटा, खुटिला, गांस, तरवनि, दरीची, द्यौस, पियराई, नाठी, फटिक, 
जेहरि, ठगोरी, कसनी, कांकरेजी, छोहरा, चेटक, बिसरि, बिहावी, सुथराई, सुहो, हरद, 
हुलास, लौट, पत्यात, पतरी, पांवड़ा, बीरी, रवनक ॥ 
विदेशी दाब्द 

मुसलमानों के राज्य-स्थापन और मत-प्रचार के फल-स्वरूप भारतवर्ष में 
फ़ारसी राजभाषा के रूप में स्थापित की गई। शासन-केन्द्र होने के कारण दिल्ली और 
ग्रागरे में फ़ारसी तथा अन्य विदेशी भाषाओं के गढ़ बन' गये । इस' प्रकार ब्रजभाषा-दक्षेत्र पर 
इन विदेशी भाषाओं का प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी था। उत्तरी भारत में फ़ारसी, अरबी 
ओर तुर्की के शब्द जनसाधारण की बोलचाल की भाषा के अंग बनकर प्रचलित हो गये 
परन्तु यह ध्यान देने की बात है कि केवल सूरदास ने ही इन शब्दों का प्रयोग बिना किसी 
हिचक के स्वतन्त्रतापर्वक करके अ्पती भाषा की व्यावहारिकता में वृद्धि की। विदेशी शब्द भी 
संस्कृत के तत्सम शब्दों की भांति ही अपने मूल रूप तथा अरधध॑-तत्सम दोनों ही रूपों में प्रयुक्त 
हुए हैं । उनके द्वारा प्रयुक्त विदेशी शब्दों की एक लघु सूची यहां प्रस्तुत की जाती है । 
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अमीती, कसब, खसम, जवाब, मृजरा, मुहकम, सुहरिर, मुसाहिब, कुलफ, लहरी, खता 
खबास, गुलाम, जमानत, मसकक्‍्कत, दामनगीर, दलाली, मेहमान, सरवार, कुलहि, खराद, 
खानाजाद, ताज, बेसरम, दाग, कुमैत ।' 
अन्य कवियों की भाषा में विदेशी शब्दों का व्यवहार बहुत ही न्‍्यून' है। उनके प्रयोग - 
का श्नुपात प्रायः उसी प्रकार माना जा सकता है जिस प्रकार आज की भारतीय भाषागञ्रों 
में अंग्रेजी शब्दों का है। परमानन्ददास, ननन्‍्ददास तथा अन्य सभी कवियों की रचनाओं में 
विदेशी शब्दों का प्रयोग अत्यन्त विरल है। प्रायः इन सभी क्ृतियों में से विदेशी शब्दों का 
संकलन करने में बहुत प्रयात करना पड़ता है। कुछ दाब्द जैसे अबीर', कुलही', “चंग' 
इत्यादि ऐसे हैं जो देशज शब्दों में घुलमिल गये हैं । 
सूरदास की भाषा पर विचार करते हुए डा» प्रेमनारायण टंडन ने लिखा है: 
“ग्ररबी-फ़ारसी और तुर्की के अनेक शब्द उत्तरी भारत में सामान्य बोलचाल की भाषा में 
प्रचलित हो गये थे। यही कारण है कि इन विदेशी भाषाओं का विधिवत्‌ अध्ययन न करने वाले 
ब्रजमाषा और अवधी के तत्कालीन कवियों ते भी इतका स्वतन्त्रतायूवंक उपयोग किया और 
इस प्रकार अपनी-अपनी भाषा को व्यावहारिक रूप देने में समर्थ हो सके ।* 
जहाँ तक सूरदास की भाषा का सम्बन्ध है, हो सकता है कि यह कथन ठीक हो । 
परन्तु ध्यान रखने की बात यह है कि सूर ने भी ग्रधिकतर इन शब्दों का प्रयोग उन्हीं स्थलों 
पर किया है जहाँ उन्होंने समसामयिक राजनीतिक जीवन से ग्रहीत उपमानों के आधार पर 
श्रप्रस्तुत योजनायें की हैं । अन्य स्थलों पर उतकी भाषा में भी विदेशी शब्द उसी प्रकार आये 
हैं जसे आज की भारतीय भाषाओं के लिये स्कूल, स्टेशन और रेडियो आदि शब्द अनिवाय॑ 
हो गये हैं। डा० टंडन आगे लिखते हैं---“तत्कालीन कवियों द्वारा इन विदेशी भाषाओ्रों के 
शब्दों का भ्रपताया जाना भारतीय संस्कृति श्र जन-मनोवृत्ति की उदारता ही सूचित करता, 
है। विदेशियों ने यहाँ की जनता और उसकी भाषा के साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, 
हमारे कवियों ने विदेशी शब्दों को कभी अ्रछ्युत नहीं समझा और जिन अ्रवधी और ब्रजभाषा 
के माध्यमों से भक्त-कवियों ने अपने-अपने आाराध्यों की परमपावन लीलाओं का गान किया 
उनमें अनेक विदेशी शब्दों को भी सादर स्थान दिया गया। यह आदर्श भारतीय सांस्कृतिक 
सहिष्णुता का एक ज्वलंत उदाहरण कहा जा सकता है ।* ु 
कृष्ण-भक्ति-काव्य-परम्परा के ब्रजभाषा कवियों के विवेचन और विश्लेषण के उपरांत 
उनकी भाषा में विदेशी शब्दों की स्थिति को देखते हुये इस प्रकार का निष्कर्ष देता अपनी 
संस्कृति के प्रति अनावश्यक और व्यक्तिपरक मोहमात्र होगा । नन्‍्ददास के कोश-प्रन्थों के 
निर्माण में देशी भाषाओ्रों के पुनरुत्थान और पुनर्गठन का ध्येय' ही प्रेरणा रूप में सन्निहित 
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दिखाई पड़ता है । विदेशी शासकों के संरक्षण में राज-भाषा फ़ारसी तथा उससे सम्बद्ध अरबी 
और तुर्की के ढब्दों का प्रयोग दिन-पर-दिन' बढ़ना स्वाभाविक था, भारतीय जनता 
राजनीतिक क्षेत्र में विवश और असहाय थी परन्तु साहित्य, संस्कृति और धर्म की जड़ें जनता 
' के हृदय में इतनी गहरी थीं कि उन्हें आसानी से हिलाया नहीं जा सकता था। सूरदास की 
'साहित्यलहरी” नन्ददास की 'मानमंजरी' और '“अनेकार्थ ध्वति-मंजरी' में जहाँ उस युग के 
जीवनदशन में प्रवल होती हुई प्रदर्शन-वृत्ति और चमत्कारवादिता की अभिव्यक्ति हुई, वहीं 
ब्रजभाषा के पुनरुत्थात का भी सयत्त प्रयास इन ग्रन्थों में" दिखाई देता है । 'सूरसागर' के वृहृद 
कलेव र में विदेशी शब्दों की संख्या का जो अनुपात है उसे सुर की उदारता का परिचायक 
मानना अधिक उपयुक्त नहीं है। उन शब्दों का प्रयोग तो सूरदास की जागरूक कला-चेतना 
का फल है । दरबारी जीवन के रूपकों के निर्वाह के लिये तत्कालीन दरवारों में प्रयुक्त विदेशी 
शब्दों से श्रधिक उपयुक्त शब्द और कौन हो सकते थे ? कवि का हृष्टि-संकोच उसके लिये 
अभिशाप बन जाता है, सुर की दृष्टि का यह विस्तार विदेशी दब्दों को अपनाने के उदद श्य' से 
नहीं, वल्कि कवि के दायित्व का निर्वाह करने के फलस्वरूप हुआ था। नन्ददास के कोश-प्रन्थों 
में सवेत्र संस्कृत को ही पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार किया गया है। देशज, तद्भव और तत्सम 
शब्दों के साथ विदेशी पर्यायों का प्रयोग न किया जाना ही इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

इसमें सन्देह नहीं कि सूरदास ने विदेशी शब्दों के प्रयोग में हिचक नहीं दिखाई है। 
जहाँ उनकी जरूरत थी उन्होंने उनको इस्तेमाल किया है परन्तु श्रन्‍्य कृष्ण-भक्तों ने इस क्षेत्र 
में सूर का अनुकरण नहीं किया। विदेशी शब्द उनकी रचनाओं में अत्यन्त विरल हैं । 

इससे मेरा तात्पय कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा-नीति में हृष्टि-लंकोच की स्थापना 
करना नहीं है। अपनी भाषा के पुनरुत्थान का प्रयास सबंदा विदेशी भाषा के प्रति घृणा 
की प्रतिक्रिया रूप में ही नहीं किया जाता। परन्तु मेरा यह स्पष्ट विचार है कि त्रजभाषा की 
समृद्धि के लिये इन कवियों ने संस्कृत का ही सहारा लिया | यह हो सकता है कि विदेशी 
दब्दों का बहिष्कार उन्होंने जान-बूककर न' किया हो । इन कवियों ने कुछ थोड़े से ही विदेशी 
शब्दों का प्रयोग किया है। प्रायः सभी कवियों द्वारा प्रयुक्त विदेशी शब्दों की सूचियों में थोड़े- 
बहुत अन्तर के साथ एकरूपता विद्यमान है। बात वास्तव में यह है कि इन कवियों केः 
प्रतिपाद्य में ही विदेशी ध्वनियों और उनमें निहित अ्भिव्यंजक तत्वों की श्रधिक गुंजाइश नहीं 
थी । विभिन्‍न कवियों द्वंररा प्रयुक्त विदेशी शब्दों की सूची यहाँ उद्धुत की जाती है। 


कुम्भवदास 
दरबार, दुह्ाई, गुमाती, श्रबीर ।' 


परमाननरदास 
हवाल, ढाढ़िस, ऐलान, जासूस, जुहार, सादी, हजार ।' 
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छ्८ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अ्रभिव्यंजना-शिल्प 
क्ृष्तदास 

खसखाना ।' 
चतुभ्रु जदास 

दरबार, मख़तूल, कुलह, जरकसी, छतना, ओरसी, फोंदा, मखतूली, लायिका, 
कसीदा, सूथन, लाइक, दरबारा, दरबार, फांसी, जेलें, निहाल, खासी, खवासी, सोंधन, हुवाल, 


परवाह, रेखता, पेंज, हैज, मूखतली ।' 


छीतस्वामी 

लाइक, गुमान, तखत, बखत ।* 
हरिदास 

अखत्यार, पिदर, सुमार, निसार, सतरंज, पियादे, फरजी । 
थ्र्‌ वदास 


अपसोस, कलम, खबरि, गरूर, जरकसी, फानूस, फांसी, मखतूल, सतरंज । 

रसखानि द्वारा प्रयुक्त विदेशी शब्दों के उल्लेख के बिना यह प्रसंग अधुरा ही रह जायेगा । 
रसखाति मुसलमान भकतकवि थे। उनके लिए फ़ारसी तथा श्ररबी शब्दों का प्रयोग 
स्वाभाविक था लेकिन उन्होंने ब्रजवल्लभ के प्रति माधुर्य भावना के साथ ही उनके ब्रज की 
भाषा-माधुरी को भी पूर्णो रूप से अपना लिया था । उनकी भाषा में ब्रजभाषा के तद्भव शब्दों 
का प्रयोग ही अधिक हुआ है । कहीं-कहीं यवन-प्रभाव दिखाई पड़ता है-- 

जां बाजी बाजी तहां दिल को दिल सों मेल । 

लेली और महबूब जैसे शब्दों का भी प्रयोग हुआ है । 

परिमाण तथा योग दोनों ही दृष्ठियों से क्ृष्ण-भकत कवियों की इस नीति को उदार 
और ग्राहक प्रवृत्तियों का प्रतीक नहीं माना जा सकता । 
हिन्दी की अन्य उप-भाषाशरं के शब्द 

भारत जैसे विशाल देश में जहां एक-एक प्रान्तीय भाषाओं के अ्रनेक रूप प्राप्त होते 
हैं, कवियों की भाषा में उसकी प्रमुख भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाश्रों के शब्द स्वभावतः ही 
थ्रा जाते हैं। ऋष्ण-भकक्‍त कवियों के युग में ब्रजभाषा के अ्रतिरिक्त अवधी भी स्वतन्त्र भाषा 
का पद प्राप्त कर चुकी थी। श्रन्य उपभाषायें थीं बुन्देलखण्डी और कन्‍्नौजी जो ब्रजभाषा 
की ही उपशाखायें थीं। इन सभी कवियों की रचनाओं में भ्रवधी के शब्द यथेष्ठ संख्या में 
मिलते हैं । एक बात द्रष्टव्य है कि जहां ग्रवधी-क्षेत्र के श्रनेक कवियों ने ब्रजभाषा «में रचनायें 
कीं, ब्रजभाषा में लिखने वाले कवियों ने अवधी भाषा में नहीं लिखा, उत्की रचनाओं में तो 
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कृष्ण-भकक्‍त कवियों की भाषा (१) ७९६ 


ग्रवधी के ऐसे प्रयोग ही अधिक मिलते हैं जिनका ब्रजभाषा के दब्दों के साथ साम्य था । 
वास्तव में अवधी के शब्द कहीं-कहीं तो इतने चुलमिल गये हैं कि निश्चय करना कठिन हो 
जाता है कि उन्हें ब्रजभाषा का दब्द मानें अथवा अवधी का । कृष्ण-भकक्‍त कवियों द्वारा प्रयुक्त 
अबधी शब्दों की एक सूची यहां प्रस्तुत की जा रही है-- 
कुम्भनदास 

जिनि--होरी को है श्रोसद जिनि कोऊ रित्त माने ।* 

इहि--कुम्भनदास' प्रभु इहि बिधि खेलत, गिरधर पिय सब रंगु जाने ।* 


तियरे--स्थास सुनु नियरे आयो सेहु 
बिजना-बियार ढोरति सखी नियरे सीतल लागत पवन ।* 


ठोंइ--एक ठोंइ देने उराहुनो श्राई, में काह का दि नहीं खायो । 
तैं--वडीय वार की मारगि जोवति तें कित गहरु लगायो । 


सूरदास 
अस, आहि, इह, इहां, उहां, ऊंच, कनियां, वें, कीन, गोर, छोट, जुम्रार, जुबारी, तोर, 
दुवार, पियासे, बड़, बियारी ।* 


प्रमसानन्ददास 

कीनी, दीनी, खगारो, छचकारि, कीनी, पैसि, लीनौ, अडढ़ेयो, इहां, इहि, किहि 
इत्यादि ।* 

एक स्थान पर श्री आचार्य जी महाप्रभ्ु के स्मरण के पदों में उन्होंने अ्रक्‍का जू' शब्द 
का प्रयोग किया है । 'श्रक्‍्का' महाराष्ट्र तथा दक्षिण में अ्रग्मजा के लिये प्रयुक्त होता है । 

“'विदृठलनाथ पालने भूलें झवका जू झुलाब हो ।* 

भन्‍्ददास 

रहपट, चुचाइ, चुचात, अ्रस, काहे, हमरे, रावरे, कीनी, मांही, आही इह न कहइ अ्स 
ईहां ऐसे, जस, अस, इहै, कीनी दीनी, खेकारा, अस, जौन, पहपटिया, नेहुरे, अत्त, बड़डे, 
तर, अस, कवन, भ्रस, अस जस ।' 


“२० कुम्मनद्रास, पृष्ठ ३७।७५, वि० वि० कां 

३. कुम्भनदास, एप्ठ ४५॥१०४ 

४. सूरसागर, पृष्ठ १-७५, १००३६, १०२२६, सूरसारावज्ञो, १०६६, १६१९, ३१४०, ४०७३, 
8-८३, २८७३, ३२०१, २७६९, १००२२७--ना० प्र० स० 

४» परमाननद सायर, एृ० २४२०, १-१६२, १८२०६, १०३२०, १०२८४, १-२४, १०-४५, १०-८१, २५४०, 
१-२६--सं० गोबर्धंननाथ शुक्ल 

६. परसानन्द सागर, प० १६६३ (५७५)--गोव्ननाथ शुक्ल 

७. नन्द॒दास गन्थावली, एष्ठ २४६, २३७, २७५, १७६।२२, १७६|३१, १७४, १४०, ४७०, ११७, ४५३- 
६०, १२०, १२१८१, १२२।१०४, ११६, ३८-४०, १२८|२३३, १३३।३१३१६, १३२|३०३, १३६।३६१, 
१३१६|१८०३, १३६।४४९; १३६।४५०, १४०|४७०, १४४५६०७, ३४७, २०२|२०३-३१, २०४|५४, 
२०३|६०--सं० ब्रजरत्नदास 


८०. ब्रजभाषा के कृष्ण-भव्ति काव्य में अ्भिव्यंजना-शिल्प 


चतुभु जदास 

दीनीं, दीन्हीं कीन्ही, दीनो कीनो, बड़डे, छुचावे, नियरे, सुपेदी, ठट्ुरिया, जिनि, हि, 
इह, इहै,, जिनि, माँही, इहै । 

दीनी--दीनी नई नकबंसरि बेंदी जराउ की। 

दीनी--दीनी है कंचन जेहरि पंकज पाउं की ।* 

दीन्‍्हीं--दीनहीं है सारी सोधें भींजी कंचुकी नेह की ।* 

कीन्हीं--कीन्हीं है मालिनि ढाल' सुढ़ाढ़िनि गेह की ।' 

ब्रजभाषा में (दिया क्रिया का भूतकालिक रूप होता है 'दियौ परन्तु इन कवियों ने 
कहीं-कहीं अभ्रवधी की क्रियाओं में “'ई के स्थान पर ओऔ' का प्रयोग करके उन्हें तया ही रुप 
प्रदान कर दिया है। जैसे--- 

दीनो कीनो--बरी विरह बहुत दुख दीनो कीनो छाती छेग।' 

बड़डे--बनी ग्रथति ड्ुलति नितम्बनी कहा कहुं बड़्डे बार” 

चुचावे--फिरि पुचकारि निरखि श्रीसुख को हरखे स्नेह पयोधि चुचावे । 

आानि--प्रात सम उठि भात रोहिनी बलदाऊ को शभ्रानि जगावे ।* 

नियरे--नियरे जाइ सुपेदी खेंचति ।* 

ठटुरिया--जैसी काहु की ठट्ुरिया रुक भुनक करि आवे 

जिनि--हा हा और सुने जिनि कोऊ 

इहि---तुम बलराय संग मिलिक इहि आंगन खेलहु दोक भइया ।* 

इह--सोभा देत सरस सुन्दरि इह चलनि हंस गज लठक । 

इहै--अब इहै तन जाने नहीं सखी श्रौर दूसरी चाल । 

जिति--या मोहन पे मोहिनी जिनि मौह्यों सब संसार 

माँही--पिय को मन बसेरी लाड़िली तेरे तन माँही ।* 

इह--तब इह कृपा नन्‍्द नन्दत की गिरि करी धरि जुडवारे ।* 
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कृष्ण-भक्‍त कवियों की भाषा (१) 


गोविन्द स्वामी द्वारा प्रयुक्त श्रवधी के कुछ शब्दों की तालिका 


५ 


हनी--प्रथम हनी तुम पूृतना हो लाल सकठ भंजन दुन भारि । 
खरुवे--पान्यो पीवे सदी जमुना को अंजन खरुवें खांहि। 
चुचाई--बहुरयो लियो जननी गोद करि श्रस्तन चले हैं चुचाइ । 
कनिया--कहुत जसोदा, सुनो मेरे गोविन्द, लेहुँ कनिया चढ़ाइ॥ 
गोहन--स्थाम सुन्दर हों हासी तिहारो मन मेरे गोहन परी। 
कीनी--गोविन्द प्रभु पिथ की हों कहा कहो कीती जो मन मांनी । 
इह--जप्तोमति पाक परोसि कहुत सखि तू ले जाउ बेगि इह देत। 
कोरी--ललिता चन्द्रावलि मतो करि श्री वल्‍लभ गहे भरि कोरी ॥* 
प्रगवारे-पिछवारे--अगवारे-पिछवारे गोविन्द प्रभु यारी देत उधार ।* 
चुचकारत--च्ुचका रत पोछत सुन्दर कर सकल सुगम सुख एनु। 
इह--इह खुख कहत न बनि आवत रमभकत रंग रहो भारी । 


चुचात--पुत्र॒ सनेह चुचात पयोधर पुलक्तित अति हरखानी। 
इहि--दौरि आई हँसि कंठि लपठानी इहि विविध तान मोहे सुनाप्नो । 


गोंविन्द प्रभु नदनागर नगधर इहि विधि याढ़ो मान मनायो । 


- ८ १ 


हने--तासिका ललित वेसरि झसन अ्रधर कर घुरलि का ठेर गोपी विरह दुख हने ।' 


छीत स्वामी 


कप 


गोहन--नवल निरूुज धास पे सजनी *: चलि मेरे तू गोहन। 


पहियां--दूती के संग चली उठि मानिनी कुर्ज-सदन गिरधर पिय पहियां । 


अप्टछाप के ग्रन्य' कवियों की रचनाशों में इस वर्ग के शब्द बहुत कम हैं। 


हितद्रिवंश 


१ 
३. 
४५ 


भू 


नन्‍द के लाल हरयो मन मोर । 

तो बिनु कुमरि काम को वेदन मेटब कवन । 

चलहि न चपल बाल मृगनेनी तजिव भवन । 

दसन वसन खण्डित मंडित भषि गंड तिलक कछु थोर । 
ताल भेद अवधर सुर सुचत नुपुर (किकन बाजु । 


-२ गोविन्द स्वामी, पृष्ठ १०, १२ 
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पर ब्रजभाषा के कृष्णग-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


कतिपय' पदों में परमानन्ददास जी की भाषा में खड़ीबोली का स्पर्श भी मिलता है। 
डा० दीनदयालु गुप्त इन पदों को संदिग्ध मानते हैं। पद इस प्रकार हैं--- 


देखो री यह कैसा बालक रानी जसुमति जाया है। 
' सुन्दर बदन कमल-दल लोचन देखत चन्द लजाया है । 
प्रन अखिल अलख अविनासी प्रकट नत्दघर आया है। 
मोर-मुकुट पीतःम्बर सोहे केसरि तिलक लगाया है। 
कानन कुण्डल गल बिच माला कोटि भानु-छवि छाया है। 
संख चक्र गदा पद्म बिराजे, चतुर्भूज रूप बनाया है। 
परमेद्वर पुरुसोत्तम स्वामी जसोमति सुत कहलाया है । 
मच्छ कच्छ वाराहु और बामन रामरूप दरसाया है । 
खंभ फारि प्रकटे नरहरि बपु जन प्रहलाद छुड़ाया है । 
परसुरास वषु निकलंक होय भुव का भार मिदाया है। 
काली मरदन कंस निकनन्‍्दत गोपी नाथ कहाया है। 
मधु सुदन साधव निकंद प्रभु भक्त बछल पद पाया है। 
सर नर सुति के ध्यान न श्रावत अदभुत जाकी माया है। 
सो परब्रह्म प्रगट होय ब्रज में लुटि लुटि दि खाया है ।' 
अद्भुत देख्यो सन्‍द भवन में लरिका एक भला। 
गावति हँसति हँसावति ग्वालिनि ऋुलवति पकरि डला ॥४* 
जब ते सुने नन्‍्द-नन्‍दन को ले गये अक्र, 

मथुरा ढोल दमासे बाजे कंस करेंगे चूर ।।* 


कृष्णु-भक्त कवियों पर खड़ीबोली के प्रभाव के प्रसंग में एक बात उल्लेखनीय जान 
पड़ती है। 'परमानन्द सागर' के कुछ पदों में खड़ीबोली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है । इसी 
से मिलता-जुलता एक पद सूरदास-कृत भी मिलता है जो केवल नवलकिशोर प्रेस द्वारा प्रका- 
शित सूरसागर में मिलता है, इसमें खड़ीबोली का स्पर्श ही नहीं स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। 


पद इस प्रकार है--- 


में जोगी जस गाया रे बाबा में जोगी जस गाया । 
तेरे सूत के दरसन कारन में कासी से श्राया । 
परम ब्रह्म पुरण पुरुषोत्तम सकल लोक जा साया । 
अलख निरंजन देखन कारन सकल लोक फिर झ्ाया। 
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कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा (१) | घरे 


धन तेरो भाग जसोदा रानी जिन ऐसा घुत जाया । 
गुनत बड़े छोटे मत भुलो ह्वुू आया 


तागरी प्रचारिणी सभा तथा वेंकटेदब- प्रेस के प्रकाशित सूरसागर के संस्करणुं में इस 
पद का न होना उसकी प्रामाणिकता को संदिग्ध बना देता है। डा० टंडन ने इसे 
अप्रामारि[क माना है। वास्तव में समस्त क्ृष्ण-भक्ति साहित्य में खड़ीबोली के प्रभाव से युक्त 
केवल इन तीन-चार पदों की स्थिति संदिग्ध ही जान' पड़ती है । 

उस समय प्रचलित और विकास की ओर शअ्रग्रसर होती हुई भाषाओ्रों में सबसे 
अधिक प्रभाव ब्रजभाषा पर अ्रवधी का ही पड़ा है। लेकिन वह प्रभाव भी बहुत कम है । 
तत्कालीन ब्रजभाषा की स्थिति प्राय: श्राज की खड़ीबोली के समान मानी जा सकती है। 
उत्तराखंड के शभ्रधिकांश भागों में काव्य-भाषा के रूप में स्वीकृत ब्रजभाषा पर अनेक भाषाओं 
ओर उपभाषाग्रों का अभाव पड़ना स्वाभाविक था परन्तु ब्रजभाषा के कवियों ने अपने शब्द- 
कोश की समृद्धि के लिये प्रधान रूप से संस्कृत का सहारा लिया | संस्कृत के विभिन्न शब्दों 
को मूलरूप में तथा उन्हें ब्रजभाषा ध्वनियों के अनुकूल संशोधित और परिवर्तित करके भी 
ग्रहया किया गया। संस्क्रत की शुद्ध तत्समता पर उनका श्राग्रह सर्वत्र नहीं दिखाई देता । 
सांस्कृतिक ओर साहित्यिक पुनरुत्थान का माध्यम होने के कारण उसके रूप का यह लचीलापन 
ब्रजभाषा के लिए वरदान सिद्ध हुआ । बुन्देलखण्डी और कन्तौजी के शब्द तो प्रायः उसके 
अपने थे ही । श्रवधी के शब्द भी उसमें इतने घुलमिल गये हैं कि उनका पृथक्‌ रूप १हिचानना 
कठिन हो जाता है । 

एक स्थान पर अपवाद रूप में नन्‍्ददास की कृति रूप मंजरी' में ब्रजभाषा की प्रतिकूल 
ध्वनियों से निमित भाषा का प्रयोग भी किया गया है । डा० दीनदयालु गुप्त प्रस्तुत पंक्तियों 
को भी संदिग्ध मानते हैं। पंक्तियां इस प्रकार हैं--- 
गुरि! गुश गुणारा गणिय मछाभगा विहुंग मारेहा ; 
तिय रस प्रेम प्माणं जाएं जीधण जपिय जीहा ॥ 

मीरा की भाषा हि 

मीरा की भाषा का अ्रध्ययन पृ्व॑मध्यकालीन भकत-कवियों की भाषा के उपयुक्‍त 
वर्गीकरण के प्रन्तर्मंत नहीं किया जा सकता। उनकी भाषा के रूप-निर्माण में शेरक 
परिस्थितियां भिन्‍न प्रकार की थीं। उनके जीवन के तीन प्रमुख क्रीड़ा-स्थल रहे । राजस्थान 
में शंशव तथा गाहंस्थ्य' जीवन व्यतीत कर वे वृन्दावन गईं, तदुपरान्त द्वारिकापुरी में जाकर 
उन्होंने जीवन के शेष दिन व्यतीत किये । उन तीनों ही प्रदेशों की भाषा का प्रभाव उनकी 
रचताओं में मिलता है। राजस्थानी, ब्रजभाषा तथा गुजराती के शब्दों का प्रयोग उन्होंने 
बहुलता से किया है | उनकी भाषा सर्देव जनसाधारण की भाषा रही। साहित्यिकता और 
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दो, ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में ग्रभिव्यंजना-शिल्प 


ग्राचार्यत्व की कसौटी पर वह खरी नहीं उतरेगी । 

मीरा की भाषा में पूर्वी राजस्थानी (पिगल) का ही प्राधान्य है। उनके गुजराती 
पदों का स्व॒तन्त्र अस्तित्व है; इन्हींके आधार पर उन्हें गुजराती भाषा के प्रमुख कवियों में 
स्थान प्रास है। उनके हिन्दी पदों में भी अनेक स्थलों पर गुजराती छाप मिलती है-- 


प्रेम नी प्रेम नी प्रेम नी मोहे लागी कठारी प्रेम नी। 
जल जमुना मां भरवा गर्मांता, हती गागर माथे हेम नी । 
इसके अतिरिक्त पंजाबी, खड़ीबोली तथा पूर्वी भाषा का प्रभाव भी उनके पदों में 
दिखाई देता है। उदाहरण के लिये--- 
हो कानाँ किन गथी जुल्फां कारियां 
तथा 
जसुमति के दुवरवां ग्वालिन सब जाय । 
बरजहु आपन दुलरुवा हमसे अ्ररुकाय । 


वाध्तव में मीरा की भाषा का रूप-निर्धारण अपने आप में एक स्वतन्त्र विषय है। 
अपनी सार्वदेशिक लोकप्रियता के कारण उनके पदों का रूप बड़ा संदिग्ध हो गया है | बंगदेश 
से पंचनद प्रदेश, उत्तरापथ से महाराष्ट्रगुजरात और दक्षिणापथ तक उनके गान जनता की 
वाणी में मुखरित हो उठे । तत्पश्चात्‌ परम्परागत विकास, प्रचार के विस्तृत क्षेत्र और 
सावंजनिक लोकप्रियता के कारण उनके गीतों के वह्य परिधान में अश्रनेकरूपता आ गई । 

कृष्ण-भक्त कवियों में मीराबाई का अग्रगण्य स्थान है। साधारण नियम के अनुसार 
उनकी भाषा का प्रभाव दूसरे कवियों पर भी पड़ना चाहिये था परन्तु ऐसा नहीं हुप्ना। 
मीरा ने ब्रजभाषा में गुजराती और राजस्थानी भाषा की जिन विशेषताश्रों को समाविष्ठ 
किया, वे उन्हीं की रचनाओं तक सीमित रह गईं । इसका मूल कारण यही था कि इन 
भाषाओं के शब्दों का प्रयोग कलागत प्रयोगों के फलस्वरूप नहीं किया गया था। वह केवल 
मीरा के वेयक्तिक परिवेश और परिस्थितियों का प्रभाव था। मीरा की भाषा के विविध 
रूपों के कारण उसके विस्तृत तथा प्रामाणिक पाठ-शोध के अश्रभाव में, उसके विषय में अन्तिम 
निष्कर्ष देना कठिन है । 

सारांश यह है कि जहां तक शब्द-समूह का सम्बन्ध है, आलोच्य कवियों ने मुख्य 
रूप से ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया है। संस्कृत के द्वारा उसको समृद्ध और परिष्कृत किया 
है तथा हिन्दी की अ्रन्य उपभाषाओ्रों से भी उन्होंने यथा आवश्यकता शब्द ग्रहण किए हैं । 
विदेशी शब्दों के प्रयोग में भी उनमें दृष्ठि-लंकोच नहीं मिलता । 

कृष्णु-भक्त कवियों की भाषा की सबसे मूल्यवान सम्पत्ति है उनके द्वारा प्रयुक्त द 
अनुकरणात्मक शब्द जिनके द्वारा उन्होंने लीला-पुरुष कृष्ण की भमनोरम लीलाझों में प्राण 
भर दिए हैं, उन्हें साकार बना दिया है | इन्हीं शब्दों के द्वारा राधाकृष्ण की लीलायें, गोपियों 
की अलुभूतियां, वृन्दावन की प्रकृति तथा गोचारण के अनेक चित्र हमारे नेत्रों में साकार हो 
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- क्रृष्ए-भक्त कवियों की भाषा (१) दर 


उठते हैं । तिम्ब-निर्माण करने में ये शब्द बहुत सहायक हुये हैं। अतएव ब्रजभाषा कवियों 
की दब्द-योजना के प्रसंग में उनका विवेचन सबसे अधिक आ्रावश्यक और अनिवार्य है। 


अ्रस्तू के वर्गीकरण के अनुसार इन्हें लाक्षग्िक शब्दों के अन्तर्गत रखा जा सकता है। 


अनुक्रणात्मक दब्द 

पहले कहा जा चुका है कि कृष्णु-भकत कवियों की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है 
उसकी चित्रात्मकता । आाचाय॑ नन्‍ददुलारे वाजपेयी ने सूर के काव्य की श्रात्मपरक भावभूमि 
की विवेचना करते हुए लिखा है कि जब सूर ने अपनी तुलिका उठाई, उन्होंने विनय के 
पदों में 'सुरसागर' की भकतिमयी आधार-भूमि विशेष चमत्कार के साथ तेयार की और उस 
पर कृष्ण की श्रृंगारमयी सू्ति श्रपत्ती सम्पूर्ण श्रीशोभा के साथ अंकित की । चित्रकला के 
ये रंग हिन्दी में सूर द्वारा आविष्कृत हैं । 

आचार्य वाजपेयी का यह वक्तव्य केवल सूर ही नहीं कृष्ण-काव्य-परम्परा के सभी कवियों 
के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है। अ्रधिकतर दब्द-चित्रों के द्वारा उनकी भाषा की विम्बा- 
धायक शक्ति का निर्माण हुआ है । इन शब्द-चित्रों के निर्माण में सबसे अधिक योग अनेक 
अनुकरणात्मक शब्दों का रहा है, जिनके द्वारा इन कवियों ने विभिन्‍न स्थितियों और 
भावनाश्रों के चित्र खींचे हैं। प्रायः सभी कवियों ने इन बोलते हुए शब्दों का सहारा लिया है। 
ये अनुकरणात्मक शब्द तीन प्रकार के हैं (१) अचुभूति-व्यंजक, (२) कार्य-व्यापार और 
रूप-व्यंजक, (३) ध्वनि-व्यंजक | विभिन्‍न कवियों द्वारा प्रयुक्त अनुकरणात्मक छाब्दों की 
तालिकाओं से यह स्पष्ठ हो जाएगा कि इन कवियों की भाषा की विम्बग्राहिता कितनी बड़ी 
सीमा तक इन्हीं शब्दों पर निर्भर रही है । 


कुस्भनदास 

किलकार, रुतक्ुन, अ्रटपट, ऐंडे ऐंडे, भरहर, फरहरन, कूके, हीही, कीक, रिमशिम, 
डम्बर, संभर, सगसगाति, रमकि, भमकि, कीके, अछन अ्रछन, लूनि' बूनि, भठकि 
सटकि, श्रटकि, मूक, हुलकति, हुंकति, चटपटी, भकभोरन, भकि भरुकि, भंकार, करमरात, 
तलमली, डहकी, ऐंडी, जगमगात, रिमक्रिम, उमड़ि घ्रुमड़, रसमसे, डहडहे रगमगे नैना, 
डगमगि चाल, रसमसे, डहड््यों, रगमगी, उमगात, कौंधति, चौंधति, रोंधति, चमकि, धमकि, 


हमकि, रमनि । 


सूरदास 
ग्ररबराइ, अरराना, करारता, किलकना, किलकारना, किलकिलाना, कीके, 


खरभर, गठकना, गरराना, गलबल, धमकतना, घमर, च्रुमरना, जगमगाना, ककमोरना, 


१. महाकवि सूरदास, प्रष्ठ 5८य--आचाये ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी 

२, कुम्भनदास, एष्ठ १०, २९, ४३, ४०, २३, ७४, ६5६, १५४, ११५, १२९, ४१, १७५, 4६७७, 
१६०, ६६5, १६६९, २००, २०२, २०३, २१5, २२०, २९१७, २४६, २४७, २०५, ३०३२, २२, ३०३, 
8३०६, ३०८, 8१८, ३१६, ३१९, ३२३, ३२५, ३४३, २, २, २, २, ३४४ | 
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भमकना, फरमकना, झरभराना, भहराना, किफ्रकारता, थरथराना, धकथकाना, फटकना, 
फटकान, रुनभुन, रुननभुनुन । 


परमाननन्‍्ददांस 


खोक खोक॑, रुनकुन, खनक, कूक, तमकि, टकुउकू, नतक रूनतक भनक, झरुनुक-भुनुक, 
जगमग, चटपटी, धुकधुकी । 


कृष्णदास 


किलकि, भझकोरे, रसमय' किलकली, भिकोर, गठकी, चटपटी, सटपटी, खटठपटी 
लटपटी, सलोल, डगमगत, रसमसे, भूलकनि, टकटोलति, ककमोरति, सलोलति, भ्रूमत, 
डगमगी, टकटकी, सगबवगी, कसमसे मसमसे रसमसे । 


तन्ददास 


भलमलात, थरथर, जगमगे, कमकत, खसि खसि परत, फरमर, बहरिधहरि, टकभक, 
ढरारे, अलबलकल, हटक हटक, ढलक, लटक, डहडहे, जगमगात, जंगमग, होति, भलके, 
जगमग, बंकारी, चटपटी, भलमले, कलमले, लूममुम, छिलछिली, कुक, तरतइ (तड़तउ), 
हरहर, लटक, चटक मठक, अटक पटक, लहलहाति, झ्ररबरात, थरथर, भिलमिलात, रमक 
भममक, जगमगाना, रकमोरि, क्रुमति, लुरति । 


चतुभु जदास 


ठठके, कुक, हक, घेघे, हंकि हुँंकि, &कि ताकि, टकभक, रसमसे, तकि तकि, टगठगी 
न॑ परत, रमकति भमकि, खमकि, अ्ररग धरग डगमगई, टगटग, रुतुक झुनुक, ऋटपटाइ 
चटपटी, लटपटि पाग, रगमगी, डगमगि, चलबले, चटपटी, डगमर्ग', अकबंक, टगी, डगमग, 
भझांकति, डोलत, घतनत' घनन, भतन भनन, तनत तनन, लटपटी, अ्रछत अछन पग्मु धरनि' 
घर, अटपटी, चटपटी, भटपटी, लठ्पटी, भकफ्ोरति, अटपटे भूषन, रगमगी सारी, डगमगात, 
दलमले, रपकि रपकि, अटपटे बेन, लटपटी पाग, सगबगे नेन, डगमगत, उगत, ग्रट्पटी, 


९. पृप्सागर, नागरी प्रचारिणी लगा, ३४० १०-११४५, १६९, १८२६९, १०-७१, १०-२५३, ६९-१३४, 
१०"२८७, ६5१०६, २६०६९, ६४४, २६१०, १००१४७, १०-१४८, ४८१, १०-१०६, १००८८, ५९१७, 
ऊछज३, र६द४, (५३४, रबर, ३४१, २४०३, ५४१, १४१८, १०-१००, १०-१२३ | 

२. परमानन्द सागर--गो० ना० शुक्ल, ४१० 5४, ६६३, ७७, २७, २४७, ३५१, ४२२, ८७, 
१३६, १६०, ४२०, ४२० | 

३. अष्टल्लाप परिचय--कष्णदास, प्रभुदयाल मित्तल, पृ० २९६-१, २२२९-३१ २२९६-१५, २३१, २३२-२२, 
रह२, २३६४, २३६४-०४३, ४४, ४२५, २३२५, ४६, २३५, २३६, ५०, ५४, ५५, ५८, ६० | 

४. नव्ददास ग्रन्थावली--बजरत्नदास, २० (८, २०, र४ं, २५, २६, २७, र८, ३५, १७, ४१, 
२, ५९, ६९, ६४, २, ६२५, ७5०, ८५, १११, ११३, ११६, ११६, १२५१, १३६, १४३, १६२, १६४ 
१६८, १७५ । 


क्ृष्णा-भक्त कवियों की भाषा (१) अर 


रसना, डगमगे, रगमगे, जगमगे, सगबगे, कटपटी, रसमसे, ठुमुकि ठुमुकि डगडग । 
छोत स्वामी 


रगमगे, रमकि रमकि, रुनुन भुनन, ठुमुकि, अरबराय, अरसपरत, श्रट्पटे भूषण, 
स्गमगी, डगमगात चरन, रगमगे डयमगे | फ्षि ऋषि आवत नेन उत्तींदे । 


गोविन्द स्वामी 


हृहारत, दूकत, रुनभ्ुन, कुके, डहडही, अचका, ठाले हूले, मलमलीभूलही, सटकारे, 
जगमग, लहर-लहर जीवन, थहर-थह र, धुकुरपुकुर छाती, श्ररग-थरग, तरपि-फरपि, रिमक्रिम, . 
हँकि, रमकत, भमकत, धमकि, जगमगे, लटपटी पाग, डगमगत चरन, रसमसे, श्रटपटे, लट- 
पटी पाग, डगमगात, रुनभक्ुन, अरस-परस, जगर-मगर, लटपटी, लटपटि, विलुलित, चटपटी 
लट॒पटी, रुनुक-क्ुनक, अटपटे, कुनभुनुत, लटपटी पाग, रगमगे, लटपटी, भ्ररबरत, टगु, किलनि, 
डगमगाई। 


हितहरिवंश 
 अटपटे, औंगी-मौंगी, पंग डगमग, डगमगात पग, टकटोलनि, भकोर, ककभ्रोलनि, 

कलोलनि, भको री, पृष्ठ, कंभोरी, डगमग ढरति, भकोरी भटकति, गटठकति ।* 

कृष्णु-भक्त कवियों की भाषा में इन अनुकरणात्मक शब्दों के महत्त्वपूर्ण योग का 
अनुमान केवल उन शब्दों की तालिका द्वारा नहीं किया जा सकता। साधारण शब्दों के साथ 
इन्हें जोड़कर इन कवियों ने जहाँ सूक्ष्मातिसुक्ष्म भावों और अनुभावों को साकार कर दिया 
है, वहीं उतकी ध्वनि-व्यंजकता द्वारा प्रतिपाद्य से सम्बद्ध वातावरण को भी ध्वनित करने में 
समर रहे हैं। इन शब्दों में निहित अभिव्यंजक तत्त्वों का सौन्दर्य सम्पूर्ण उक्ति के साथ ही 
पूर्ण रूप से स्पष्ट हो सकता है। 

ध्रवदास की रचनाओ्रों में चित्र-कल्पना बहुत कम है जो है भी उसमें संगीत और 
चित्रकला का वह समच्वित रूप नहीं मिलता जो अ्रष्ट्ाप के कवियों की मुख्य विशेषता थी । 





१. चतुभु जदास--थि० वि० कां०, १० २७, ३२, ७१, ७७, 5०, ८९, ६१, १०९, ११६, १२६, १४४६, 
श्४ड८, १५४५, २१२, २१६, २३१, २३६, २४६, २५४, २५६, २६३, २६९, २८२, १८४, २२७, 
२६५, २९७, ३०६९, ३२५, ३२७, ३२२, ३१३३, ३२३१३, ३१३५, ३३६, ३३७, १४८, 8288, ३४७, 
३४३, ३४५, १४६, ३६०, १२६० । 

« छीत ख्वामी--वि? वि० कां०, एष्ठ ५७, ६४, २७६, २२, ६३, १६४, १६६ 

३, गोविन्द खामी--वि० वि० कां०, पृष्ठ ११, १८०, १२१, १२५, १२७, १३५, 2१४८, १३८, २, २, 
१७४, १६२, २१३, २९३, २२३, २३४५, २३६, २३८, २४३, २४४, २४५ , २५१, २४५२, 
२५६, २७८, २७३, २२०, २२१, २६३, २६५, २६६, ३०१, ३४५, इ८२, ३६२, ३२४, 
४३१, ४४२, ४२५२, ५००, ५४०, २ | 

४. हितचोरासती--हितहरिवंश, पद २-६, ३०१५, ४-३१, ३-३३, ५-३४, ५०३५, ५-३४, ३०४३, २०, 
३३, ४०६७, ४-६८, ४०७०, ३-७९, ३-७६ | 


प््८ ब्रजभाषा के क्रुष्ण-भक्ति काव्य में अ्रभिव्यंजना-शिल्प 


रास-प्रकरण के चित्रों में भी कवि की दृष्टि वर्णवात्मक ही रही है। राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के 
श्रन्य कुछ कवियों में चित्रात्मकता का अ्रभाव नहीं है और उन्होंने अनुकरणात्मक शब्दों के 
द्वारा ध्वनि और गति चित्र-निर्माण का सफल प्रयास किया है। उदाहरण के लिये-- 
भाटकत पट चुटकिनि चठक लटकत लट मस॒द्ु हास, 
” पटकत पद उधघटत दाब्द अटकत भृकुटि विलास ॥ 
कृष्णु-भक्ति-काव्य में जैसे-जंसे अतीन्द्रिय रोमानी तत्त्वों के स्थान पर ऐन्द्रिय- 
भावनाओ्रों की स्थापना होती गई बसे ही बसे उसमें चित्र-कल्पता का अभाव होता गया । यह 
प्रवृत्ति हमें भवितकालीन कवियों में ही अधिक दिखाई देती है | परवर्ती कवियों की रचनाश्रों 
की प्रभावात्मकता चित्र और संगीत के सामंजस्य पर निर्भर न रहकर वर्गा-संगीत की 
चमत्कारपूर्ण योजना पर निर्भर रहने लगी। कल्पना-चित्रों के स्थान पर स्थूल जीवन के 
चित्र खीचे जाने लगे। इसलिये धीरे-धीरे कृष्ण-भक्ति-काव्य में अनुकरणात्मक शब्दों का 
प्रयोग बिल्कुल ही समाप्त हो गया । 


शब्द-निर्साण 


इन रचनाओं में शब्द-निर्माण के उदाहरण भी द्रष्टव्य हैं। ननन्‍्ददास के कोश-प्रन्थ 
तथा सूरदासजी के दृष्टकूट पदों और 'साहित्य-लहरी' में शब्द-क्रीड़ा की वृत्ति इन शब्दों के 
निर्माण में नहीं है। उपयु कत ग्रन्थों में दोनों कवियों का ध्येय संस्कृत शब्दों की सहायता से 
भाषा की समृद्धि करना तथा चमत्कार-प्रदशंन करना रहा है | लेकिन अनेक स्थलों पर शब्द- 
निर्माण बिना चमत्कार-वृत्ति के भी किया गया है । नये शब्दों का निर्माण अथवा पुराने शब्दों 
को यये श्रथ में प्रयुक्त करना कवि की सजग ,भिव्यंजना-शक्ति का प्रतीक होता है। कृष्ण- 
भवत कवियों ने भी उसका परिचय कहीं-कहीं दिया है। लेकिन इन' नवनिर्भित शब्दों का 
उनकी भाषा में कोई महत्त्वपूर्ण योग नहीं माना जा सकता । एक तो ये शब्द संख्या में बहुत 
ही कम हैं, दूसरे इनके द्वारा भाव-व्यंजना में विशेष द्रह्वव्य योग नहीं मिला है। सूरदास और 
नन्‍ददास के अतिरिक्त कुछ कवियों द्वारा प्रयुवत इस प्रकार के कुछ शब्दों के उदाहरण 
देखिये--- 


तेरे वक्षजात' जे सिव हैं तापर हाथ दिवावत 
जी रस रसिक की रमुनि” गायो 
गावत सिव सारद सुन्ति नारद कमलकोस' नेकौ ने चखायो । 


कहीं-कहीं पर युग्म-भाव की अभिव्यक्ति को स्वाभाविक बनाने और लोक-भाषा के 
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१. सेवक वाणी, सप्तम प्रकरण 

२. परमानन्द सागर (अर्थ-स्तन), पृष्ठ ४७, पद १४०--गो० ना० शुक्ल 
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कृष्णु-भकत कवियों की भाषा (१) गा 


निकट लाने के लिये भी प्रत्यय' जोड़कर शब्दों को नया रूप दे दिया गया है। उदाहरण के 
लिये-- 
माते मधुपा-मधुपनी कोकिल कुल कल बेनु । 
कमल और सौन्दर्य के प्रतीक भौंरे के चिरमान्य सम्बन्धों के स्थान पर संयोग-श्ृंगार 
के उद्दीपन के रूप में भोरों की गुंजार में ही उद्दीपक तत्त्वों का समावेश किया गया है । 
कहीं-कहीं शब्दों के उपहासअंद रूप प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिये यह प्रयोग 
देखिये-- का 
छीत स्वामी रसिकलाल गिरिवरधरन, 
संग विलसी मिस, नाक-सुक-चौंचनी 
उपयु क्‍त पंक्त में 'चोंचनी' शब्द के प्रयोग ने ही नाथिका के रूप का समस्त सौन्दर्य श्रपहुत 
कर लिया है । 
लक्षणा के आधार पर भी कुछ शब्दों का निर्माण किया गया है। भावाभिव्यंजना 
की हृष्टि से जो उत्कृष्ट काव्य-क्रोशल के परिचायक हैं । जैसे चुम्बन के लिये आनन' को 
मधु--- 
श्रीदामा हँसि यों कहियो मेवा देहु मगाइ । 
नेकु हमारे स्थास को आनन को मधु प्याइ ॥* 
इसी प्रकार निम्नोक्त पंत में भी शब्द-निर्माण शक्ति का ही परिचय मिलता है-- 
मदननपति की छाप पीक कपोलनि लागे।* 


प्रमानन्ददास की निम्नलिखित पंक्ति भी केवल एक शब्द 'सकुल' के प्रयोग से ही 
अर्थ-सौरस्य' की दृष्टि से कितनी सुन्दर बन गई है । गोपियां कहती हैं--- 
तुमरे परस बिन वथा जात है सेरे उरज धरे कंचन घढ। 
नंद गोपसुत जबहि मिलहुगे तबाह होंहिगी सीस सकुललट ॥४ 
प्रथम पंक्ति में व्यक्त गोपियों की उष्ण आकांक्षायें तो स्पष्ट ही हैं। दूसरी पंक्ति में 
वे कहती हैं, हे कृष्ण, जब तुम मिलोगे, तभी मेरे शीश की लटें सकुल होंगी । प्रेमी के अभाव 
में परिवार और समाज की उपेक्षा करने वाली एक्राकी विरहिणी ही मानो गोपियों की 
बिखरी हुई लटों में साकार हो गई हैं । श्ंगार के श्रभाव में बिखरी हुई लें तभी 'सकुल' 


होंगी जब प्रियतम के दह्यत हो जायेंगे । 
अनेक स्थलों पर संस्कृत शब्दों को भाषा रूप प्रदान करते समय कवियों ने पूरी 


« छझीत स्वामी, ४० २३, पद्‌ ५७, वि० वि० कां० 
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२. छीत स्वामी, पृ० ६३, पद १४६, वि० विं० कां० 
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५. प्रमानन्द सागर, षृ० १८४, पद ४५१--गो० ना० शुक्ल 


6० ब्रजभाषा के कृष्ग-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


स्वतन्त्रता ली है। नन्‍्ददास की शब्दावली में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनके मूलरूप में मतमाना 
परिवर्तत किया गया है | उदाहरण के लिये--- 
सुसुम कुसुम सीसनि तें खसे जनु आनन्द भरे कच हंसे । 
श्रमृत्त शब्द 'सुषमा' से विश्ेषण का निर्माण किया गया है । इसी प्रकार एकः स्थल 
पर “बन्द' शब्द का प्रयोग उपाय के अ्रर्थ में किया गया है । गोपिका कहती है-- 
जिहि विधि पिय बेगि मिलहि, कर्राह किन सोई बन्द । 
परमानन्ददास भी एक स्थल पर पाती” का प्रयोग गिरने के अर्थ में करके थोड़ी देर 
के लिये मति-भ्रम उत्पन्न कर देते हैं । 
ज्यों ज्यों गहरू करत हैं मधुबन त्यों त्यों धड़कत छाती 
गत बसन्‍्त ग्रीषम ऋतु प्रगटी बनस्पति सब पातीं ॥ 
इसी प्रकार--- 
तें तो फूली फूली डोले सौने सदन में ।* 
सौने' के प्रयोग से स्वर्या-महल और सूना महल दोनों ही का अ्र्थ निकल सकता है। 
व्याकरण के रूपों का ध्यान न करके तुक की रक्षा के लिये शब्दों को मनमाने ढंग 
से तोड़ा-मरोड़ा भी गया है। कुम्भभदासजी के एक पद का उदाहरण इस प्रसंग में यथेष्ट 
होगा -- 
झौरनि को व समीप, बिछुरनों श्रायो हो मेरे हिसा 
सब कोइ सोवे सुख आपुने झ्ालि, सौको चाहत जाई चाहूं दिसा। 
ना जानो या विधाता की गति, मेरे आँक लिखे ऐसे भाग सु कौन रिसा । 
कुम्भनदास प्रभु गिरिधर कहृत-कहुत, निसिदित रही रटि ज्यों चातक 
घन की तिसा । 
प्रथम पंक्ति में 'हिस्सा' हिसा' बन गया है, तृतीय में “रिस' ने 'रिसा! का रूप 
धारण किया है और अन्तिम में तृष्णा 'तिसा' रह गई है। इस प्रकार की स्वतन्त्रता का 
श्रन्य कवियों की रचनाओं में भी अभाव नहीं है । परन्तु ऐसे स्थलों की संख्या उंगली पर 
गिनी जा सकती है। एक स्थान पर छीतस्वामी लिखते हैं--- 
हंसगति भुल्यों नुपुर-नदन में 
यह 'नदन' रदन, छदन इत्यादि के पाइव का कोई नया शब्द नहीं है, नाद का 'स्वतन्त्रा 
रूप है । 
नवख्॒दास अन्यावली, पृ० २३४--बजरत्नदास 
अष्टछक्ाप परिचय, पृ० २३८, पद्‌ ६५--प्रशुदयाल मित्तल 
परमानन्द सागर, १० १८६, पद्‌ ५४७-गो०ना० शुक्ल 
छीत स्वामी, १० ३६, पद ८८द--वि०वबि० कां० 
कुम्मनदास, पृ० ११७, पद ३५६--वि० वि० काँ० 
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कृष्णु-भक्त कवियों की भाषा (१) ६१ 


कहीं-कहीं कुछ पंक्तियां ऐसी भी मिलती हैं जिनका श्रर्थ ही स्पष्ट नहीं होता । छीत- 

स्वामी को इस पंक्ति का अर्थ बहुत खींच-तान करने पर भी समझ में नहीं आता--- 
वही छवि सु पकरि कुखु मरिया उखु न सांता ।' 

ग्रामीणत्व दोष भी इन कवियों के शब्द-प्रयोग में अवेक स्थलों पर आ गया है। 
सुकचोंचनी' की चर्चा पहले की जा चुकी है। उसी से मिलते-जुलते शब्द 'कदलिखम्भ- 
जंघनी' और गजचालिनि' भी लिये जा सकते हैं। लेकिन उपयु कत शब्द इतने हास्यास्पद नहीं 
हैं जितने गोविन्द स्वामी के ये शब्द 'घसि दंडौत कियौ”। गोविन्द स्वामी का तात्पर्य उपयु क्त 
पंक्तियां लिखते समय' कदाचित्‌ साष्टांग दण्डवत्‌ ऋरने से है। परन्तु घसि शब्द के प्रयोग ने 
इस पूज्य भाव को कितना अशिष्ठ बना दिया हैं । 

इस प्रसंग में एक बात और उल्लेखनीय जान पड़ती है। कई कबियों ने अनेक स्थलों 
पर अनुस्वारों का श्रनावश्यक प्रयोग किया है परन्तु कहीं-कहीं तो ये प्रयोग उतने ही हास्या- 
स्पद बन' गये हैं जितना कि हिन्दी के शब्दों में आई. एन. जी. लगाकर भ्रंग्र जी शब्दों का 
निर्माण करना । ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरण तत्सम शब्दों के प्रसंग में दिये जा चुके हैं। 


रीतिकालीन क्ृष्ण-भकत-कवियों की भाषा 

उत्तर-मध्यकाल में लौकिक शूंगार और रीतिबद्ध काव्य के प्राधान्य के कारण कृष्ण- 
भक्ति काव्य-धारा गौरा पड़ गई। इस काल के कवि पूर्व-मध्यकालीन परम्पराओं का ही अनु- 
सरण करते रहे । भाषा के क्षेत्र में भी अधिकतर उन्होंने पूव॑वर्ती कृष्ण-भक्त कवियों का ही 
अनुकरण किया है। विभिन्‍न तत्त्वों की हृष्टि से इनकी भाषा के विश्लेषण द्वारा यह तथ्य 
पूर्ण रूप से प्रमाणित हो जायेगा । 


तत्सम तथा अधे-तत्सम शब्द 

संस्कृत के तत्सम शब्दों के ब्रजभाषा के अचुसार परिवर्तित रूप इन कवियों को पूर्व- 
वर्ती कवियों द्वारा बने-बनाये मिल गये थे । अधिकतर इन्हीं शब्द-रूपों का प्रयोग इन कवियों 
द्वारा किया गया है। कुछ शब्द मूल रूप में भी प्रयुक्त किये गये हैं । 

अनन्य अली की भाषा में संस्कृत का मूलरूप उन्हीं शब्दों में सुरक्षित है जिनमें द्वित्व, 
संयुक्त और कट्ठु वर्णों का अभाव है, जेसे श्रवनि, शीतल, पावस, बलाक, विलास, समी र, सुगन्ध, 
आजत, नवल, मकरन्द, कंचन, भानु, तृषित ।' 

वुन्दावनदास जी ने भी संस्कृत के उन्हीं तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है जो पूर्व॑वर्ती 
भक्त-कवियों के हाथ में आकर ब्रजभाषा के शब्द बन गये थे । इनकी संख्या बहुत ही कम 
है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं --- 

पुनि, प्राण, अजिर, शोभा, भूषण, पवन, भ्रम, सिधु, मकर, तुरंग, कनक, अ्रतुराग, 
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१. छीत स्वामी, प्रृ० ८5७, पद्‌ ३८ 
२, आशा-अ्रष्टक तथा चरणु-प्रताप लीला से उद्ध त 
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श्र 
सुरसरी, त्रिवेणी, सम्युट, सूक्ष्म, अविलम्ब, रविजा, गोौशंंग, वेपथु, पंक, हग, क्रीड़त, 
व्यवहार । 


श्रधेतत्सम शब्द 
नेह, हियो, कीरति, विसि, जुग, वसत, सावक, विहार, प्रवेस, परवेस, उपास, सूर 
ससि, स्थाम, धरमी, भरमी, संका, विजाती, स्वारथ, गुनवन्त । 


रूप रसिक देव जी 


तत्सम शब्द 
विपिन, ललित-संकु लित, परस्पर कमनीय, ग्रम्बर, मृदू, निमेष, हग, परिणाम, कर्ता, 


भुकूटि, विलास, पवित्र, कटाक्ष, सम्मुख, प्रभा, श्रातंक, स्वरूप, श्रभिलाष हगन, पंक्ति-श्र्‌ ति, 
विद्रम, भ्रमर विद्युत शअ्रदुभुत, आरक्त, कर्म, अभिराम, श्रवननि, विद्यत, वसन्त, 
लसन्त । 
अर्धतत्सम शब्द 

नेह, परस, सिथिलित, बसन, कटाछ, बिघन, दुतिया, त्यथ ( तिथि ), दसन, विदुति 
जस, दर्सावे, उचारी, सीवां, अहनिस, प्रकास, किसोर, उमगि परकास, दुति, हीय, विथा ।' 


नागरीदास 
नागरीदास की भाषा में सरल और सुगम तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। कुछ 


उदाहरण यहां दिये जाते हैं -- 

निर्जन, विरद, हाटक, सम्पत्ति, दम्पत्ति, प्राची, सात्विक, ब्रह्म अस्त्र, नवद्रम 
किसलय, मंत्र, अखंड, नृत्य, मुखाम्बुज, श्रवनन, मकरन्द, हग, चारु । 
गरधंतत्सम शब्द 

उज्यारी, नित्त, क्लेस, तसकर, स्यथाम, उज्जल, अरुन, दुति, निसि, प्रजुलित, सेत, 
निरभरत, निसा, समे, नउतन, सरद, चन्द, लेस, देस, पुरन, हरषतन, विसराम, गह॒वर ।* 

श्री हठीजी ने शुद्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत कम किया है, उनकी भाषा में 
अर्धतत्सम शब्दों का बाहुलय है । 
तत्सम 

कंज, मधुप, भ्रतिशय, अ्रनन्‍्य, गुण, अतृष्ण, पंकज, कंचन, चन्द्र, जातरूप, समुद्र, 
वन्दित, अवनी, जावक, प्रवाल, अनंग, मंजु, चमीकर, गयन्द, प्रभा, पंकज, पराग। 
अधंतत्सस : की 

संभु, गनेस, सेस, सरन, लच्छन, निरधार, अधार, चंद, मनिमय, रिपषि, कीरति, 
किसोरी, जोति, करुता, शऔगुनो, सीलता, चरन करन ।* 
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किये जाते हैं-- 


श्री भगवत रसिक की भाषा के दो रूप हैं। व्याख्यापरक स्थलों तथा आलंकारिक 
विधान में उनकी भाषा शुद्ध तत्सममयी है। दोनों ही प्रसंगों की भाषा के रूप यहां प्रस्तुत 


व्याख्यापरक स्थलों में तत्सम-प्रधान भाषा का रूप 


संचित क्रिया प्रारब्ध, कर्म दुख जाइ सर्व मुचि 
भगवत रसिक कहाय क्रिया त्याग अपनी रुचि ।* 
भगवत रसिक अनन्य मन गौर द्याम रंग रात, 
अमर कोश के धृम लों मृग मद छोड़ि न जात ॥' 
सेवी नित्य विहार के रसिक अनन्य नरेश, 

विधि निषेध छिति छांड़ि के मढ़े प्रेम नभ देश ।* 


श्रप्रस्तुत-पोजना में तत्सम-प्रधान भाषा का स्वरूप 


तथा--- 


है दामिनि के बीच में घट एक विराजे, 
रूप अनुपम अद्भुत माधुरी छवि छाजे 

नर धनुष नहि देखिये बगपांतिन अराज, 
संद मंद मुदुघोर सों सुर शब्दन गाज 


सखी यह सुनो अलोकिक बात । 
स्थाम तमाल स्कनन्‍्धन फूले बिबि जल जात । 
तिनके हलन अग्र उद्धपति तिनहि लजात । 
जिन पर व्याल-सुबन, वरही-सुत, खेलत हिलमिलि गात । 
तिनके कोश अरुनता अधिचल वारों अरुन प्रभात । 


तदभव छब्दों का प्रयोग उन्होंने अधिकता से किया है । कहीं-कहीं तो ग्रामीण॒त्व और 
अ्रइलीलत्व-दोष पराकाष्ठा पर पहुँच गया है--- 


जगत में पेसन की ही भांड । 
पेसन बिता गुरू को चेला, खससे छांड़े रांड। 
जप तप योग विराग ज्ञाम की, पेसन मारी गांड ।* 


प्रधेतत्सम शब्दों के प्रयोग में कोई विशेष नवीनता नहीं है । 
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8४. ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 
घनाननन्‍्द | 

घनानन्द की ब्रजभाषा विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी है । उनकी भाषा की सामथ्ये 
उसमें निहित विभिन्‍न शक्तियों पर निर्भर है। लक्षणा और व्यंजना-का वेभव उसमें 
चरम सीमा पर फ्रप्त होता है। इस तत्त्वका विवेचन उचित स्थल पर शगे किया जायेगा । 
श्राचार्य शुक्ल के शब्दों में भाषा पर जेसा अचूक अधिकार उनका था वेसा और किसी कवि 
का नहीं ।' भाषा मानों उनके हृदय के साथ जुड़कर उनकी वश्वरतिनी हो गईं थी कि वे 
ग्रपनी अनृठी भावभंगी के साथ-साथ जिस रूप में चाहते थे, उस रूप में मोड़ सकते थे ।' 


तत्सम शब्द 

नप, कृपापात्र, आदिवन, प्रकाश, सर्व, अ्रक, निस्पृही, ताहश, हिंसा, लोभ, दम्भ, 
योषिता, श्रकिचन, अदभुत, मंजुल, स््रछंद, मकरन्द, मंजु, दाम, कामना, हग, अपवर्ग, त्रास, 
व्यवहार, मध्य, चामीकर, उन्‍्मीलन, त्रेलोक्य, उच्छिष्ठ, अरविन्द, ऐश्वयें, सम्प्रदाय, मयंक, 
असन, हृदय, हग, कुरंग, अनुकूल, हृष्टा । 
ग्रधतत्सम शब्द 

अ्जीरन, दारिद, सुचिता, सीतल, सुद्ध, थर, ससी, आरत, अरुत, सिगार, सुभाव, 
धिति, आस, अपुरब, चंदा, आचारज, परतीति, गाहक, प्लान । 

अन्य कृष्ण-भक्त कवियों के समान ही घतानन्दजी ने भी स्वुतियों में तत्सम शब्दों का 
प्रयोग प्रचुरता के साथ किया है। 


जयति जयति नर्रासह प्रहूलाद आरति हरन वत्सल 
विपुल बल विनोदकारी 


पुरन प्रताप अरि तम विहुंडन, खंड-खंडनि प्रचंड जल 
तुंड यारी 
सत्य संकल्प संदोह संस, संग्राम ज भा असुर संघारी ।' 
डा० मनोहरलाल गौड़ के अनुसार उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग 
बहुत कम किया है। सरल और सहज ध्वनियों वाले तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ। है । 
तप योग मीन खंजन कंज इत्यादि कर्णा-मधुर शब्द ही श्रधिक प्रयुक्त हुए हैं। प्रायः तत्सम 
शब्दों को ब्रजभाषा को ध्वनियों के अनुकूल ढालकर उनका प्रयोग किया गया है। 
दब्द-समूह के क्षेत्र में उनका योग जनपदीय' और फारसी तथा उर्दू के शब्दों के 
समावेश में ही माना जा सकता हैं। 


जनपदीय दाब्द 
सोवर, टेहुले, गरेठी, बरहे, संजौखे (संध्या का अन्तिम भाग), उजना (उद्यापन) 
नाज, न्‍्यार (चारा), वेछर (पगध्वनि), करा (सब के सब), बेड़ी, रोक । 
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कृष्ण-भकत कवियों की भाषा (१) . ६५ 


सहचरिशरण 
सहचरिशरण ने फ़ारसी-उदू और पंजाबी के शब्द-समृह के हिन्दी में समावेश द्वारा 
एक नई शैली की. उद्भावना की है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का उनकी रचनाश्रों में प्रभाव 
नहीं है-- 
पीन पयोधर ञ्रति उतंगवर परवत शिखर सुहाती, 
बाहु मुस्थल विशाल विलोचन, दुखमोचन रसमाती । 
सुखमा सुखद सकल सीमन्तनि तिनके हृदय बस्योते, 
मांत मन्दमति चाहत अब लगि, तह॒ते नाहि नस्‍्पोते ।' 
ब्रजवासीदास ने 'स्रसागर' का ही उल्था किया है, इसलिये उनकी भाषा पर भी 
सूरदास का प्रभाव है। उसमें कोई नवीनता नहीं है। अनेक स्थलों पर तो सूर के पदों से 
वेभिन्‍नय उनके काव्य में पहिचाना भी नहीं जाता । 
तत्सम और अधेतत्सम शब्दों के समान ही तद्भव और देशज शब्दों के प्रयोग में 
भी इन कवियों ने किसी मौलिक प्रतिभा का परिचय नहीं दिया है। उनका साहित्यिक महत्व 
कुछ भी नहीं है । पिष्ट-पेट्टित तद्भव हाब्दों के परिगणन मात्र से किसी उद्ृंश्य की सिद्धि 
नहीं होगी, अतएव यह प्रसंग यहीं छोड़ा जाता है । 
. स्वरूप की दृष्टि से रीतिकाल के क्षष्ण-काव्य की भाषा के तीन प्रमुख रूप माने जा 
सकते हैं-- 
१--संस्क्रत के तत्सम शब्दों से युक्त ब्रजभाषा 
२--तदूभव-देशज शब्दों से युक्त ब्रजभाषा 
३--विदेशी शब्दों से युक्त वब्रजभाषा 
प्रथम का विवेचन किया जा चुका है। द्वितीय वर्ग की भाषा न तो साहित्यिक 
मौलिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और न भाषा के विकाप्त की दृष्टि से। विवेचन के लिए 
उसमें नवीन' स्थापनाओं का अवसर नहीं है। तीसरे वर्ग की भाषा का ब्॒जभाषा के 
रूप-विकास में विशेष महत्व हैं । 
निम्बाक सम्प्रदाय के सहचरिश रण और नागरीदास जी की भाषा को देखने से ऐसा 
मालूम पड़ता है कि हिन्दी के इतिहास में ऐसा समय श्रवश्य रहा होगा जब फारसी दाब्दों 
से युक्त ब्रजभाषा हिन्दी की एक विशिष्ट शेली अवश्य रही होगी । युग के प्रभाव के फलस्वरूप 
फारसी-बहुल हिन्दी भाषा के प्रयोग अवश्य किये गये होंगे। उनके द्वारा प्रयुक्त इस प्रकार 
के उद्धरण यहां अधिक मात्रा में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। नागरीदास की रचना 
उस संक्रान्ति युग की ब्रजभाषा खड़ीबोली और फारसी के मिश्रण से बनी ब्रजभाषा 
की प्रतीक है । 
नागरीदास जी ने अपने काध्य में राजस्थानी, ब्रजभाषा और रेखता तीनों का प्रयोग किया 
है। उसमें डिगल के छाब्दों का अनुपात बहुत कम है। ब्रजभाषा यद्यपि उनकी मातृभाषा नहीं 





नानी जता 
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8६ ब्रजभाषा के कृष्ण-भवित काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


थी परन्तु ब्रजवास के उपरान्त उन्हें उस पर पूर्ण श्रधिकार प्रात हो गया था । उनकी ब्रजभाषा 
का रूप अत्यन्त सरल और अक्कृत्रिम है। उन्होंने अधिकतर संस्कृत के अधंतत्सम और तद्भव' 
दब्दों का प्रयोग किया है। साधारणतः उनकी भाषा का रूप इस प्रकार है -- 


प्यारी पिय सखियन सहित चौपरि खेलत बेठ, 
मनो मदनपुर चौहदहे लगी रूप की पेठ । 
नागरि पासे परन की इहि उपभा दरसान, 
हाथ रूप सर ते मनो लहरे मिकसत जान। 


अनेक स्थलों में उन्होंने अपनी भाषा में उद्दू का स्पर्श भी दिया है-- 
गोया आशतना वे न थे कभी 
तोते की सी आंखि भई फिरि देखत-देखत अभी ॥' 
सहचरिशरण की भांषा में संस्कृत तथा फ़ारसी शब्दों का संगम है--- 
मुख भृदु मंजु कहा खूबी यह गबे शुलाब हरोगे। 
चदम चारु नरगिस शभ्रलमस्तां, उर संकोच भरोगे। 
छल्लेदार युगल जुलफ़ छबि सम्बुल छेल छरोगे। 
सहचरि दररण संग ले गुलशन, सेर शिताव करोगे।' ु 
इस प्रकार की भाषा अनेक स्थलों पर प्रयुक्त की गई है। कहीं-कहीं ब्रजभाषा के तत्त्व 
बिल्कुल अल्प हैं परन्तु श्रधिक स्थलों में उसका कुछ न कुछ स्पर्श शेष रहने दिया गया है। 
कुछ स्थल ऐसे भी हैं जहां विदेशी शब्दों की बहुलता ने हिन्दी को श्राच्छादित कर लिया है । 
उदाहरण के लिये-- 
होना नहीं बिदरदां लाज़िम आशिक तरफ़ तिहारे 
इक कदरदां वरईबद हंसि नज्जर दुरुस्त निहारे, 
सहचरिशरण रसिक सुद सुर्दा जस खुशबोय बिहारे 
रस मस्ती करदा लखि तिनकी अलि अंग-अंग निहारे ।* 


घनानन्द ने भी विदेशी और प्रादेशिक भाषाओ्रों के दाब्दों का समावेश ब्रजभाषा में 
किया । 'वियोग बेलि' तथा 'इश्कलता' में फ़ारसी ओर पंजाबी शब्दों की बहुलता है-- 
सेंच कटारी आ्रासिक उर पर तें यारां भूक भारी है, 
महर लहर ब्रज चन्द यार दी ज़िन्द असाडी ज्यारी है । 


न मर 


अ« 
शहर 





१ सागर समुच्चय, ४० १४--नागरीदास 
२. नागर समुच्चय, पृष्ठ १५ 9१ 

३. नि० मा० सहचरिशरण, एृष्ठ ४३२, पद्‌ ३६ 
४५... 92 32 पृष्ठ ४३१, पद ६५ 


कृष्ण-भकत कवियों की भाषा (१) 8७ 


पल-पल प्रीति बढ़ाय हुआ बेदर्द है 
ग्रासिक उर पर जान चलाई कद है 
धनी हुई मह॒बूब--न डछोड़िये 
दिलपसन्द दिलदार यार मह॒बूब नन्‍द दे । 
का कः 
मजन्‌ को तरसांदा है 
तेडें मुख पर तिल जबे श्रति खून करन्दा 
इस प्रकार की भाषा का प्रयोग सीमित स्थलों पर ही हुआ है । इसलिये कभी-कभी 
“'इश्कलता' के रचयिता को कोई अन्य घनानन्द माना जाता है। 
इसके अतिरिक्त अंग्रेज, फिरंगी, बंगला जेसे शब्दों का भी प्रयोग हुआ्ना है । 
इन' कवियों के हाथ में नेही नन्‍्दलाल 'दिलदार यार और “नन्‍नद के मह॒वृ्‌व' बन 
गये । कठाक्षों के बाण का स्थाव “नन कटारी' ने ले लिया, दरस की झाकुलता के स्थान पर 
दीदार की हसरत' रहने लगी । रूप-प्रालोक के स्थान पर 'हुस्त की चक्राचौंध फेल गई। 
दिल माद्ूकी का मज़ा लेने लगा। वेद्य के स्थान पर दिल के दर्द का उपचार हशीम 
करने लगा, कुंज चमन में परिवर्तित हो गया । इन कवियों द्वारा प्रयुक्त फारती के शब्दों की 
एक तालिका से यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि वास्तव में फारसी-बहुल ब्रजभाषा का भी 
अस्तित्व कुछ समय तक रहा था। कुशल हुईं कि उसका व्यापक रूप से प्रचार और प्रसार 
नहीं हुआ। इस भाषा को ब्रजभाष। के विक्रास का अन्तिम रूप माना जा सकता है । 
ऐतिहासिक हृष्टि से यद्यपि यह बात उपयुक्त नहीं जान पड़ती परन्तु आधुतिक काजल में जिस 
ब्रजभाषा का प्रयोग भारतेन्दु, रत्वाकर तथा अन्य कवियों ने किया उसका अस्तित्व पहले भी 
विद्यमान था। ब्रजभाषा के इस अन्तिम अस्थायी रूप को राजा शिवप्रसाद 'सितारेहित्द की 
हिन्दी का प्रारम्भिक रूप माना जा सकता है। दोतनों का ही प्रादुर्भाव राजकीय दवाव के 
कारण हुआ परन्तु जनता की वाणी का सम्बल न प्राप्त कर सकने के कारण दोनों ही काल- 
कवलित हो गईं । 
रीतिकाल में प्रयुक्त कुछ विदेशी दाब्द क्‍ 
आशिक, जालिम, इल्म, जुल्म, कामिल, तमाम, आबदार, दर दीवार, मुश्ताकनुमा, 
कटारी, गुनाह, माफ़, बेवकूफ, हिमायत, मुरशिद, दफ्तर, खुशामद, शरबत, दोज़ख, श्रदा, 
मुहब्बत, तमाशबीन, चश्म, जवांमर्द, कायम, दायम, मौज, महबूब, मसालेदार, आँखें, जिगर, 
ग़ज़ब, नदारद, शुमार, जुलफें, स्याह, तीरन्दाज़, खरसान, अ्जूबा, आशिकाना, जरद, नरगिस, 
पोशाक, अलमस्तां, हज़ारहा, इन्तजार, मख़तूल, हुस्त, कुफ़र, बदबोय, रहम, दरियाब, 
जाहिर, निशान, अंग्र-सुता, शिताबी, दोस्त, फ़रागत, इश्क-किताब, आफ़ताब, फ़ानूस, 
गुलगी र, हमाम, मुकेस, डोरिया तास, मखतूल, पेसवाज । 


नुकरणात्मक दब्द 
पूर्वं-मध्यकालीन कवियों की भाषा में चित्रात्मकता के प्राधान्य के कारण अनेक 


यह 


श्र ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


अ्नुकरणात्मक शब्दों के प्रयोग हुये ये । रीतिकाल में काव्य में चित्र-तत्त्व का स्थान अपेक्षाकृत 
गौरा पड़ गया; जहाँ यह अवशिष्ट भी रहा वहाँ कवि की दृष्टि अलंकररा-प्रधान हो गई, फल- 
स्वरूप अ्रनुकरणात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग भी इन कवियों की भाषा में बहुत 
ही कम हुआ है। रास-प्रसंग के कुछ चित्रों में पूर्व॑वर्ती भक्त-कवियों द्वारा प्रयुक्त श्रनुकरणात्मक 
शब्दों की ही भ्ावृत्ति हुई है। रूप रसिक देव जी द्वारा प्रयुक्त अनुकरणात्मक शब्दों की 
प्रभावात्मकता का प्रमाण निम्नलिखित पंक्तियों में मिलता है --- 


भूमि-फूमि भुमकन, दिवि दमकन रमकति रस सरसात 
मटकि-फटकि भाठ चटकि-चटकि चट, लटकि-लठकि लठकांत । 


अ्रस परस सरस पुलक छलकि रही सुछ्धवि छलक 
ढलक मुकुट श्रलक रलक भलक कुडल लटक लरन 


इसके अ्रतिरिक्त ललकनि, मलकनि, लहरियात इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग हुआ है । 
घनानन्द की रचनाश्रों में ध्वन्यात्मक और श्रनुकरणात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है--- 
चटकि कठतारिव की श्रति नीकी लटक सों नावे मठक भरयो भोहन ।' 


तथा 
लहकि लह॒कि आगे ज्यों-ज्यों प्रवाई पौन, 


दहकि दहकि त्यों-त्यों तन तांवरे तचे । 
बहकि बहकि जात बदरा बिलोके हियो, 
गहकि गहकि गह बरन हिये भये । 
चहकि चहकि डारे चपला चखनि चाहे, 
केसे घन आनन्द सुजान बिन ज्यो बचे । 
महकि मह॒कि सारे पावस प्रसून वास, 
आसन उसास दया कौ लॉ रहिये अच 


हहरि, धंधोईइ, भकभूर, लहाछेइ, चोंप, रसमसे, उमिल, क्रुलनि, उरभनि, सुरक आदि शब्द 
भी इसी प्रकार के हैं। सिद्धि की दृष्टि से इन अंशों का कुछ महत्त्व नहीं है । 

इस प्रकार रीतिकाल में आकर ब्रजभाषा के दो व्यापक रूप हो जाते हैं। एक तो 
बाजारू और दरबारी भाषा के शब्दों से युक्त देनिक प्रयोग की भाषा और दूसरे साहित्यिक 
परम्पराश्रों से सम्बन्ध स्थापित करके बनी हुई परिनिष्ठित और साहित्यिक भाषा | प्रथम वर्ग 
की फारसी-बहुल भाषा ने ही आगे चलकर उदू का रूप ग्रहरा किया परन्तु संस्कृत शब्दों से 
युक्त तत्सम-बहुल-भाषा श्राधुनिक काल के प्रारम्भ काल की ब्रजभाषा के रूप में अ्रवशिष्ट 
रही । । 


१. नि० मा०--श्री रूप रसिक जी, ए० १०२, पद १४ 
२. नि० मा०--श्री रूप रसिक जी, पृ० १०२, पद १४ 
३५ पनानन्द पदावली, पद ६१--सं० विश्वनाथग्रसाद 
है ' 8 9) ४) दव्द्‌ 493 । 


कृष्ण-भकक्‍त कवियों की भाषा (१) शो 


ग्राधुनिक कवियों की ब्नज़भाषा का रूप 
भारतेन्दु हरिश्चद्ध तया अन्य कवियों ने ब्रजभाषा के रूप-निर्माण में कोई विशेष 
योग नहीं दिया। वास्तव में शताब्दियों के प्रयोग से ब्रजभापा का रूप मंज गया था और 
वह काव्य-भाषा के उपयुक्त रूप ग्रहरा कर चुकी थी। रीतिकालीन भाषा के स्थान पर 
उन्होंने पृ्वं-मध्यकालीन कवियों की भाषा को ही आदर्श रूप में स्वीकार किया । तत्कालीन 
परिस्थितियों का इस नीति के अनुसरण में बड़ा भारी योग था। राजा शिवप्रसाद की फारसी- 
बहुल खड़ीबेली के समकक्ष भारतेन्दु जी ने जहाँ खड़ीबोली का परिष्करण संस्कृत शब्दों के 
प्रयोग द्वारा किया वहीं ब्रजभाषा में भी उसी नीति का अनुसरण किया । इन कवियों ने भी 
दुरूुह शब्दों शोर कठोर बर्णों का बहिष्कार किया। संस्कत के तत्सम शब्दों का प्रयोग 
उन्होंने भी उन्हें त्रजमाषा की ध्वनियों में ढालकर तथा उसकी प्रकृति के अनुकूल बनाकर 
किया है। पारथ, यथारथ, विरथा, विथा, दरस, परमान, परकास, केस, पौन, स्नौन, 
विसराम इत्यादि शब्द इसी प्रकार के हैं । 
उद्‌ शब्दों के प्रयोग में भी उन्होंने उदार नीति ग्रहण की लेकित उतकी भाषा में 
श्रत्यन्त सरल उद्‌ छाब्दों का ही प्रयोग किया गया है। जेसे मुलक, बदनाम, हकीम, तमास, 
जलूस, नज़र, गरीब, सूरत, मस्त, दीवानी, बेदरदी, जुलफ इत्यादि । हास्य रस की रचनाओं 
में कुछ अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग भी हुआ है परन्तु कृष्ण भक्ति सम्बन्धी रचनाओं में उनका 
प्राय: श्रभाव है। स्तोत्र-पद्धति की रचनाओं में भाषा तत्सम-पदावली से युक्त है। उसका 
रूप समाससंयुकत है । क्रिया-पदों का प्राय: अभाव है। एक के बाद एक विशेषण चलते रहते हैं । 
इन स्थलों पर उनकी भाषा पृव॑-मध्यकालीन भक्तों की भाषा के बहुत निकट आ गई है--- 
गोपिका-कुसुद-बन-चन्द्र इ्यामल वरन, 
हरन बहु विरह आनन्द-कारों। 
त्रिषित लोचन जुगल पान हित अमृत-वपु, 
विमल वृन्दा-विपिन भुसि-चारी । 
सदा निज भकक्‍त-संताप आरति-हरन, 
करत रस-दान अपनो बिचारी॥ 


अनेक स्थलों पर हिन्दी की उपभाषाओ्रों तथा कुछ प्रान्तीयः बोलियों का संगम भी 
मिलता है। भारतेन्दु जी द्वारा प्रयुवत इस प्रकार की भाषा को उनकी सारग्राहिणी प्रवृत्ति . 
का प्रमाण माना जा सकता है। अ्रवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, बंगला और पंजाबी प्रभाव से 
युक्त पद (प्रेम-तरंग) में एक के बाद एक गुंथे हुये हैं। उदाहरण के लिये -- 
ग्रवधी-भोजपुरी 
न जाय सोसों ऐसो फ्ोंका सहीलो न जाय, 
हरीचन्द निपट मैं तो डर गई प्यारे मोंहि लेहु गरबा लगाये ।' 


१. भा० झ०; प्रेम मालिका, पद २६--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
२. भा० ग्र० १६१, प्रेम तरंग ६५--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


१०७ ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भक्ति काव्य में प्रभिव्यंजन।-शिल्प 


राजस्थानी स्पशे 
तींदडिया नहिं आवे में कसी करू एरी सखियां । 


बंगला 
' ग्रातेर बिना की करी रे आमी कोथाय जाई 
ग्रामी की सहितें पारी विरह जंत्रना भारी 
आहा मरी मरी विष खाई 
विरहे व्याकुल श्रति जल हीन मीन गति 
हरि बिना झामि ना बचाई ॥ 


पंजाबी 
' बेदरदी वे लड़िबे लगी तेडे नाल 
बे परवाही वारी जी तु मेरा साहबा असी इत्थों विरह-विहाल' 
चाहने वाले दी फिकर न तुम नूं गललों दा ज्वाब न सवाल 
हरीचन्द ततबीर न सुभदी आराशक वंतुल-माल ।* 
इसके अतिरिक्त “फूलों का गुच्छा' में संकलित रचनायें खड़ीबोली में लिखी गई हैं 
जो हिन्दी की अपेक्षा उदू के अधिक निकट है। संस्कृत में भी उन्होंने लावनी की रचना की 
थी ।* जहां तक ब्रजभाषा का सम्बन्ध है उनकी भाषा के भी दो प्रधान रूप मिलते हैं --- 
१, स्तोत्र पद्धति की रचनाओ्रों में प्रयुक्त तत्सम-प्रधान भाषा । 
२. साधारण रूप में प्रयुक्त तद्भव-दब्द प्रधान भाषा । 
प्रथम कोटि की भाषा का अनुपात बहुत कम है। तत्सम शब्दों के प्रयोग में भी 
कोमल वर्ण ही प्रधान हैं -- 
वृन्दा वृन्दाबनो विदित बखभान दुलारी । 
प्रा परेशा प्रिया पुजिता भव-भय-हारी 
ब्रजाधीश्वरी मोहन-प्रान-पियारी 
पुरुषोत्तम प्यारे भाखिये संक तज हरिचंद जिमि 
तुम नाम पवर्गी पाइ प्रिय अपवर्गी गति देत किसि॥' 


'रत्नाकर' ने अपनी भाषा के रूप-निर्माण में सभी पू्ववर्ती कवियों की भाषा से लाभ 
उठाया । उत्तकी भाषा में जन-भाषा का ग्रामीण सौन्दर्य तथा काव्य-भाषा के टकसाली 
शब्दों की कलात्मकता का समन्वय है । उसमें साहित्यिक परिष्कृति भी है और जन-भाषा की 

सहजता भी । 'रलाकर' जी अवध के निवासी थे, उनकी व्यावहारिक भाषा अवधी ही थी । 


१. भा० ग्र० १६१); प्रेम तरंग ६६ 
२, 2. ह&१४ ? ७१ 
8, ”? १६२ ? ७२ 
४. भा० अ०, पृष्ठ ६६६ 
भू, भा० ग्रृ०, पृष्ठ ७४० 


कृष्ण-भकक्‍त कवियों की भाषा (१) १०१ 


ब्रजभाषा का प्रयोग उन्होंने केवल साहित्य के क्षेत्र में ही किया था इसलिये उनकी भाषा में 
अवधी शब्दों का प्रयोग बहुलता से हुआ है । अनेक स्थलों पर भाषा तत्सम-प्रधान है । लोक- 
प्रचलित दब्दावली के प्रयोग द्वारा उनकी भाषा की प्रभावात्मकता बहुत बढ़ गई है । 
'रत्ताकरजी की भाषा के भी दो प्रमुख रूप हैं ; एक तो तझ्भव-शब्द-प्रधान भाषा और 
दूसरी संस्कृत-मिश्चित ब्रजभाषा । दोनों ही प्रकार की भाषा में प्रसाद गुण' सुरक्षित है । प्रथम 
वर्ग की भाषा के उदाहरण रूप में निम्नलिखित पंक्तियां ली जा सकती हैं-- 
कोउ उरुनि बिच दाबि बसन गीले गहि गारति, 
उसरत पट कदि उरसि संक युत बंक निहारति, 
कोउ लंकहि लचकाइ लचकि कच-भार निचोरति, 
मकत बल्लिनि मीड़ि मंजु मुकता-फल भोरति ॥ 
संस्कृत-मिश्चित भाषा का प्रयोग अपेक्षाकृत कम हुआ है। परन्तु इस प्रकार की भाषा 
का प्रयोग करते हुए भी “रत्नाकरजी इस बात के प्रति जागरूक रहे हैं कि प्रसाद गुण की क्षति 
ने होने पाये--- 
गो-ब्राह्मन-प्रतिपाल ईस-गुरु-भकत अ्रदूषित। 
बल-विक्रम-बुद्धि-रूप-धाम सुभ शुन॒गन भूषित । 
५ ५ 2५ 
रिपु-दल-खल-दल-दलन प्रजा-परिजन दुख-भंजन 
. शुनिजन-जीवन-सुल सुकृति-सज्जन-मत-रंजन ॥* 
'रत्तनाकर जी ने ब्रजभाषा की प्रवृत्ति का ध्यान रखते हुये विदेशी भाषाओं के शब्दों का 
प्रयोग किया है--मनसूबा, हौसला, लतीफा, खंजर, नज़र आदि ऐसे ही शब्द हैं । 
अनुकररणात्मक शब्दों का प्रयोग उन्होंने बहुलता से तो नहीं किया परन्तु जहां किया 
है वे स्थल सजीव बन गये हैं--- 
कतड़ान कड़ान ध्डान, घेड़ेत्र, घेत्रेड़ान, 
धधकतान धधकतान धधकतान वारे हैं । 
मनसा महान विस्ब-विजय-विधान आनि, 
बाजत ये मदन-महीप के नगारे हैं ॥।* 
झगगग अगगग अगगग घन गरिजे । 
चमचम, भमके, बूँद, बजे दपटप, लचकि मचकि, रमकत । 


संक्षेप में कृष्णु-भक्त कवियों के शब्द-समृह तथा भाषा के विषय' में ये निष्कर्ष दिये 
जा सकते हैं--- 


१. गंगावतरण, सर्ग ११, ६, १६ 
२. गंगावतरण, पृष्ठ १६६-६, ६७- 
३. खगार लहरी, पृष्ठ ३७०, ६, १५३ 


१०२ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


(१) इन कवियों की मुख्य भाषा ब्रजभाषा है । (२) भाषा की समृद्धि ओर विकास 
के लिये मुख्यतः संस्कृत का सहारा लिया गया है। (३) विशेषतः अवधी तथा सामान्य रूप 
से हिन्दी की अन्य उपभाषाओं के शब्दों का प्रयोग स्फुट रूप में यत्र-तत्र हुआ है। (४) विदेशी 
भाषा के शब्दों का अनुपात बहुत कम है। केवल रीतिकाल के कवियों की भाषा में सामयिक 
प्रभाव के फलस्वरूप 'फारसी-उद्‌ शब्दों की बहुलता है। (५) इन' कवियों की अभिव्यंजना- 
शैली में सहायक सब से महत्वपूर्ण शब्द हैं अनुकरणात्मक शब्द । उन्हीं के सहारे उन्होंने कृष्ण 
के प्रतीरिद्रिय-रोमानी रूप तथा गोचारण-जीवन के अनेक स्निग्ध श्रौर सबल चित्र प्रस्तुत 
किये हैं। इनमें निहित प्रसंग-गर्भेत्व द्वारा भाषा की व्यंजक शक्ति दिगुरितत हो गई है। 

प्रतिपाद्य में मधुर तत्वों के प्राधान्य के कारण भाषा में शोजपूर्णा शब्दावली का 
अभाव है। कृष्ण-भक्ति के दर्शन में चिन्तन की श्रपेक्षा राग-तत्व का प्राधान्य था इसलिये 
गम्भी र-चिन्तन' के उपयुक्त शब्दावली भी इन कवियों की भाषा में नहीं प्रयुक्त हुई | गीपियों 
का माध्यम स्वीकार करने के कारण उनकी भाषा में स्त्रियोचित्‌ शब्दावली का प्राधान्य है । 
उनमें तीव्र से तीन्र भावनाश्रों के व्यक्तीकरण की क्षमता है परन्तु बौद्धिक चिन्तन और 
गम्भीर तत्वों की व्याख्या के लिये वह उपयुक्त नहीं बन पाई । शब्दावली की इसी स्वैण 
कोमलता के कारण आगे चलकर वह व्यावहारिकता की कसौटी पर खरी न उतर सकी । 


कृष्ण-भक्त कवियों द्वारा निर्मित ब्रजभाषा का सूल्यांकन 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कृष्ण-भकक्‍त कवियों द्वारा निर्मित ब्रजभाषा हिन्दी काव्य 
के कला-पक्ष के विकास में एक विशिष्ट स्थान रखती है। आधुनिक काल के आरम्भ में जो 
भाषा तत्कालीन कवियों को विरासत के रूप में मिली उसके निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण 
योग क्ृष्ण-भक्त कवियों का ही था । 

जब ब्रजभाषा और खड़ीबोली में काव्य-भाषा बनने के लिये प्रतिहंंद्विता आरम्भ हुई, 
उसके पक्ष तथा विपक्ष दोनों ही श्रोर से अनेक सबल तके रखे गये। पदमसिह शर्मा, 
सत्यनारायण कवि रत्न, जगन्नाथदास (रत्वाकर'*, मिश्रबन्धु', लाला भगवानदीन इत्यादि आधुनिक 
काल की प्रथम पीढ़ी के आचारयों ने ब्रजभाष। के माधुर्य गुणा के बल पर ही इसे काव्य के 
उपयुक्त एकमात्र भाषा मानकर खड़ीबोली को शअ्रनुपयुक्त ठहराया और दूसरी ओर से 
सुमित्रानन्दन पन्‍्त जैसे युवा कवि ब्रजभाषा की अ्रक्षमता और अ्रयोग्यता सिद्ध करने के लिये 
सन्नद्ध होकर सामने आये । ब्रजभाषा पर व्यापकता और महाप्राणता के अ्रभाव का दोष 
लगाया गया। यह सत्य है कि ब्रजभाषा का सौकुमारय संघर्ष की अपेक्षा जीवन के आननन्‍द-पक्ष 
के भ्रधिक निकट है परन्तु व्यापकता और महाप्राणता केवल बौद्धिकता श्रथवा कठोर 
भावनाओं पर ही नहीं आ्ाश्चित होती, वात्सल्य और शूंगार की स्निग्धता भी उतनी ही 
व्यापक है जितना शौये का ओज । ु 

आधुनिक युग की परिवर्तित परिस्थितियों में जीवन-हृष्टि में बौद्धिक तत्वों के प्रवेश 
हो जाने पर ब्रजभाषा पर चाहे व्यापक और सबल श्रश्निग्यंजना शक्ति के अभाव का आरोप 
लगाया जाय और यह भी मान लिया जाय कि खड़ीबोली की प्रतिद॑ंद्विता में उसे मैदान छोड़ 


कृष्ण-भकत कवियों की भाषा (१) १०३ 


देना पड़ा परन्तु काव्य-भाषा से च्युति उसकी अक्षमता-जन्य पराजय का परिणाम नहीं है, 
प्रत्युत, तथ्य यह है कि भाषा-विकास के साधारण नियमों के अनुसार खड़ीवोली को परम्परा 
प्रदान कर ब्रजभाषा साहित्य के क्षेत्र से उसी प्रकार हट गई जिस प्रकार उसके श्राविर्भाव के 
आरम्भकाल में अवधी उसका म्मर्ग प्रशस्त कर स्वयं हट गई थी । प्रत्येक भाषा के रूप-निर्माण 
में उसके प्रतिपाद्य विषय की प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ रहता है। क्ृष्ण-काव्य में श्रृंगारिक 
प्रवृत्तियों, वात्सल्य की स्नतिग्धता तथा मधुर-मानव-आालम्बन की प्रधानता होने के कारण 
कोमल भावों की अभिव्यक्ति ही प्रधान रूप से हुई। प्रगीतात्मक काव्य-रूप के लिये भाषा 
में मधुर तत्व का होना आवश्यक और पअ्रनिवायत:ः स्वाभाविक था, आगे चलकर रीतियुग में 
ब्रजभाषा की इतनी प्रसाधना हुई, मरूणता और कांति की स्पृह्ठा इतनी बलवती हो गई थी 
कि उसका विकास-पथ अवरुद्ध हो गया। भाषा की अभिव्यंजना की क्षमता का मृल्याद्धुन 
उसके प्रतिपाद्य के आधार पर ही करना चाहिये। कृष्ण-भक्ति के मधुर प्रतिपाद्य के लिये 
मधुर शली ही अपेक्षित थी और ब्रजभाषा उस कसौटी पर पूर्ण रूप से खरी उतरी । द्रष्टव्य 
यह है कि साधारण मनोरम प्रतिपाद्य से भिन्न अपेक्षाकृत गम्भीर और ओजपूर्ण विषय-वस्तु 
की गरिमा, गाम्भीयं और ओज की अभिव्यक्ति करने में वह समर्थ हो सकी है भ्रथवा नहीं, 
इस प्रश्न के उत्तर के लिये आलोच्य' कवियों के उन कतिपय' स्थलों को प्रमाण रूप में रखा 
जा सकता है, जहाँ उनक्के प्रतिपाद्य का रूप ओजपूर श्रथवा गम्भीर है। थुद्धाद्वतवाद का 
दार्शनिक गाम्भीये ब्रजभाषा के माध्यम से क्‍या अ्नभिव्यक्त अ्रथवा अर्धव्यक्त रह गया है ? 
उनकी वाणी क्‍या प्रलय के बादलों की गड़गड़ाहट और प्रकृति तथा जीवन के कठिन पक्ष 
को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से प्रसमर्थ रही है ? यदि नहीं, तो ब्रजभाषा के लालित्य और 
माधुय पर अशक्ति का आक्षिप करना उसी प्रकार अन्यायपुर्णा होगा जिस प्रकार किसी 
अभिजात ललना की संस्कारजन्य' शालीनता और माधथुये को दुर्बलता ओर भीरता कहना । 
रीतिकालीन भाषा के अ्लंकृत रूप के कारण ब्रजभाषा पर साज-संवार कर गरढ़ी हुई 
कांग्य-भाषा होने का आरोप लगाया जाता है और कहा जाता है कि काव्य-रूढ़ियों में ग्रस्त 
उसका रूप अ्रत्यन्त कृत्रिम है। ब्रजभाषा के इस परिचय में अ्रव्याप्ति दोष है। रीतिकालीन 
भाषा का अलंक रण ब्रजभाषा का प्राणतत्व नहीं है। अलंकरण की अ्रतिशयता ब्रजभाषा का 
आत्मगत दोष नहीं है। परिस्थितियों के कारण प्रदर्शन-प्रियता तत्कालीच जीवन का प्रधान 
ग्रंग बन गई थी, उसीका प्रभाव तत्कालीन साहित्य तथा कला में भी दिखाई पड़ता है। 
वास्तव में साहित्यिक भाषा के सभी अनिवाय॑ गुण हमें ब्रजभाषा में मिलते हैं। व्यापकता 
'की हृष्टि से यह स्पष्ठ ही है कि किसी समय' ब्रजभाषा “्रजप्रदेश” की ही नहीं समस्त उत्तरापथ 
की सर्वप्रमुख भाषा थी। उसके व्यापक प्रसार के कारण उसके आसपास की अनेक प्रादेशिक 
भाषाओओ्रों का अस्तित्व उसी में अन्तभू तः हो गया। ब्रजभाषा की ग्राहक प्रवृत्ति ने उत्तर-पश्चिम 
की कनौजी और दक्षिण की बुन्देलखण्डी इत्यादि उपभाषाश्रों की विशेषताओं को इस प्रकार 
अपने में मिला लिया कि अन्य भाषाओं का अ्रस्तित्व प्रायः मिट ही गया । यह ब्रजभाषा का 
साहित्यिक रूप था जिसका मूल तो ब्रज बोली में था परन्तु अनेक प्रभावों के कारण उसमें 
व्यापकता और लचीलापन आ गय। था, जिस प्रकार आज की खड़ीबोली में अ्रवेक प्रादेशिक 
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भाषाओं तथा हिन्दी की उपभाषाश्रों के अनेक शब्द विभिन्‍न स्रोतों से श्राकर उसके शब्दकोश 
को समृद्ध बना रहे हैं, उसी प्रकार ब्रजभाषा के साहित्यिक रूप में भी अ्रनेक शब्द विभिन्‍न 
स्रोतों से आकर मिले | तीन शताब्दियों तक विभिन्‍न प्रदेशों के कवियों ने जिनकी मातृभाषा 
भिन्न-भिन्न थी, ब्रजभाषा में रचना की । इसी कारण उसमें कहीं-कहीं अत्यधिक व्यपकता 
श्रा गई है। ब्रजभाषा के गुणों के अन्तरगंत इस व्यापक उपादान के विद्यमान रहते हुये भी 
उसमें व्यापक जीवन-हष्ठि और अनेकरूपता का अभाव रहा, इसका कारण प्रतिपाद्य का 
एकांगीपन ही है, भाषा श्रथवा कवियों की अक्षमता नहीं । 

ब्रजभाषा के सौष्ठव का स्तवन' अनेक प्रकार से किया गया है। इसके प्रतिपक्षी 
आालोचकों की दृष्टि में जो माधुय ब्रजभाषा का दोष है, वास्तव में वही उसका प्राण-तत्व है । 
यों तो किसी भी भाषा में माधुर्य का समावेश शब्द-संयोजन द्वारा किया जा सकता है, परन्तु 
ब्रजभाषा का तो वह संस्कारजन्य सहज गुण है। ब्रजभाषा में शौरसेनी प्राकृत के अ्रनेक तत्व 
समाहित हो गये हैं। माधुय॑ उनमें से स्वप्रधान है। इसके अतिरिक्त शरसेन प्रदेश प्राचीनकाल 
से ही संस्कृति तथा वेभव का केन्द्र रहा है। किसी प्रदेश की विचारधारा, चिन्तन और 
जीवनद्शन के परिष्कार के साथ ही वहाँ की भाषा भी परिष्कृत हो जाती है। कृष्ण के 
मधुर मानव रूप और उनके प्रति रागात्मक अभिव्यवित के द्वारा ब्रजभाषा के माधुय तत्व में 
योग का उल्लेख पहले किया जा चुका है। कृष्ण-भकति के माधुये भाव तथा श्राद्रें-कोमल- 
रागात्मकता की अभिव्यक्तित का माध्यम होने के कारण शआद्रता, कोमलता और स्निग्धता 
ब्रजभाषा के सहज गुण बन गये । 

विकासशील भाषा का दूसरा स्वस्थ लक्षण है उसका लचीलापन । ब्रजभाषा इस गुण 
की दृष्टि से पूर्ण समर्थ है। यह शब्द-समह तथा व्याकरण दोनों ही की विविधता का सहज 
परिणाम है। एक ही कारक के लिये अनेक विभक्ितयों के प्रयोग की स्वतन्त्रता होने के 
कारण उसे प्रतिपाद्य के अनुरूप बनने में अधिक सुविधा रहती है। शब्दों के विकास में भी 
यही बात है। संस्कृत के एक तत्सम शब्द का विकास ब्रजभाषा में अ्रनेक तद्भवों के रूप में 
हुआ है । कान्‍्ह, कान्हा, कान्हर, कन्हैया एक कृष्ण के ही अनेक रूप हैं। इसी परिवतंनशीलता 
और विकासोन्पुखी प्रवृत्ति के कारण ब्रजभाषा के कवि को छन्द, गीत आदि की रचना में 
विशेष कठिनाई नहीं पड़ती और अभिव्यंजना में विशिष्ट सौन्दर्य आरा जाता है। ब्रजभाषा के 
मूल स्वरों में भी कुछ विशिष्टतायें विद्यमान हैं जिनके द्वारा ब्रजभाषा का रूप अत्यन्त लचीला 
हो गया है । 

ब्रजभाषा का तीसरा प्रधान गुण है उसकी परम्परागत तथा नवीन स्रोतों से भ्रजित 
समृद्धि। उत्तरापथ के सब से समृद्ध भूभाग की सर्वप्रधान तथा व्यापक भाषाओं की 
उत्तराधिकारिणी होने के कारण उसे एक समृद्ध शब्द-कोश तथा परिष्कृत पद-समृह 
उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था। आलोच्य' कवियों की ग्राहक प्रवृत्ति के कारण उसने अनेक 
उपभाषाओं से शब्द ग्रह किये। विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी उन्होंने बहिष्कार नहीं 
किया। इस प्रकार संस्कृत, प्राकृत, श्रपश्र श, अवधी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी इत्यादि सभी 
भाषाओं के अनेक शब्द ब्रजभाषा की ध्वनियों के अनुरूप रूप प्रहण कर उसी के श्रंग बन 
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गये। जन्म से लेकर अन्त तक ब्रजभाषा विकास के मार्ग पर अनुदिन बढ़ती ही गई । भक्त 
कवियों ने साहित्यिक भाषा तथा लोकभाषा के गुणों का समन्वय कर उसके रूप को श्रत्यन्त 
व्यापक बना दिया । सूरदास, परमानन्ददास, हितहरिवंश, ननन्‍्ददास श्रौर रीतिकालीन कवियों की 
बेयक्तिक रुचि तथा प्रतिभा के खराद पर चढ़कर उसका रूप अत्यन्त निखर गया । आधुनिक- 
कालीन' कृष्ण-भक्त कवियों ने भक्तियुग और रीतियुग की प्रवृत्तियों का समन्वय किया । 


लोको क्तियाँ और मुहावरे 


मुहावरे और लोकोक्तियां किसी भी प्रौढ़ भाषा के लिये शअ्रनिवार्य होते हैं। जहां 
सरलता और प्रवाहपूर्णाता भाषा के सहज स्वाभाविक गुण हैं, वहीं वक्रता तथा सुक्ष्म और 
जटिल भावों को तीक्ष्ण भ्रभिव्यक्ति की सामथ्यं भी उसके लिये आवश्यक है । युगों से चली 
आती हुई इन उक्तियों में समय की सीमा का श्रतिक्रमण कर जीवित रहने की शक्ति निहित 
रहती है। इनमें समाज के सम्मिलित अनुभव अपने लक्ष्याथ में रूढ होकर अभिव्यंजना के 
प्रमुख माध्यम' वन जाते हैं । 

कृष्णु-भकत कवियों ने मुहावरों का प्रयोग प्रचुरता से किया है। जिन स्थलों पर 
वक्र-अ्भिव्यंजना अपेक्षित थी वहां इन कवियों ने मुहावरों का ही सहारा लिया है । 
दानलीला, मानलीला, और भ्रम'रगीत वे प्रसंग हैं जहां गोपियों के वचनों की बौछारों की 
तीक्ष्णता इन्हीं के बल पर बन पड़ी हैं। सूक्तियों के लिए इनके काव्य में अधिक अवसर 
नहीं रहा है। केवल सुरदास और नन्‍्ददास तथा कुछ मात्रा में परमानन्ददास के काव्य में 
सूक्तियों का प्रयोग किया गया है । शेष कवियों ने तो गोपियों द्वारा प्रयुक्त मुहावरों की 
बोौछार से ही कृष्ण और उद्धव का मूँह बन्द कर दिया है । इनके प्रयोग से इनकी भाषा 
: अत्यन्त सजीव और पा।त्रानुकूल बन गई है। गोपियों के प्रति यशोदा की खीऋ, कृष्ण के 
प्रति गोपियों के उपालम्भ इन्हीं मुहावरों द्वारा ही सबल रूप में व्यक्त हुये हैँ। विभिन्न 
कृष्णु-भकत कवियों द्वारा प्रयुक्त मुहावरों और लोकोक्तियों की तालिका यहां प्रस्तुत की जा 
रही हु । वास्तव में ये ही वे मीठे शस्त्र हें जिनके प्रह्मरों की बौछार के श्रागे कृष्ण के निर्गण 
रूप तथा उद्धव के योग को शस्त्र डाल देना पड़ा था । 
मुहावरे 
कुम्भनदास 

ऐंडे ऐंडे जात हो, कहा इतरात हो, जाके बल पर आइ हो तापे जाउ पुकार, घर के 
बाढ़े, हम पे हाथ उठावे, श्राँखिनि को तारो, न कान परी, न पावत पार, नेतनि मन हरत री 
पचत हार॒यों, दूध की नदी बहाई, मानो चित्र लिखाई, मति ठानति, कंसे बानति, ढाँचेहि 
अंतर आनति, मन अरठक्यों हों जानति, तके रहति है घतियां, भूली श्रकबक, पथ ते को न 
खसी, चि्ताह छुरावे, हगनि दिखावे, मेली कठिन ठगौरी, मन' लियो है चुराई, मुसकि ठगौरी 
लाई, लोचन करमरात, मोहिनी मेली, टोनो कीनों, मत लीने डोलति, इन भूसि लियो, 
मुखजोरि कहत हैं, मन वाही के हाथ बिकानी, नैननि' माँक समानो, बस कीने बिनु भोलें, मुख 
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मोर॒यो, घट फोरयों, चटपटी लागति, मुख जोहि, श्रपनों भर्‌यों कत ढारति, मेली ठगौरी, 
सांट लगी तन मैन की, करत नकवानी ।' 


सूरदास 
एक डार के तोरे, निपट दई को खोयो, मेहमानी कछु खाते, बार खसो मत नहाते 
“सहद लाइ के चाटो, धृम के हाथी, फिरति धतूरा खाये, बरसति आँखी, श्रंग श्रागि बई, मूँह 
सम्हरि तू बोलत नाहीं, मूड़ चढ़ाई, मामी पीवे, हाथ बिकानी, बोहित के खग, भौोंहें तानत, 
भई भुस पर की भीति, गगन कूप खनि बोरे, तेरों कह्यो पवन को प्रुस भयो, अँगुरी गहत 
गद्यो पहुंचो, अपनी सी जु करी, गूंगे गुर की दसा, मोल लियो बिन मोल, काहे को हे नाव 
चढ़ावत ।' 


परमाननददास 

न्हातहि जनि बार खसो, नयनतृषा बुभान द्ै धर धर छाती करे, हियो भरि शआ्रायो 
रे, अंखियों सिरानी, उर आनन्द न समाई, घर बठे निधि पाई, काहे को करई होतिरी, सब 
ब्रज गाजि हि लायो, अ्रैँखियन तारो, कुलदीपक, फिरि फिरि मोहि बौरावत, गढ़ि गढ़ि 
छोल बनावत, पचिहारि रही, कथा न परति कही, ठगी सी ठाढ़ी, प्रेम ठगोरी लाई, 
कान' करत हैं, श्राँखि दिखावे, रहे नकबान्यों, तिहारे बबा की चेरी, कौन मन राखि 
सकेरी, नेन छक्े री, कीजिये मूँह कारो, दीजे देस निकारो, ठगोरी लाई, भली पोच ले 
बहिये । द 

बिनु मोल बिकाऊँ, नेत सिराऊँ, तन मन लूलत, लियो मन काढ़ी, बात जु भई 
उजागर, मेरे मन खटको, नाहिन काहू के बटको, लाज कुओआँ में पटको, भ्रनगढ़ छोली बानी, 
हियहि समानी, कान भरे, जाही के भाग ताही के ढरे, तू चट से मठ होति नाहि राधे, रार 
बढ़ाई, भौोंह चढ़ाई, बाब। की जाई, बिजिया खाय' भई बोरी, उपजी कौन बलाई, लागत है 
कछू बाई, चित औरहि कीन्हो, पेंड गही री, नेननि के घाले, पर्यों प्रेम के पाले, पिय को 
पान्यों भरिहों, पाँय परत नहिं आगे, ठगोरी मेली, ताही के हाथ बिकानी, चित चोरि लक्यो, 
तरसत है मेरो हियो, नेन सिराउँ, लागति नहीं पलक, शझ्रावत जिय ललक, नेनन के पलक, 
भयो चित लूल, पटकि पछोर॒यो, मठुका ले फोरयो, मुख मोर्‌यों तिनका सों तोरयों, मेरे जाने 
घास, मैडत हाथ, काके पेट समाऊँ ।* 
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कृष्तदास 

लोकलाज सब पटकी, तन मन फूली अंग न' समावत, हिये समाये, फलि जनावति, 
फूली अंग न समाति, चित्र लिखी सी पांति, रोम-रोम फूलि चाय, ठगौरी लाई, ऊंचो नींचों 
भाखौ, पांच चोर मिलि काखो, कानि भरे । 


लन्ददर्‌स 

ज्ञान की आँखिन देखो, प्रेम ठगौरी लाई, कौन समेटे धूरि, हिय नोत लगावो, लोभ 
को नाव ये, छुधित ग्रास मुख काढ़ि, सरवसु लियो चुराय, तुम्हरो गाहक नाहि, इन्द्र की छाती 
लोन सो भींज, गांठि को खोइ के, फाटि हिय' हग चल्यो, कृतकृत हल गयो, हीरा आगे कांच, 
बांधी मृठी, तिनको मेलो कूप, पुजबे आस, मांगो गोद पश्तारि, रही सिरताइ, हौंनाके झ्ाई, 
फूल फिरे, रवि सप्ति सों श्ररई, मंतो मोल लई री, तेरे बबा की हों चेरी भई री, लाख बात 
की एक कही री, उन पांयन कहुं मेंहदी दई री, प्रेम को मारग सूधो, सब पचि सुये, इन्द्रिन 
को मारे, काहे को साने, श्रांखी तर आावे, करत नकवानी । 


चतुभ्रु जदास 
मन फूले, ठगौरी मेली, राखे हैं नाकेन, मंत्र पढ़ि डारयों, नेन को घात, वार मति 
सखो सीस, साध पुराऊंगी, रही ठगी, नन भरि पाई, चितहि ऋरावत, नेन तारे, तनमन वारि, 
घात करी, कर मींडत, मन अटक्यो, परी ठगौरी, सांठ लगी तन मैन की, मोहिनी पढ़ि मेली, 
लगे नेन निमेष, ठगौरी मेलि गये, सिरायो हीयो, तृन तोरि सबे व्रत टारे, ठगी परी, मेली 
मोहिनी, ठगौरी लीनी, रही ठगी मुरफाइ, तनुमनु लियो चुराई, कियो दुचितो चित, कान 
करी, हुदे गांठि तेरे नेकु न गांठ हिये की खोले, नेननि के तारे, नेव सुफलकरि, नाहिन कछू 
बसान । 
छीत स्वामी 

इच्छा भई लूली, हिय में आाइ परयो, मन हरि लियो, ठगौरी सी लाई, जिय उन ही 
हाथ परयो, मनु हर॒यो, तपन बुराइये, मरत जिवाइये, मत गति भइ लूली, विरह की सूुल 
मिटावतत, सरवसु देत लुटाई। 
गोविन्द स्वामी 

फूले अंग न समाई, सिरात हियो, लादी है लौंग सुपारी, श्रति रंग भरिया, परले नहिं 
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श्०्८ ब्रजभाषा के क्ृष्णा-भाँक्त काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


परिया, गाल मारत, कछु नई चलाई, करत बोली ठोली, गोहन परो, परी है शट, गाल 
मारत, ठाले हूलें फिरत हो, चटपट कियो भटको, करत बरियाई, नई चाल चलाई, तुम्हें फत्रि 
ग्राई, कानि न मानी, अंखियां तानी, कीनी मनमानी, लगिये दूर ही ते पगु, कान दे री, मन 
की अटक भई, चारो नेन भये, परि गई गाड़ी फांसी, गाल मारते, करत न काहू की काति, 
नेन' भरि देख्यो, कहि कहि पचि हारी, फूलत मन ही मन भारी, तन' छीनो, देत लोन छाले 
पर, घाली ठगौरी, नैना ठग लिये मेरे, अ्ंखियन' माँफ रह्यो, मत अटक्यो इहां, मनु हरि 
लिये, मन अरुभि रहो, मोहिनी घाली, रूप ठगोरी सी; लागति, जुग समात जात घरी, 
नैतनि कछू बान परी, सुधिबुधि बिसरी, कर मींड़ति, श्रानन्द उर न समाई, दन्त तृन' धरी ।' 

श्रन्य सम्प्रदाय के कवियों ने मुहावरों के प्रयोग में नवीन प्रयोग अधिक नहीं किये 


हैं। कुछ मुहावरे उद्धुत किये जाते हैं-- 


प्र वदास 
चढ़ि-चढ़ि भूली यों, देखि फूली यों, सब ही को तुली यों, न संभार तने हछ्व गयो 
मोहन लाल लट्ू। 


रसखानि की रचनाओं में यत्रतत्र भ्रनेक मुहावरे बिखरे हुये हैं--चंदा हाथनि' 
छिपाइबो, दे गयो भावती भांवरिया, विष बगरायो, मोल भयो अ्रैखियान को, पौरि पहार 
भई, नैन चलावत, श्रंगूठा दिखाये, मोल छला के लला न बिकेहौ, हाटहि हाट बिकैहो, हियरा 
सत टूक हूं फाटि गयो है, गांठि परेगो, सुढार ढरेगो, पतिब्रत ताख धरौ जू, मृड़ चढ़े बिन 
काज कनौड़ी, बाजे स्नेह की डोंडी । 

मीराबाई की रचना में वेदग्ध्य और वक्ता नहीं है। मीरा या तो रोना जानती है 
या प्रेम-विह्नूल रहना । ऐसी स्थिति में उपालम्भ और शिकवों का अवसर नहीं रह जाता। 
उनका अपनत्व और श्रहं पूर्ण रूप से मिट चुका है। जिस व्यक्ति में राग-तत्व का अ्रनुपात 
जीवन के और सब भअ्ंगों की अपेक्षा अ्रधिक रहता है, और सब शअ्रभावों और परिस्थिति-जन्य 
परिसीमाशों से चाहे वह समकोता कर ले पर एक असहाय' विवशता को आह्वाद में परि- 
वर्तित कर लेना उसके वश की बात नहीं होती । मीरा की विरहानुभूतियों में यह विवशता 
एक-एक शब्द में उभरी पड़ती है। देन्य और विवशता की स्थिति में भी मुहावरों के प्रयोग 
से भाषा को शक्ति प्राप्त होती है । मीरा की भाषा में भी इसी प्रकार की शक्ति निहित है। 
कुछ उदाहरण यहां दिये जाते हैं-- 

बात बनावत, मतलब के गरजी, माटी में मिल जासी, चित्त चढ़ी, ठाढ़ी पंथ निहाहं, 
तारा गिन-गिन रैण बिहानी, नाचन लागी तो घूंघट कैसो, लोक लाज तिनका ज्यूं तौर्‌यो, 
नेकी बदी हूं सिर पर धारी, मुख मोर्‌यो, ललकि रहे, बतियां कहत बनाय, पर हथ गये 
बिकाय, लई सीस चढ़ाय, पलभारि रहूयो न जाय, दाध्या ऊपर लूण लगायो, हिवड़ो करवत 
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कृष्ण-भकक्‍त कवियों की भाषा (१) १०६ 


सारयो, बैर चितार॒यो, चोंच कटाऊं पपइया रे ऊपर कालरि लूणा, चेरी भई बिन' मोल, पश्रव 
काहे की लाज परगट ह्वू वाची, घट के पट खोल दिये हैं, लोक लाज सब डार रे । 

उपयु कत मुहावरों पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ठ हो जाता है कि दब्द-समृह के समान 
ही विभिन्‍न कवियों द्वारा प्रयुक्त मुहावरों में भी एकरूपता है | श्रधिकतर ये मुहावरे नारी- 
हृदय के सहज उद्गारों की अभिव्यक्ति के सफल माध्यम बने हैं। खीक तथा कुंठा और अनेक 
स्थलों पर विवशता भी इन्हीं के माध्यम से बहुत मुखर हो उठी हैं । 

लोकोक्तियों का प्रयोग मुहावरों की ग्रपेक्षा बहुत कम हुआ है। सूरदास, ननन्‍्ददास 
और परमानन्ददास जी की रचनाओं में कुछ लोकोक्तियों का प्रयोग मिलता है। इसका मुख्य 
कारण है प्रतिपाद्य में जीवन के व्यापक तत्वों का ग्रभाव तथा भावात्मक तत्वों का ही 
प्राधान्य । लोकोक्तियां भी अधिकतर प्रेम-प्रधान और अचुभूति-परक हैं । बुद्धि-तत्व के आधार 
पर नीर-क्षीर का विवेक और चिन्तन-तत्व उनमें नहीं है । 


लोको क्तियाँ 


सूरदास 
बहे जात मांगत उत्तराई, एक पंथ ह काज, जहां ब्याह तहँ गीत, कहा कहत मामी 
के आगे जानत नानी नानन, खटरी मैँही कहा रुचि माने सूर खवेया घी क्रो, धान को गांव 
पयार से जाने, दाई आगे पेट दुरावति, स्वान पूछ कोड कीटिक लागो सूधी कोउ न करे । 

अपनों दूध छांडि को पीवे खारी कूप को बारि, काटहु अम्ब बबूर लगावहु चंदन को करि 
बारि, जल बूड़त अवलम्ब फेन को फिरि-फिरि कहा गहत हो, लौंडी की डॉड़ी जग बाजी 

प्रेम कथा जाई पे जाने जापे बीती होय, कहो कोन पे कढ़त कनूकी जिनि हठि भुती पछोरी,| 
तुमसो प्रेम कथों को कहित्रो मनों काटिबों घास, सूरदास तीनों नहिं उपजत धनिया धान 
कुम्हाड़े, दिगम्बरपुर में रजक कहां व्योसाइ, सूरदास जे मन के खोटे अ्रवसर परे जाहि 
पहिचाने, सूर स्वभाव तजे नहिं कारो कीते कोटि उपाय ॥' 


परमानन्ददास 
फादयो दूध भयो जब कांजी कहा सवादहि होइ।' 
सेंति मेंति क्‍यों पाइये पाके मीठे आम 
यह जोवन धन झोस चारि को पलटत पान सौं रंग । 
ओप प्यास जाइ कहो कैसे जो न नदी जलु पी्ज ।' 
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सृक्तियाँ - 


नच्ददास 


ब्रजभाषा के कृष्ण-भवक्‍्ति काव्य में ग्रभिव्यंजना-शिल्प 


अपने अरथ आदर करे न्‍्योति जिमाव खीर । 

चांड सरयो दुख बीसरयों ओइ छाद्ि देत अहीर ।' 
परदेसी की प्रीत सखीरी श्रनत नहीं ठहराय, 

खायो पियो डगर उठि लाग्यों बाको कहा पिराय ।' 


एक प्रीत के सब गुन नीके बिन गुन अ्रभरन सबही फीके ।* 
परमानन्द संभार न तन कों को यह प्रीति को चौन्‍्हों । 
लरिका कहे बहुत सुत जाये जो न होय उपकारी, 
एक सो लाख बराबर गिनिये करे जो कुल रखवारी ।' 
परमानन्द प्रभु पीर प्रेम की काह सों नहि कहिये । 

जेसे व्यथा मृक बालक की झपने तन सन सहिये ।* 


घर आये नाग न पूजे बांबी पुजन जाहि । 

पारस परसें लोह तुरत कंचन हू जाई । 

कथनी नाहिन पाइये, पइये करनी सोय, 

बातन दीपग नां बरे, बारे दीपग होय ।* 

पारस परसि पितल होइ सोनू पाहन तें परमेइवर श्रौतु । * 
अवगुन होहि जो मित्त में मित्त न चित्र घटंत।' * 


निम्नलिखित उक्ति का प्रयोग अनेक कृष्ण-भक्त कवियों ने किया है --- 


नैनन के नहिं बेन बेन के नहिं नैन तब ।* * 
नेत के रसना नहिं रसना के नहिं नेन । ) 


कल्याण पुजारी की इन पंक्तियों में यूक्तियों के संयोजन द्वारा काव्य-पंक्तियों का 
निर्माण द्रष्टव्य है -- 


अत पाररका-ओॉरीक कलाम का न... 
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१३. रासपंचाध्यायी--नन्ददाप्त, १०६ 
१४ रहस्य मंजरी, १५ (आर वदास) 


कृष्ण-भवत कवियों की भाषा (१) १११ 


“साँप के खाये को मंत्र लगे, पर श्रांख के खाये को मंत्र न तंता, 
बहु पीर करे निबरे छन में, यह घायल घूमे रहे रसमंता ।* 
रसखानि जी ने सूक्तियों तथा मुहावरों का प्रयोग सार्थंकता और सफलता से किया 
है। प्रेमबाटिका' में प्रेमतत््व की व्याख्या तथा माधुये भाव की श्रेष्ठता के प्रतिपादन में 
उच्चरित उनकी उक्तियाँ कबीर की उक्तियों के टबकर की हैं --- 
प्रेम प्रेम सब कोई कहत प्रेम न जानत कोय, 
जो जन जाने प्रेम को, फेर जगत क्‍यों रोय ।' 
शास्त्रण पढ़ि पंडित भये के मौलवी कुरान, 
जु पे प्रेम जानयो नहीं कहा भयो रसखान।' 
प्रेम-तत्व के कोमल कठिन रूप-साहचर्यं का वर्णन कमल-तन्तु की कोमलता तथा 
खड़ग धार की तीक्ष्णता के सहयोग से बड़ा प्रभावशाली बन' पड़ा है-- 
कमल तन्‍्तु सों छीन अरु कठिन खड़ग की धार, 
अ्रति सुधों ठेढ़ो बहुरि प्रम पंथ अनिवार ।* 
कृष्ण के अलौकिक सौन्दये के प्रभाव के कारण राधिका बेहाल है। गोपिकायें नन्द- 
द्वार पर सत्याग्रह करने पर उतारू हैं, यह चित्रण मुहावरेदार भाषा में बड़ी समर्थता से 
प्रस्तुत किया गया है--- 
बंसी बजावत आनि बढ़ो सो गली में श्रली कछु टोना सों डारे । 
हेरि चिते तिरछ्ली करि हष्टि चलो गयो मोहन मूठि सी मारे । 
ताही घरी सो परी धरी सेज पे प्यारी न बोलत प्रानहूं बारे । 
राधिका जी हैं तो जीहेँ सब न तो पीह-ँ हलाहल नंद के हारे । 
कौन कह सकता है कि रसखानि की इन गोपियों का यह ब्रह्मास्त्र गान्धीजी के 
सत्याग्रही सैनिकों के अस्त्र से कम प्रभावशाली है ! 
निम्नलिखित पंक्तियों में सल्ली की वक्रोक्ति भी प्रभावात्मक मुहावरों के प्रयोग पर 
ही निर्भर है -- 
झरी अनोखी वाम तू आई गोत नई, 
बाहर धरसि न पाँव, है छलिया तुब ताक में ।' 
रीतिकालीन कवियों ने मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग अपेक्षाकृत कम मात्रा 
में किया है | मुहावरे तो परम्परागत होते ही हैं। इन कवियों ने भी अधिकतर इन्हीं मुहा- 
बरों का प्रयोग किया है जो पृव॑-मध्यकाल के भकत-कवियों द्वारा प्रयुक्त हो चुके थे । निम्न- 
लिखित तालिका से यह बात प्रमाणित हो जायेगी । 


उन्हे, # ५ नाक 


१. प्रेमवाटिका, पृष्ठ 8; दोहा २ 

२. १5 99 ९0 », ६ है 
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४. प्रेमवाटिका, पृष्ठ १४, दोहा ११५ 
धर ७»... » १६ सोरठण ५१ 
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वृन्दावनदास 

कहा बजावत गाला, मुंह जु लगाई, काटे बात पराई, जल में बस के बेर मगर सों, 
क्रिन छाती सु सिराई, दीपक तले अँधेरोी, गाल बजायो, रंग पे रंग चढ़ावे, अमल स्वाद अमली 
ही जाने । 


नागरीदास 

वृद्ध होय' के धन उपजावत, गंगा की राह मलार्ह गावत, अंगुरी गहत फिर गहंत 
हो पहुंचा, भटभेर भई, इत माननो बेल गरे सँकरी, अ्रंखियन हाथ बिकाये, नेन सिराये, 
विदा भयौ ले पान, करि राखो उर हार, हिय में आन खगी । 
घंनातचन्द 

घनानंद के मुहावरों में परम्परा का पिष्ट-पेषण नहीं है । उनकी जबांदानी में मुहावरों 
का बहुत बड़ा योग रहा है-- 

आंखिन बसे हो, श्रँखियान में आय हो जूं, छायौ आँखिन में ल्यायो न काहू आँख तरे, 
कबह तो मेरिये पुकारि कानि खोलि है, रूई दिये रहोगे कहां लों बहिराइबे को, घाव कंसो 
लोन है, छाती पे चढ़े रहे, नाक चढ़ाएं डोलत टेढ़ी, यह कौन-सी पाटी पढ़े हो लला, तांवरी 
परति, पाँय' लगी मेंहदी, इते पर हाथ की पांय पसारे, प्रेम के पाले परे जिय' जाको, बात की 
बात सु बात विचारयो, मूंड चढ़ावत, उड़ि चल्यो रंग, पायनि' ऊपर सीस घिसे, सीस धुते, 
मीड़बोई हाथ लग्यों। उर गाँठि जो अ्रंतर खोलति है । जीभ संभारि न बोलत है, ज्यों-ज्यों 
करी कछू कानि कनोड़े त्यों मृड़ चढ़े बढ़े श्रावत नेरे, पेज परी, सीस चढ़ाइ लईं, श्रागे न 
विचारयो, अब पीछे पछताये कहा, मति गति खोय गई है । 

दानलीला के निम्तोक्त प्रसंग में लाक्षरिक्रता से युक्त मुहावरों के प्रयोग में कवि की 
ग्रभिव्यंजना-शक्ति की सामर्थ्य का परिचय मिलता है। 


छेल नये नित रोकत गेल सो फेलत काये श्ररेल भये हो । 
ले लकुटी हँसि नेन नचावत बेन रचावत मेनत्र तये हो । 
लाज अंचे बिन काज खगो तिनही सों पगगों जिन रंग रये हो । 
ऐंड सब निकसेगी अबे, घन श्रानन्द आनि कहा श्रय्ये हो । 


श्री मनोहरलाल गौड़ के मत में “आनन्द घन' जी के मुहावरों के प्रयोग की प्रेरणा 
फारसी साहित्य से मिली है, फलतः नागरता का इसके साथ योग होना स्वाभाविक था ।”', 

ब्रजवासीदास के मुहावरों पर भी सूरदास की स्पष्ट छाप है। जैसा कि निम्नलिखित 
तालिका से प्रमारितत होता है--- 

बीरा दीन्हों, जो बोवे सोई लुने बनाई, मरति मसोसा खाय, गीध्यो माधुरी, होनी 
होय' सो होय, हगत सनकारि, समय चूकि सहिये दुख दूनो, मन हरि ले गयो, परत न आगे 
पाय, उलटी-पलटी कहत, का गनती में कंस, रारि करत, बड़ी बात छोटे मुख माँही, 


१. धनानन्द ओर स्वच्छन्द काव्य-धारा, पृष्ठ १०५--डा० मनोहरलाल गौड़ 


कृष्ण-भकत कवियों की भाषा (१) ११३ 


परिपाटी चलो, कहूँ लादे हम जात हैं, सुरदास के “भ्रमर गीत में प्रयुक्त मुहावरों की विदग्घता 
ब्रजवासीदास के मुहावरों में नहीं है । 
भारतेन्दुजी ने भी मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग सफलता के साथ किया है-- 
चूक हमारी गरे परी, मिलिहै सोइ भाग में जो उतर्‌यो, वियोग हमारे ही बांटे परयो, 
घघट उतारि ब्रजराज हेतु नाची मैं, सजन तेरी मुख देखे की प्रीति, कसे रहत कटि, धूरि 
मिलाई, माछर मारे जल ही जात, जलपान के पूछनी जात नहीं, ऊंची दूकान की फीकी 
मिठाई, नौ घरी भद्वा घरी में जरयों घर, कूपहि में यहां भांग परी है, मेख मारे ।' 
रत्नाकरजी के मुहावरों की सांकेतिक वक़ता दर्शनीय है। मुहावरों के द्वारा अर्थ- 
सौरस्य का जो समावेश निम्नलिखित उद्धरणों में हुआ है वह कुशल अ्रशिव्यंजना-शक्ति का 
परिचायक है-- 
रोबत रोवत ही श्रब॒ तो गिरि बाकी गयो अखियाव कौ पानी । 
रोते-रोते नायिका की आँखों के भ्रश्न॒ समाप्त हो गये हैं, दूसरा अर्थ है नायिका 
नारियोचित लज्जा छोड़ चुकी है । 
इसी प्रकार--- 
मोहन रूप लुनाइ की खान में, हों नखतें सिखलोौं इमि सानी 
ह्वू रही लोनमई रत्नाकर सो न मिटे अब कोटि कहानी 
सील की बात चलाइ चलाई, कहा किये डारति हो हमें पानी 
जानि परे मस जीवन सों हुठि, हाथ ही धोइबे की प्रव ठाती । 
प्रिय के रूप-लावण्य (लवरा ) में वायिका पूर्ण रूप से स्तिग्ध है। शील-तत्व (सील की वात 
ग्रथतवा सीली बात) के निरूपण से उसे पानी पानी करने की चेष्टा से क्या हित हो सकता है ? 
नम वायु में नमक का पिवल जाना स्वाभाविक ही है । बात का ववण्डर' तथा मीन-मेष इत्यादि 
मुहावरों पर भी यही चमत्कार दिखाया गया है। रत्वाकर का वाश्बेदश्ध्य इन स्थलों पर 
घनानन्द से टक्कर लेता जान पड़ता है । उनके द्वारा प्रयुक्त कुछ मुहावरों की तालिका नीचे 
दी जा रही है-- | 
मुख हेरों, हग फेरों, श्रंधह के श्रगे रोइ (धृतराष्ट्र का अर्थ भी है), करेजहि दरेरों, 
घात भयो, होम करत कर जर्‌यो, पर्‌यो विधि वाम, बाजी लेना, बाजी बेचना, मंत्र फूंकना, 
कलेजा थाम लेना, सांसा रोकना, मत मारना, मति फेरना, लाख कहना, अरवां से घिरना, 
चूर-चूर होना, गुमान गलनां, तुरही बजाना, थाह थहाना, भीख करके लेना, हगों में पादी 
भरना, बयार भवता, दुख दरत। इत्यादि । 
निम्नलिखित छुन्द का वेदम्ध्य आरम्भ से लेकर अन्त तक मुहाबरों पर ही 
आधृत है -- 
१. प्रेम प्रलाप प्रेम माधुरी : पृष्ठ ३८०, ७१--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
२. प्रक्वीणें पदावली : प० ५७१, छू० ४८--जगन्नाथ दास रत्नाकर 
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आये हो पठाये वा छतीसे छलिया के इतें, 
वीस विसे ऊधो बीर बावन कलांच हूं । 
कहे रत्ताकर प्रपंच न पसारों गाढ़, 
बाढ़े पर रहोगे साढ़े वाइस ही जांच ह्व॑ । 
श्रेष और जोग में है जोग छठे श्राठे परयो, 
एक हूं रहे क्‍यों दोक हीरा अरु काँच हूं । 
, तीन गुन् पाँच तत्व. बहुकि बताबत हो, 
जहै तीन तेरह तिहारी तीन पाँच ह्वू । 
संख्यावाचक शब्दों पर आधृत मुहावरों के इस प्रयोग में चमत्कारपूर्णा वाग्वेदस्ध्य का 
परिचय मिलता है लेकिन सूर की गोपियों के मुहावरों की प्रखरता, तीक्ष्णता और मारमिकता 
उनमें नहीं है । कुब्जा और मुरली के प्रति असूया के व्यक्तीकरण में मानों उनके हृदय का 
सारा रोप फूठ पड़ता है, र॒त्नाकर की गोपियाँ बातें बना-बनाकर मुहावरों का प्रयोग करती 
जान पड़ती हैं। रत्नाकर की शब्दावली में जहां भक्त-कवियों का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक है, 
इनके मुहावरों में रीतिकालीन उक्ति-वेचित्र्य और हाजिर-जवाबी साध्य' बन गई है। 
गोषियों के सम्बादों में प्रत्युत्पन्नमति और संगति का समावेश मुहावरों द्वारा ही 
हुआ है । सुरदास से लेकर रत्नाकर तक सब क्ृष्ण-भक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त मुहावरों और 
लोकोक्तियों का प्रयोग अधिकतर स्त्री-पात्रों द्वारा ही किया गया है। नारी-हृदय को विवश 
भावतनायें उपालम्भ और व्यंग्य के रूप में इनके द्वारा व्यक्त हुई हैं। इसी कारण भअ्रमर गीत 
और खंडिता प्रसंगों में इनका प्रयोग भ्रधिक हुआ है। प्रायः सभी कवियों ने इन्हीं प्रसंगों में 
मुहावरों का सहारा लिया है। प्रतिपाद्य की एकरूपता के कारण ही इन सब कवियों के 
मुहावरों में भी एकरूपता है। दूसरा ध्यान देने योग्य तथ्य' यह है कि इनका प्रयोग सबंन्न 
रसोद्रेक के निमित्त हुआ है, भाषा के परिष्कार और जबांदानी के लिये नहीं । घनानच्द इसके 
अपवाद हैं। घनानन्द के मुहावरों के प्रयोग का मुख्य उदद श्य है उक्ति को विदग्ध बनाना । 
उनके अतिरिक्त और किसी क्ृष्ण-भक्त कवि ने मुहावरों का प्रयोग उस अथे और उदृश्य से 
नहीं किया है जिस प्रर्थ में प्रेमचन्द ने किया है श्रथवा उदू भाषा के लेखक करते हैं। भाषा 
को लच्छेदार बनाना उनका उद्देश्य नहीं है। कृष्ण-भकत कवियों के मुहावरे तो गोपियों की 
भुंकलाहट, भल्‍लाहटठ, दीनता, विवशता और क्षोभ को व्यक्त करनेवाले भाव-प्रेरित वचन- 
रचना के सबल मांध्यम के रूप में प्रयुवत हुए हैं। रत्नाकर की रचनाओं में भकितिकाल और 
रीतिकाल के संयुक्त प्रभाव से मुहावरों के प्रयोग का उद्द ब्य रसनीयता तथा वाग्वेचित्र्य' 
दोनों ही रहा है । 


ततीय शअ्रध्याय 
कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा (२) 


वर्ण-योजना तथा दब्दालंकार 


ग्रादर्ग वर्ण-योजना के मास-दण्ड 

काव्य-रचना में वर्ण-योजना का बड़ा महत्व होता है। शास्त्रीय हृष्टि से ग्रभिव्यंजना 
के इस तत्व का अन्तर्नाव वृत्तियों, अनुप्रास तथा बर्ण-विन्यास वक्ता में हो जाता है । इन्हीं 
तीनों प्रसंगों का विवेचन करते समय अनेक आचारयों ने वर्श-योजना के गुण-दोपों का निर्देश 
किया है तथा काव्य में आदर्श वर्णो-योजना के कुछ मापदण्ड बनाये हैं। आ्राचार्य कुस्तक ने 
वर्णा-विन्यास-वक्रता के प्रसंग में वर्रा-योजना सम्बन्धी जो मावदण्ड निर्धारित किये वे इस 
प्रकार हैं--वर्णु-योजना सदा प्रस्तुत विषय के अनुकूल होती चाहिये। उम्चका प्रयोग केवल 
वर्णा-साम्य के व्यसन-मात्र के कारण नहीं होना चाहिये क्योंकि झ्रोचित्य के ब्रभाव में प्रतिपाद्य 
का रूप विक्ृत हो जाता है | वर्गा-योजना में आग्रह की श्रति नहीं होनी चाहिये और न उसमें 
असुन्दर वर्णों का प्रयोग होना चाहिये। प्रसाद गुण की रक्षा वर्णश-प्रोजना का प्रथम उद्दं र्य 
होना चाहिये । श्रुति-पेशलतःर तथा प्रतिपाद्य की अनुकूलता वर्ण-योजना के सर्वप्रमुख गुण हैं । 
कृष्ण-भवत कवियों की बर्ण-योजना 

उपर्युक्त मानदण्डों पर कृष्ण-भक्तत कवियों की वर्गा-योजवा आवारयों द्वारा निर्धारित 
सभी प्रतिबन्धों की दृष्टि से खरी उतरती है। इन आलोच्य कवियों की भाषा का माधुय॑ 
झौर संगीत लगभग ७४ प्रतिशत उन्तकी वर्णो-योजना के कारण ही बन पड़ा है। प्रतिपाद्य 
की अनुकूलता तथा माधुयें उनका प्रधान गुण है। कुछ स्थलों पर वर्शा-योजना के प्रति 
श्राग्रह की अति दिखाई अवश्य पड़ती है परन्तु अधिकतर उनका दृष्टिकोण भावप्रधान ही रहा 
है । उनकी वर्गा-योजना उनके नेत्रों में कूलते हुये ऋुष्ण-राधा के स्वरूप, उनकी लीलाओं तथा 
अपने कान में गूंजते हुए संगीत के स्व॒रों की कवकार को सूर्त रूप देने में सहायक तत्वों के 
रूप में ही प्रयुक्त हुई है। 

विभिन्न कवियों के प्रतिपाद्य में चाहे कितनी भी एकरूपता क्‍यों न हो परन्तु शैली 
के बेशिष्व्य का पार्थक्य' उनमें अ्रवद्य विद्यमान रहता है। शैली की दृष्टि से उन्हें श्रेणीबद्ध 
करना बड़ा कठिन हो जाता है | कृष्ण-भक्‍त कवियों के काव्य में प्रतिपादय और भाषा में एक- 
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रूपता होते हुये भी शैलीगत पार्थक्य विद्यमान है ; वर्णा-योजना के सम्बन्ध में भी यही बात 
कहीं जा सकती है। यह सत्य है कि इन सभी कवियों की रचनाओं में संगीत-तत्व बड़ा 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लोक-गीतों की धुन, शास्त्रीय संगीत की गरिमा, वाच्य-यन्त्रों की 
भानकारों के साथ- ही उनमें एक श्रान्तरिक संगीत भी विद्यमाव है और इस आन्तरिक संगीत 
के निर्माण में स्व प्रधान योग है इन कवियों की वर्णा-योजना का। कष्ण-भक्‍त कवियों की 
वर्शा-योजना तीन प्रधान लक्ष्यों को सामने रखकर की गई है--- 

९. भाव-व्यंजना के उपयुक्त भाषा-निर्माण के लिये । 

२. भाषा में लय और संगीत तत्व के समावेश के लिये। 

३. भाषा के अलंकरण के लिये । 
सूरदास की वर्णो-योजना 

सूरदास की कला के विषय में अनेक विद्वान प्रामाशिक और विवेचनात्मक शोध 
प्रस्तुत कर चुके हैं | अतएव प्रस्तुत प्रबन्ध में अ्रभिव्यंजना के विभिन्न तत्वों का विवेचन करते 
हुए सूर की कला की ओर संकेत मात्र कर के संतोष कर लिया जायेगा। वर्णा-योजना के 
क्षेत्र में सुर के सम्बन्ध में यह वात निर्श्नान्त रूप से कही जा सकती है कि उनकी हृष्टि में 
काव्य के बाह्य उपकरणों का महत्व सदेव साधन रूप में ही रहा। कुछ विशिष्ठ स्थलों को छोड़कर 
वे उनके लिये साध्य नहीं बने । 
सुर की वर्ण-योजना भाषा में संगीत और लथ' के समावेश तथा भाषा को भावों 
के अनुकूल बनाने के उद्द य से ही की गई है। ऐसे स्थल बहुत ही कम हैं जहां वर्ण -योजना 
में कवि का उहू श्य केवल चमत्कार-प्रदर्शन रहा हो । श्रनुप्रास इत्यादि श्रलंकारों के प्रयोग में 
सूर की दृष्टि शुद्ध आलंकारिक की नहीं रही हे। उनकी वर्ण-योजना सहज और भअ्रक्ृत्रिम 
रूप से पद में निहित श्रर्थ को साकार रूप देने में सहायक होती है। इसका तात्पयें यह नहीं 
है कि इस प्रकार की वर्ण-योजना में जागरूक कला-चेतना का पूर्ण अभाव है, निम्नलिखित 
पंक्तियों की वर्श-योजना को अनायास' मानना मेरी दृष्टि में उपयुक्त नहीं है--- 
ब्रज वनिता वर बारि वृन्द में श्री ब्रजराज विराज्यों । 


श्रथवा 
बाल सुभाव विलोल विलोचन चौरति चितहि चारु चितवनियां ।' 
निम्नोक्त पंक्तियों में नृत्य की मुद्राओं के चित्र, घंघर की छमछम तथा वाद्य-यन्त्रों 
की मनकारें वर्शा-योजना के माध्यम से व्यवत हुई हैं--- 


नृत्यत स्थाम स्पासा हेत । 
मुकुट लटकनि भृकुटि-मटकनि, नारि मन सुख देत । 
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कृषप्ण-भक्त कवियों की भाषा (२) ११७ 
कबहेँ चलत सुधंग गति सों, कबहुँ उघदत बेन । 
लोल कुण्डल गंड मंडल, चपल नेनलि सेन 
स्थाम को छवि देखि वागरि, रही इकठक जोहि । 
सूर शभ्रभु उर लाइ लीन्हीं, प्रेम-गुन कर पोहि। 
इस संगीतपूर्णा लय का निर्माण कवि ने कहीं-कहीं अमात्रिक प्रथवा लघु मात्रिक वरणों 
के प्रयोग द्वारा भी किया है। सरल कोमल और मधुर वर्णों का विन्यास करना सूर की वर्णा- 
योजना का विशेष गुण है । वालक्ृष्ण के रूप तथा श्ूंगार-वर्णात में मधुर वर्णों की योजना 
प्रधान' रूप से हुई है । परुष वर्ण इतने विरल हैं कि उनके बीच में गुंथ कर वे अपनी परुषता 
खो बैठे हैं । 
अंगुरिनि मुंदरी पहुंची पानि | कछि कठि कछती किकिति वानि 
उर नितम्ब बेनी झरे। 
पग पटकत लटकत लट बाहु, मठकत भॉहनि हस्त उछाह 
अंचल अंचल भूमका 
दुरि दुरि देखत नेननि सेन । सुसकी हँसी कहत मृदु बेन । 
मंडित गंड प्रस्वेद कन' 
ओ्रोज-प्रधान स्थलों में भी यह वर्णा-मेत्री द्रष्टव्य' है--- 
सुनि मेघवर्त सजि सेन आये 
बलवत, वारिवर्त पौनवते, वच्च, अग्नि वर्तक, जल संग ल्याये 
थहरात, गररात, दररात, हररात, तररात, भहरात भाथ नाये' 
उपयु क्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि की हृष्टि ने वर्शं-योजना को 
सर्वत्र साधन रूप में ही ग्रहण किया है। सुरदास की कलात्मक वरशा[-योजना का अ्रभीष्ठ 
प्रतिपाद्य के अनुकूल भाषा-निर्माण तथा भाव-व्यंजना को सबल बनाना ही है। कहीं-कहीं 
अनुप्रास-योजता में चमत्कार-प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ जाती है पर ऐसे स्थल बहुत कम हूँ। 
उदाहरण के लिये--- 
नवल निकज नवल नवला मिलि नवल्ल निकेतत रुचिर बनाये 
विलसत विपिन विलास विविध वर, वारिज वदत विकल' सच पाये 


इन पंक्तियों की वर्णू-योजना में कवि का उहूदय केवल भाषा का अ्लंकरण करना 


ही है। 
परमानन्ददास ह 
प्रमानन्ददास के काव्य में वर्श-योजना का सचेंष्ठ रूप बहुत ही कम है.। प्रतिपाद्य 
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में निहित अनुभूतियों को प्रवाहपुर्ण भाषा में व्यक्त करना ही उनका प्रधान ध्येय रहा है । 
गति-निर्माण के लिये अन्त्यानुप्रास की सहजता उसमें अवश्य विद्यमान' है-- 
चंचल बानि नचावत आावत होड़ लगावत तान 
सबही हस्त लें गेंद चलावत करत बाबा की आन 
पाग बचे प्यारी चरम आगरी बन आई 
रूप नागरी गोपी एक सब देखन आई ।' 
आद्यानुप्रास के प्रयोग का रूप भी सहज स्वाभाविक हँ--- 
जो भाव सोही मेरे मोहन माधुरी मधुर रसाल 
जो सूख सनकादिक को दुरलभ दुरि देखत ब्रज-बाल' 
प्रभावात्मक भाव-व्यंजना के - लिये ब्रावृत्ति का सहारा लेकर परमानन्ददास जी की 
वाणी माधुय्य भक्ति के श्रतिरेक से अभिभृत हो उठी है। निम्नलिखित पंक्ति में अलंकृत 
योजना के अभाव में भी उक्ति की समस्त शक्ति “रस” की श्रावृत्ति के द्वारा ही संयोजित की 
गई है । 
अ्रांखि रस कन-रस बत-रस सब रस मन्दनंद पे पैये ।* 
परमानन्ददास की वर्शा-योजना की गति स्वस्थ अनलंकृत ग्राम-बाला के समान है, 
जिसका सौन्दयं अपने आप ही निखर पड़ता है। यह योजना सम्यक रूप से सम्पूर्ण पदों में 
सवंत्र नहीं मिलती । अ्रमात्रिक लघुवर्णों के द्वारा उसकी मन्थर गति की सहजता तो सर्वत्र 
विद्यमान है परन्तु पदों के बीच-बीच में थोड़ी-बहुत सचेष्ठता उसकी मन्थर चाल में गति 
उत्पन्न कर देती है । वर्णानात्मक स्थल इस प्रकार की योजना द्वारा सजीव हो उठे हैं। निम्न- 
लिखित पद में भगड़ती हुई मालिन को हमारे नेत्रों के सामने सजीव करने वाली परमाननन्‍्ददास 
की वरणों-योजना ही है--- 
सांगे सुवासिन द्वार सकाई 
भगरत अरत करत कौतूहल चिरजीदे तेरो कुंबर कन्हाई 
अनेक पदों की एक-एक पंवित में ही वर्ण-मेत्री तथा अनुप्रास की योजना करके कवि 
ने संतोष कर लिया है। किसी भी पद में इस प्रकार की योजना का अ्रायन्त निर्वाह नहीं 
हुआ है, अट्टछाप के कवियों में परमानन्ददास' ही एक ऐसे कवि हैं जिनके विषय में पूर्णों रूप 
से निर्त्नान्त होकर यह कहा जा सकता है कि उनके काव्य में अनुभूति की चरमता ही कला 
बन गई है, जो यदा-कदा कलात्मक योजना के रूप में अनायास ही नि:सत हुई है। इस क्षेत्र 
में सूर की अनुभूति में भी इतना उद्रेक नहीं आने पाया है । 
कमल दल नेना । क्‍ 
चितवनि चारु चतुर चिन्तामनि मुदु मधु माधों बैना । 
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कृष्ण-भकक्‍त कवियों की भाषा (२५) ११६ 


कहा करों घर गयो न भाव चलमि बलनि गति थाकी। 
स्थाम सुन्दर रहसि दासी कीनी लखि न पर गति ताकी ॥' 
उपयु क्‍त उठरणा में अन्य पंक्तियों की सीधी-सादी मच्यर गति में द्वितीय पंक्ति की 
योजना इस प्रक्रार जान पड़ती है मानो किसी ग्राम्य किशोरी की अ्ल्हड़ भावना अपने सौंदर्य 
के प्रति क्षण भर के लिए सतर्क होकर फिर अपने सहज अल्हड़पन में खो गई हो । इसी प्रकार 
निम्नलिखित पद में भी प्रथम दो पंक्तियों में कवि वर्ण-सौन्दर्य के प्रति जागरूक होकर फिर 
ग्रपनी सामान्य साधारणता पर लौट आता है-- 
कालिन्दी तीर कलोल लोल 
सधुर तू माधों मधुर बोल 
काव्य के बाह्य विधान' के कलात्मक संयोजन की परमानन्ददास जी ने पूर्ण रूप से 
उपेक्षा की है । उनकी वर्णा-योजना के विपय' में केवल एक वात उल्लेखनीय है, वह है उसकी 
प्रतिपाद् के प्रति अनुकूलता । इस अभीष्ठ की पूर्ति उन्होंने बिना किसी अ्रपवाद के, स्वेत्र लघु 
तथा अधिकतर शअ्रमात्रिक कोमल वर्णों के प्रयोग द्वारा की है। उन्होंने वर्शों की सज्जा, 
मेत्री और संगीतात्मकता का समावेश करने का प्रयास नहीं,किया। वर्णानात्मक प्रसंगों की 
श्प्रस्तुत-योजना में तथा व्यंग्यप्रधाव स्थलों में भी उनकी भाषा का (यही सहज स्वभाव 
विद्यमान है। सहजता और स्वाभाविकता उनका प्रधान गुण है । एक उदाहरण लीजिये-- 


ग्रब केसे पावत हैं आवन । 

सुन्दरता सब गुण की पूरित ब्रज तजि चले मधुपुरी छावन । 

कमलनयन मुख इन्दु मनोहर नरनारी प्तन प्रीति बढ़ावन। 

नन्‍द-किसोर बाल-लीलाधर देतु नाद सीखे हैं गावन 

कंस तुघार त्रास तन दुबंल' नलित देवकी दुख-निवारत 

जदुकुल कमल दिवाकर प्रमुदित, तिमिर हरन प्रभु त्रिभुवन तारन 

हे अक्र कर सुफलक सुत तोहि न बूशिये दूत हि आवन 

परमानन्द स्वामी मिलिबे की लागी है गोपी विधिहि मनावन ।* 

उक्त पद में आरम्भ से लेकर अन्त तक लघु तथा' अ्रमात्रिक वर्णों का ही बाहुल्‍य 

है। कु वर्ण तो हैं ही नहीं तथा दीर्घ मात्राश्रों का प्रयोग वहीं हुआ है जहां उन्हें भ्रनिवायंत: 
आना ही पड़ा है । वर्ण-संगीत तथा वर्णं-मेत्री द्वारा ध्वति और चित्र-निर्माण के सचेष्ठ प्रयत्न 
के न होने पर भी सहज स्वाभाविक वर्ण-योजना में श्रनेक चित्र उभर आये हैं और अनेक 
ध्वनियां मुखरित हो गई हैं ।---दघधि मन्थन करती हुई यशोदा का चित्र देखिये--परमानन्द 
जी की सहज स्वाभाविक वर्णा-योजना को इस ध्वनि-चित्र और रेखा-चित्र के निर्माण का 


कितना अधिक श्रेय है--- 


जिियतणण जल शा 5 
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१२० ब्रजभाषा के क्ृष्णु-भवित काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


प्रात सम गोपी सन्दरानी 
स्रम अति उपजत तेहि श्रवसर दि सथत भार मथानी 
तेहि छिन लोल के बोल विराजत कंकन नूपुर कुनित एक रस 
रजु करखत भुज लागत छवि गावत सुद्धित स्थाम सुन्दर जस 
चंचल अचपल कुच हारावलि बनी चलित खसप्तित कुसुमाकर 
मत्रि प्रकास नहीं दीप अपेच्छा सहज भाव राजत ग्वालिन घर । 
इसी प्रकार निम्नलिखित पद में श्रीकृष्ण के रूप-वेभव तथा उसके प्रति गोपियों के 
ग्राकर्षण के चित्रण में भी वर्गा-योजना का योग द्रष्टव्य है--- 
जब ननन्‍्दलाल नयन भर देखे 
एक टक रही सम्हार ने तन की सोहन स्रति पेखे 
स्थास बरत पीताम्वर काछे अ्ररु चनन्‍दवन की खोर 
कृदि किकिनि कलराव मनोहर सकल लिथन चित-चोर, 
कुडल भलक परत गंडनि पर जाइ अचानक निकसे भोर 
स्रीमुख कमल मन्द मृंदू मुस्कनि लेत करखि मन नंद किसोर 
एकाध स्थलों पर कवि ने वीप्सा, पुनरुक्ति और यमक इत्यादि का चमत्कार दिखाने 
का प्रयास भी किया है परन्तु ऐसे स्थलों की संख्या बहुत कम है । 
यमक 
कीरत जू की कीरति सुनि हम बहु जाचक पहिराये' 
प्रथम शब्द का मन्तव्य वृषभान-पत्नी कीति से है और द्वितीय का यश से । 
वीप्सा के द्वारा भाव-व्यंजना का एक उदाहरण लीजिये-. 
खेलत मदन गोपाल वसन्‍्त 
तागर नवल रसिक चूड़ामनि सब विधि राधिका-कन्त । 
नन नेन प्रति धार विलोकी बदन बदन प्रति सुन्दर हास 
अंग-अ्ंग प्रति प्रीति निरन्तर रति आगम सजाई बविलासं 
ध्यान देने की वस्तु यह है कि इन श्रावृत्तियों के द्वारा कवि ने प्रेम की प्रक्रिया के दो प्रमुख 
सोपानों का स्निग्ध-मधुर चित्रण किया है। नायक और नायिका के नेन्नों का टकराना, फिर 
अनायास ही मुख पर उल्लास की मुस्कान का व्याप्त हो जानां, तत्पश्चातु दोनों के ही हृदय 
में उद्वेलन के फलस्वरूप प्रीति के उल्लास और उसकी उष्णता से अ्ंग-अंग में उस प्रीति के 
छा जाने की कथा इन तीन' शब्दों की आवृत्ति में छिपी हुई है । 
पुनरक्तिप्रकाश के भी कुछ उदाहरण 'परमानन्द सागर' में मिलते हैं पर उनकी संख्या 
अ्रधिक नहीं है । ह 
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क्रृष्णु-भकत कवियों की भाषा (२) १२१ 


हों रीकी तेरे दोऊ मेत 
चलत छबीली देखत छवीलों कमल छुवीले बन । 
परमानन्द प्रभु गिरधर लाल छवीले बोल छबीली सेन ।* 
इन पंक्तियों में जहां कृष्ण के रुप-सौंदर्य और चांचल्य की अभिव्यक्ति है एक श्रन्य 
पद में प्रेम की सहजता का स्वरूप विभिन्‍न हृष्टान्तों में पुनरुवित-प्रकाश के द्वारा व्यक्त किया 
गया है-- 
सहज प्रीति गोपाल भाव । 
मुख देखे सुख होष सखी री प्रीतम नेन सो चेन मिलावे। 
सहज प्रीति कमल भोर माने सहज प्रीति कमोदिनी चंद 
सहज प्रीति कोकिला बसनन्‍्त, सहज प्रीति राधा नच्दनंद । 
सहज प्रीति चातक और स्वांति सहज धरनी जल धारे 
मन क्रम वचन दास परमानन्द सहज प्रीति कृष्ण अवबतारे।' 
सूरदास, परमानन्ददास तथा कुछ सीम। तक नन्ददास की रचनाओं में वर्णें-योजना 
का अभीष्ठ भाव-व्यंजता तथा भाषा में लय-निर्माण ही अश्रधिक रहा है। शेष कवियों की 
रचनाओं में काव्य के बाह्य उपकरणों के निर्वाह के प्रति जागरूकता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। 


कुम्भनदास 


कुम्भनदास की वर्ण-योजना उन स्थलों पर बहुत सफल बन पड़ी है जहां उसका प्रयोग 
काव्य में संगीत-तत्व के समावेश के उहदं श्य से किया गया है, एक उदाहरण लीजिये । पद का 
आरम्भ नृत्य से होता है --- | 
रास में गोपाल लाल नाचत मिलि. सामिनी 
दी और लघु वर्णों के योग से इस विलम्बित लय का निर्माण होता है। नृत्य की गति 
बढ़ती है और उसके साथ ही अनुस्वारों से युक्त लघु वर्ण गीत की लय को द्विगुणित कर 
देते हैं--- 
झ्रंस अंस भुजनि मेलि मंडल मधि करत केलि, 
कनक बेलि मन्‌ तम्ाल स्यास संग स्वासिनी 
एक और उदाहरण लीजिये--- 
गीत का प्रारम्भ नृत्य की पृष्ठभूमि-निर्माण से होता है, 
रास रच्यों नन्दलाला। 
हो लीन्हें सकल ब्रज-बाला ॥ 
हो श्रदभुत मंडल कीक्‍हें । 
अति कल गान सरस सुर लोीन्हें । 
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व्रजभापा के क्षष्ण्‌-भक्ति काब्य में अ्रभिव्यंजना-शिव्प 


उपयु क्‍त पंक्तियां तो मानो नृत्य के प्रारम्भ की भूमिका हैं। गान ओर वाद्य-यन्त्रों 
की भनकारें नियमित होती हैं श्रौर संगीत की लय क्ृष्ण की वंशी की धुन के साथ तीज गति 
प्राप्त करती है, उस गति के साथ ही कवि की वर्शा-योजना भी तीत्र रूप से पद-संचालन 
करती हुई सी जान पड़ती है-- 


डुलत कुडछ खुलत बेची, झूलति मोतिन माला । 
धरत पत्र डगमग विवस रस रास रच्चयों नन्‍्दलाला। 
पान गति कौतुक झचे, कि शुरि-पुरि स्ध्य लचे | 
सिथिल किकिनी सोहे तापर, मुकुट लटक मन मोहे । 
मोहे जु मन्‍्मथ सुकुट लटकनि, सदक पग-गति धरन की । 
शंबर भहरर चहें दिसि छबि, पीत पठ फरहरन की । 
गिरयो लखि मम्मथ मुरछि ले भजी रति घुख मधु अँचे । 
नचत संत सोहन त्रिभंगी, पगानि-गति कोौतुक से । 
उड़त अ्रंचल प्रगट कुच-वर ग्रंथि कदि-तट पद छुटे । 
बढ़यो रंग सु अंग स्थामा चित्त हाव भावनि लुडे।' 


'कहीं-कहीं अनुप्रास-योजना शुद्ध अलंकार के उद्द श्य से भी की गई है लेकिन ऐसे 
स्थलों पर भी अनुप्रास के मोह में भाव-सौन्दर्य की उपेक्षा नहीं हुई है-- 


पुनरुक्ति-प्रकाश 
टेढ़ी शब्द का प्रयोग लक्षणा और अभिधा दोनों में ही हुआ है-- 


गया है । 


४ 
द््‌ 
््‌ 


पे 
श्र 


हा 


वर्षा के 


हर॒यो मन चपल चितवनी चार । 

तक्रित ता रस लोहित लोचन निरखत ननन्‍्द कुमार 

बुद्धि विथकी, बल विकल् सकल अंग, बिसरयों गृह व्यवहार 
कुम्भनदास लाल गिरधर विनु और नहीं उपचारु' 


सखि तेरी मोहिनी टेढ़ी भौहैं 

मोहिनी सुगति टेढ़ी दृह नेनन की 

ग्ररु चितवत टेढ़ी अधिक सोहें । 

मोहिनी अ्रलक ठेढ़ी बढ़ी बहु भांतिन 

श्ररु टेढ़ीये चलनि पग धरनि धरनि सुकोंहिं' 


उद्दीपन रूप के निर्माण के लिए पुनरुक्ति-प्रकाश का प्रयोग किया 


रिमफिम बरसत मेह प्रीतम संग री । 
चलो सखी भीजत सुख लागेगो । 
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कृष्ण-भकक्‍त कवियों की भाषा (२) 


तेसेई बोलत चातक पिक सोर 
तेसेई गरज माधुरी तेसोई पवन सीदल लागेगो 
तेसीये घटा स्थाम रही है भूमि चहुँचा 
तेसिये पहिरी सुरंग चूनरी तेसेई मेष लगेगो।' 
वर्णा-संगति कुम्भवदास की पदावली में सर्वत्र विद्यमात है। पदावली के किसी भी 
पृष्ठ से वर्ण-संगति के उदाहरण निकाले जा सकते हैं ! 
मदनगोपाल सिलन को राधे दोस कूंज-बच वि चली कामिति 
सकल सिगार विचित्र विराजत नख सिख अंग अनूप झभिरासिनि' 
कुम्भनदास की वर्ण-योजना अधिकतर काव्य में आनन्‍्तरिक संगीत के समावेश के 
उद श्य से की गई है। भाव-व्यंजना के उपयुक्त भाषा-निर्माणा का उदद श्य तो प्राय: सर्वत्र ही 
रहा है । शुद्ध आलंकारिक दृष्टि का उसमें प्राय: प्रभाव है । 


कृष्णुदास की वर्णो-योजनता 
कृष्णुदास की काव्य-चेतना में काफी सजगता है । इनके काव्य में वर्ण-मैत्री के द्वारा 
प्रतिपाद के अनुकूल वातावरण निर्माण किया गया है। वर्णों के माथुये के प्रति कबत्रि की हृष्ठि 
प्रायः सवेत्र ही सजग रही है--- 
पौढ़ि रही सुख सेज सजीली दिनकर किरन भरोखहि आई 
उठि बेठे लाल, विलोक वदनविधु निरखत नैना रहे लुभाई 
अधर खुले पलक ललन सुख चितवत मृदु मुस्कात हँसि लेत जंभाई 
कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर लदकि लठकि हँसि कंठ लगाईं' 
केलि-वर्रान के चित्रांकन में स्वाभाविकता भी वर्ण-योजना के द्वारा ही बन 
पड़ी है--- 
अरुत उदय डगसगति चरन गति कवन भवनतें तू आई री। 
सरद सरोवर स्याम अंग महि प्रसुदित तन मन नहाईं री | 
पीय की प्रीति की फूलि जनावति विकसति बदन जंभाई री। 
नव विलास सों गिरधर कीरति, कृष्णदास हँसि भाई री।' 


इस प्रकार की कोमल-मधुर वर्णे-योजनाएं कृषप्णदास की रचनाश्रों में सर्वत्र बिखरी 
हुई हैं। वर्ण-संगीत भी उनके पदों में ग्रान्तरिक तथा वाह्य दोनों ही प्रकार के संगीत तत्वों 
के समावेश में सहायक हुआ है । वृन्दाविपित के उद्दीपक वातावरण में संगीत की ध्वनि, 
कोकिल मोर चकोर की पुकार और सुभग जमुनातट की स्विग्ब सात्विकता का पुट पद में 
आरम्भ से अन्त तक विद्यमान है । यह वर्णा-संगीत द्वारा ही सम्भव हो सका है। वर्र-योजना 


१. कुम्मनदास, पृष्ठ ४२, पद 8१, वि० वि० कां० 
२. 9». »2 १००, पद २६४, विं० वि० कां० 
३. अष्ट्लाप परिचय, पृष्ठ २९८, पद १०--सं० ग्रजुदयाल मित्तल 
४५ न । # श३३५, पद है $ 4 4) /9 


१२४ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


के कारण ही भाषा में जो लग शञ्रा जाती है, इस वातावरणा-निर्माण का अधिकतर श्रेयः उसी 
को है । 
सरद चंद रजनी दुम रंजित, मसनभथ मोह बढ़ाये 
औधर तान, मान संपूरत, संगीत को सुर उपजावे 
बृन्द्या विपिन विविध कुसुनावलि मधुप कमल उरभावे 
कोकिल मोर चकोर सोर सुक् मंगल सब्द सुनाव 
सुन्दर युभग सुखद जथुनातद रसिकन के जिय भावे ।' 
ध्वनि के निर्माण का श्रेय. क्ृष्णदास की वर्शा-योजना को है। निम्नोक्‍त पद में 
नाथिका की कामजन्य विवशता, घड़कता हुआ हृदय और नायक की छेड़छाड़ की सजीवता 
वर्ण-मैत्री द्वारा ही सम्भव हो सकी है । 
कंचुकि के बंद तरकि तरकि टूटे, देखते मदनभोह॒न घनस्थार्माह 
काहे को दुराव करति है री नागरि, उमगत उरज दुरत क्यों कार्माह 
कुछ मुस्कान दसन छबि सुन्दर हंसत कपोल लोल अर अआर्जाह' 
नृत्य सम्बन्धी पदों में प्रत्येक पंक्ति के वर्ण 'तत्थेई-तत्थेई' के साथ थिरकते हुये जान 
पड़ते हैं । 
तत्थेई तत्थेई तत्थेई तत्थेई, भरव राग मिलि मुरलि बजावे 
नाचत नूप वृषभान्‌ नन्दिनी, औचद गति तरंग उपजाब 
नुपुर रुनित कुनित सनि कंकन, जुबति जुथ रस-रासि बढ़ाबे 
सुरत देन सधु-मत मधुप कुल एक ताल सबके जिय भाव 
वक़ अभिव्यंजना में उनकी वर्णा-योजना कहीं-कहीं बड़ी सहायक हुई है--- 
कौन के भुराये भोर आये हो भवन मेरे 
ऊंची दृष्टि क्यों न करो कौन सो लज्ञाने हो । 
जाही के भवन भाव, ताही के धरिये पाँव 
काहै ऐसी चाव परी कौन गली आने हो । 
भोरी-भोरी बतियन भोरवन लागे मोहि, 
श्री गिरधारी तुम तो निषठ सयाने हो ।* 
पुनरुक्ति-प्रकाश के कुछ प्रयोग उनकी रचनाश्रों में भी मिलते हैं--- 
रसिकतनी राधा रस भीनी 
मोहन रसिक लाल गिरधर पिय अपने कंठमलि कौनसी 
रसमय अ्रंग-अंग रस रसमय रसिक रसिकता चीन्‍ही।' 


का 
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कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा (२) १२५ 


पुनरुक्ति में काव्य-दोष माना जाता है परन्तु कृष्णदास द्वारा की गई पुतरुक्ति यमक- 
संगुक्त होकर जिस रूप में व्यक्त 'हुई है उसे देखते हुये उसको दोष न मानकर गुण मानने 
के लिये विवश हो जाना पड़ता है-- 
हरि मोहन की मोहन बानिक 
मोहन रूप मनोहर सृरति, मोहन सोहे अ्रत्ानक । 
मोहन बरुहा चंद सिर भूषन, मोहन नेच सलोल । 
मोहन तिलकु भाल' सनसोहन, मोहन चारु कपोल'। 
मोहन श्रवन मनोहर कुंडल, मदु मोहन के बोल ॥ 
नन्‍्ददास की वर्णा-योजना तथा शब्दालंकार 
भाषा में संगीत-तत्व के समावेश के श्रेष्ठठम उदाहरण कृष्ण-भक्‍त कवियों हारा वरणित 
रासलीला के प्रसंग में मिलते हें । ननन्‍्ददास के रासपंचाध्यायी का इनमें मुख्य स्थान है। 
कृष्णु-भक्ति काव्य में संगीत तत्वों का समावेश दो रूपों में हुआ है। (१) शास्त्रीय संगीत, 
(२) श्रान्तरिक संगीत । प्रथम प्रसंग में वर्शा-योजना साजों और धुनों से स्वर मिलाती है 
तथा आन्तरिक संगीत-प्रधान स्थलों में वह भाषा को ही सस्वर और मुखर बनाने में समर्थ 
हुई है । कहीं वह मोहन की मुरलिका का माधुये अपने में समेट लेती है, कहीं उसकी सस्वरता 
में ही ये सब ध्वनियाँ मुखर होती हैं। आच्तरिक संगीत के उदाहरण के लिये नन्ददास द्वारा 
रचित रासपंचाध्यायी की कुछ पंक्तियाँ लीजिये--- 
नुपुर कंकन किकिनि करतल मंज्जुल घुरली। 
ताल मृदंग उपंगचंग एक सुरजुरली ॥ 
मुदुल मुरज करतार तार भंकार मिली धुनि। 
सधुर जंत्र की सार भंवर गुंजार रलो पुनि ॥ 
तेसिय मुदु पद पटकनि खटठकनि करतारन की । 
लटकन मटकनि भलकनि कल कुण्डल हारन की ॥। 
ऊपर उद्धत पंक्तियों का समस्त सौन्दर्य वर्शा-योजना पर ही निर्भर है। प्रथम पंक्ति 
में एक-एक वर्ण जहाँ घुंघरुओं की कतकार और मुरली की मींड का काम करता है, द्वितीय 
पंक्ति के मुदंग, उपंग, चंग इत्यादि वाद्यों के स्वर अनुप्रास के कारण ही कान में ठनकते से 
जान पड़ते हैं और अंतिम दो पंक्तियों की सजीवता तो पटकनि, चटकनि, लटकनि, मटकनि 
और झलकनि के द्वारा ही बन पड़ी है । नृत्य की मुद्रायें, घंघछ की ऋनकार और विविध वाद्यों 
के स्व॒र को मुखरित करने का श्रेय नन्ददास के सक्षम वर्णा-योजना के कौशल को ही है। 
इसके अतिरिक्त नन्‍्ददासजी ने परिगरणशनात्मक स्थलों की एकरसता के निवारण के 
लिये भी श्रपती कुशल वर्ण-योजना-शक्ति का सहारा लिया है। प्रकृति के विभिन्‍न उपकरणों 
से अपने गिरघरलाल का पता पूछती हुई गोपियां सहृदय की भावना के साथ तादात्म्य 
नन्‍्ददास की वर्णा-योजना के माधुये, वर्णा-संगीत और वरणा-मैत्री के माध्यम से ही कर पाती 
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१२६ ब्रजभाषा के क्ृम्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


हैं। सीधी-सादी भावव्यंजना नन्‍्ददास के इस कौशल में समन्वित होकर पाठक को चमत्कृत 
कर देती है। यह चमत्कार भाव-व्यंजना को श्रत्यन्त मामिक और गम्भीर बना देता है। 
गोपियां कहती हैं-- 
' हे मालति ! हे ज्ञाति ! जुथिके, सुनियत दे चित, 
मान-हरन-मन हरन, गिरघरन लाल लखे इत 
प्रथम पंक्ित में आद्यानुप्रास और अन्त्यानुप्रास का मिश्रण तथा द्वितीय पंकित में 
मान! और मन-हरण में छिपे हुये पूर्व-प्रसंग की ध्वनि सोने में सुहागे का कार्य करती है । 
परिगशणनात्मक स्थलों में अर्थ-सौरस्य और वर्शा-मैत्री के सामंजस्य के सुन्दर उदाहरण 
मिलते हैं। ऐसे स्थलों में वर्ण-योजना इतनी सचेट्ठ है कि परिगणन' शैली की नीरसता वर्णा- 
विन्यास के सौष्ठव में पूर्ण रूप से लुप्त हो जाती है । उदाहरण के लिये--- 
है मंदार उदार वीर करबीर, महामति ॥ 
देखे कहे बलवीर, धीर, सनहरन धीर गति ॥॥ 
अन्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रांस के गुम्फन में वर्ण-मैत्री और वर्ण-संगीत 
का सौन्दर्य भी निहित है । इसी प्रकार--- 
ए चंदन  दुखमन्दन सब कहूँ जरन सिरावहु 
स्दननंदत जगवंदन, चंदन, हमहि सिलाबहु ।' 
झरही कदम्ब, अहो अम्ब, निब क्‍यों रहे सौन गहि 
अ्रहो बढ ! तुंग सुरंग बीर कहूँ इत उल्हें लहि । 
प्रथम दो पंक्तियों में चन्दन” के साथ नंदनंदन दुखकन्दन शब्द पंवितयों के श्रर्थ- 
सौरस्य को हिगुशित कर देते हैं। श्रंतिम दो पंक्तियों में परिगरणानात्मकता भी सुष्ठु वरण- 
योजना के कारण ही नीरस नहीं बनने पाई है । 
निम्नोकक्‍त पंवितयों में छेकानुप्रास द्वारा लय-निर्माण के कारण गोपियों का व्यंग्य 
साकार हुआ सा जान पड़ता है--- 
फनी फनन पर श्रर॒पे डरपे ताह्ि नेकु तब। 
छबिली छातिन धरत डरत कत कुंशर कान्‍्ह अब ।* 
वृन्दावन के स्निग्ध वातावरण के चित्रण में वर्सा-योजना का योग देखिये--स्व'र- 
साम्य के द्वारा लय-तिर्माण किया गया है-- | 
ग्रमुत फुही सुख गुही, सुही भ्रति परति रहति नित्त 
रास-रसिक सुन्दर पिय को सर्प दूर करन हित ॥* 


१-२. नन्ददास अन्थावली, पृष्ठ १४, पद ६, ६--ब्रजरत्नदास 

2. नन्ददास अन्थावली, रासपंचाध्यायी, पृष्ठ १५, पद १० --अजरत्नदास 
४. लस० अर०--रासपंवाध्यायी, पए्‌० १५, पद १३--श्रजरत्नदास 

५, वही, पृ० १८, पद ८ ह 

६« वेही, पृ० ६, पद २२ 


कृष्ण-भकत कवियों की भाषा (२) १२७ 


वर्ण मैत्री--- 
कुसुम धूरि धूंधरी कुंज पुंजनि छवि छाई 
गुंजत मंजु अलिन्द वेनु जनु बजति सुहाई। 
इत महकत मालती चाह चम्पक्र चित चोरत। 
उत धनसार तुसार मिली मंदार भक्तोरत ॥ 
नन्‍्ददास की समस्त रचवायें इसी प्रकार की वर्णा-मेंत्री से युक्त हैं । 
अनुप्रास का यत्र-तत्र प्रयोग इन रचनाओं के माधु्यें और लय को दिगुरि[त कर देता 
है । संगीत के प्रति उनकी जागरूक चेतना ने भाषा में प्रवाह लाने के लिये केवल सानुप्रासिक 
शेली का ही प्रयोग नहीं किया, वल्कि स्व॒रों की झ्रावृत्ति तथा लबच्चु और कोमल वर्णों के 
संकलन द्वारा ही उन्होंने अपने अ्रभीष्ट की प्राप्ति की है । 
जमुन तीर बलवीर चीर हरि वरु जिहि दोनों 
तिन संग विविध विलास रास रसिवे न कीनों।' 
प्रेम-वियोग जेसे करुण और स्निग्ध प्रसंग में कठु वर्णों का संयोजन आघात पहुंचाता 
है--कहीं-कहीं यह दोष नन्ददास की रचना में मिलता है-- 
निपट अटठपटो चटपटो, ब्रज को प्रेम वियोग । 
सुरकाये सुरके नहीं अरुके बड़डे लोग ।' 
उपयु कत पंक्तियों में ट, र, रू, वर्णों की अवृत्ति से प्रेम-वियोग का माधु्य सजीव नहीं हो 
पाता । नन्ददास ने विरह की प्रखरता का वर्णुत करने के लिये कट्ठु वर्णों की मेत्री की योजना 
की है और प्रभीष्ट प्रभाव को व्यक्त करने में समर्थ हुए हैं-- 
रही न तनक अमेठ, तुम बिन नंद कुमार पिय, 
निपट निलज यह जेठ, धाय धाय वधुवनि गहे।' 
जो सनभावत पीव सावन आवन' कहते सब 
अवगुन कवन जुतीय, आपो नहीं जु खन भवन 
शब्दालंका र 
पुनरुक्ति-प्रकाश, वीप्सा और यमक अलंकारों के प्रयोग हारा भी भाषा को प्रवाहमयी 
बनाने का प्रयास किया गया है । 


पुनरुवित प्रकाश 
छोठो सो कन्हेथा, सुख मुरली मधुर छोटी 
छोटे छोटे ग्वालयाल, छोटी पाग सिरन की | 





तट 


न० ग्र०, रासपंचाध्यायी, पृ० १८, पद ४१--ब्रजरत्नदास 
वही, ए० ११, पद ६२ 

न० ग्र०, श्रीकृष्ण सिद्धान्त पंचाध्यायी, पृ० ३९, परदे २९--अजरत्नदास 
न० ३०, विरह मंजरी, एृ० १६४, दोहा २३ 

« न०आअ० » 9» ४० १६६, दोहा ३२ 
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श्य्द ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भव्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


छोटे छोटे कु डल' कान, घुनिन हु के छूटे ध्यान 

छोटे पठ छोटी लद छुट्टी अलकन की । 

छोटी सी लकुटि हाथ छोटे छोटे बछरा साथ । 

- छोठे से कान्‍्हें देखण गोपी झाई घरन की ।* 

तथा 

भाई आजु तो गोकुल गाम, केसो रहयो फूलि के 

घर फूलें दीसें सब जेसे, सम्पति समूलि के 

फूली फूली घटा झाइ घहरि घहरि घृमि के 

हुम बेलि' फुलि फूलि भुकि आईं कृमि के 

फूलों फूलो पुत्र देखि लियो उर लुसि के 

फूली है जसोदा भाय ढोदा मुख चुमि के 

प्रथम उद्धरण में छोटी शब्द की आवृत्ति द्वारा कवि ने शिशु कृष्ण का स्निग्ध-मधुर 

रूप और उनसे सम्बद्ध बाल-जगत्‌ का निर्माण किया है । बाल कृष्ण के प्रति उनकी वात्सल्य- 
सिक्त भावनायें इन पंक्तियों में उमड़ी पड़ती हैं। छोटे छोटे पद छोटी लटठ, छूटी अलकन की' 
पंक्ति में मानों यशोदा का मातृ-सुलभ दुलार ननन्‍्ददास के शब्दों में मुखर हो रहा है । इन 
पंक्तियों को दुलार के शब्दों की लय में दुहरा कर देखिये तमी उनमें निहित स्वाभाविकता 
का सौन्दर्य समझ में श्रा सकता है। दूसरे उदाहरण में कृष्ण-जन्म होने के कारण ब्रज के 
उललासमय वातावरण का चित्र “फूली' शब्द की अनेक आवृत्तियों द्वारा किया गया है । 
प्रकृति और जीवन के विभ्ित्त उपकरणों के साथ सम्बद्ध होकर एक ही शब्द भिन्न-भिन्न 
बिम्बों का निर्माण करता है। गोकुल गाम घर के “फुलने” में सामूहिक उल्लास का एक चित्र 
सजीव होता है, 'फूली फूली घटा छाई तथा द्वुम बेलि भूलि फूलि' में जहां कवि का प्रभीष्ठ 
मानव-उल्लास की भावना का प्रकृति पर आरोपरा करना है वहीं उमड़ते हुये बादलों और 
लहराती हुईं लताओं का चित्र प्रस्तुत करना भी है। “फूलों फूलो पुत्र' से तात्पयं शिशु कृष्ण के 
सौन्दर्य, प्रसन्‍न मुद्रा ओर रूप-वेभव"से ही है तथा अ्रन्तिम पंक्ति में इसी शब्द के द्वारा मातृत्व 
का उल्लास बड़ी सफलता और सुघरता से अ्रंकित किया गया है। 

जमुना पुलिन सुभग वृन्दावन, नवल लाल गोवरधन धारी 

नवल निकु ज नवल कुसुस्तित दल नवल परम वृषभानु दुलारी 

नवल हास, नव नव छवि क्रीड़त सवल विलास करन सुखकारी ।* 


उपयु क्त पंक्तियों में विभिन्न विश्ेष्यों से सम्बद्ध नवल शब्द भी भिन्न-भिन्‍न चित्र प्रस्तुत करता 
है। काव्य में इसी प्रकार के प्रयोगों से यह सिद्ध होता है कि काव्य-भाषा में संकलित शब्दों 
के रूढ़ और परम्परागत रूपों का इतना महत्त्व नहीं होता जितना उनमें निहित श्रसंग-गर्भत्व 


न्‍मनरीनननापन, 


१ नंददास गन्थावली, पृ० ३३८, पद ३३ 
२. ३ 9 »४$ २४० पैंद ७२ 
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कृष्णु-भक्त कवियों की भाषा (२) १२६ 


तथा वातावरण-निर्माण की शक्ति को । एक और उदाहरण लीजिये-- 
घरें वाँकी पाग, चरन्द्रिका बाँकी, बाँके बने विहारीलाल 
बाँकी चाल चलति बाँकी गति सौ, बांके बोलत बचन रसाल 
बाँको तिलक बंक्र भुगु रेखा, बाँकी पहिरे गुजन माल 
बाँकी खोर, खोर साँकरी बाँकी, हम सूधी हैं गिरधरलाल 
न्ददास प्रभु सूधे किन बोलो सब सूधी बरसाने की ग्वालि।' 
इत पदों में बाकी शब्द का विभिन्‍न दशब्द-शक्तियों में प्रयोग कवि के उत्कृष्ठ श्रभि- 
व्यंजता-कौशल तथा उसके साथ अ्रथ-सौरस्य' का सामंजस्य करते की शक्ति का प्रिचायक 
है । बाँकी पाग, बाँकी गति, और बाँक़े वचन में जहाँ लक्षणा अपने पूर्ण वैभव पर है, बाँक़ी 
चन्द्रिका, बाँकी गुजन' माल तथा बाँके तिलक में अभिधा की सरल परन्तु सरस स्निग्धता 
है । खोर साँकरी बाँकी' का अंतिम स्पर्श, ब्रज की तंग गलियों में व्याप्त कृष्ण के रूप-वे भव, 
गोपियों की मादक भावनाओं तथा क्रियाकलापों का चित्र सजीव कर देती हैं। साथ ही साथ 
सम्पूर्ण पद में निहित व्यंग्यार्थ कृष्ण की चंचलता, और बरसाने की 'सूधी ग्वालिनों' के 
वाग्वेदग्ध्य द्वारा भंकृत हो उठता है। इसी से यह सिद्ध हो जाता है कि नन्ददास का ग्रभीए् 
कुशल अभिव्यंजना के इन स्थलों पर भी श्र्थ-सौरस्य की अभिव्यक्ति करना ही रहा है। 
लटकि लटकि श्रावति छबि पावति भावति नारि नवेली 
प्रेम पवन बर डोलत सातो रूप अतृपम बेली 
चार चलन में सन्तिमय सुपुर, किकिति राज 
मनहुँ भेद गति पाछे आछे मधुर मधुर धुनि छाज 
चमकि चमकि दसनावलि दुति फिरि बदरन माँ दुराई। 
दमकि दमकि दासिनि छवि पावत, चाँदन सें दुरि जाई ।* 
तथा 
हाँके हटक हटक, गाय ठठक ठठक रही 
गोकुल की गली सब साँकरी 
जारी अ्रटारी भरोखन हमोखन फाँकत 
दुरि दूरि ठौर ठौर ते परत काँकरी 
चंपकली कु दकली बरसत रस भरो 
तामें पुनि देखियुतु लिखें हैं श्रॉकरी 
नन्ददास प्रभु जहि जहि ठाढ़े होत तहीं तहीं 
लटक लटक काहूँ सों हां करी और काहू सों ना करी ।ै 
वीप्सा और छेकानुप्रास से मिश्रित उक्त उद्धरणों की वर्णो-योजना के द्वारा ही चारु- 





१. नन्ददास ग्रन्यावली, पृ० ३५०, पद ७५ 
२. नन्ददास ग्रन्थावली, पृष्ठ ४१, पंद ४२ 
3. नन्ददास ग्रन्थावली, पृष्ठ ३४३, पदावली पद ५० 


१३० वब्रजभाषा के क्ृष्ण-भवित काव्य में ग्रभिव्यंजना-शिल्प 


गति सें मनिमय नूपुरों और किकिणी की रुनझ्कुन कानों में गुजने लगती है। वर्णा-योजना के 
द्वारा ही पाठक के श्रवण, नेन' और मन में एकतानता आ जाती है । संगीत और काव्य के. 
पुनीत संगम में पाठक भ्रवगाहुन करने लगता है । द्वितीय पद में एक ओर वर्श-संयोजन के 
माध्यम से गोक्ारण-जीवन का सजीव चित्र प्रस्तुत क्रिया गया है, दूसरी शोर स्थूलता के 
निकट पहुँचती हुई गोपषियों और कृष्ण की प्रेम-लीलाशों का अझंकन हुआ है जिन्हें नेतिक हृष्ठि 
से चाहे अनौचित्य कह दिया जाये परन्तु जहाँ तक वातावरण-निर्माण का सम्बन्ध है, कवि 
की अभिव्यंजना-कला की गम्भीरता स्पष्ट है। 
यमक 

अगहन गहन समान, गहियत मोर सरीर सखि 

दीज दरसन दान, उगहन होंथ जु पुन्थ बल ॥ 

रही न तनक शअ्रसेठ तुम बिन नन्‍्दकुमार पिय 

लिपट निलज यह जेठ, धाय-धाय बचुवन गहे ।' 

ग्रहण के रूपक-तत्व का निर्वाह करने के साथ ही ग्रगहत' शब्द के गहन अंश को 

लेकर कवि ने शब्द-क्रीड़ा का .चमत्कार दिखाया है। श्राश्चर्य नहीं कि अगहन' के गह॒न' के 
द्वारा ही कवि के मस्तिष्क में ग्रहण के आधार पर शअप्रस्तुत विधान की बात आई हो; 
“उगाहने' शब्द का प्रयोग भी इसी शब्द-क्रीड़ा को पुष्ट करने के लिये हुआ है । 


चतुभु जदास की वर्ण-योजना 
चतुभ्नु जदास जी की कला-चेतना वर्ण-योजना के प्रति काफी जागरूक रही है। कुछ 

पदों में उन्होंने वृत्यानुप्रास का सम्यक्‌ विधान आरम्भ से अन्त तक किया है । इस प्रकार की 
योजनायें पूर्ण रूप से प्रयत्न' साध्य' हैं--- 

ललित ललाट लट लट्कतु लटकनु, 

लाड़ले ललन' को लड़ावे लोल ललना । 

प्रानप्यारे प्रीति प्रतिपालित परम रुचि, 

पल पल पेखति पोढ़ाई प्रेम पलना । 

दरपनु देखि देखि दँतियाँ द् दूध की, 

दिखावति है दामिनी-सी दामोदर दुःख दलना । 

सरोज सो सलोनो सिंसु स्थाम घन से जलधर, 

चत्रुभ्रुजदास बितु देखे परे कल ता ॥* 


छेकानुप्रास के प्रयोग उनके पदों में यत्र-तन सर्वत्र बिखरे हुये हैं। इनको देखने से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि भाव-व्यंजना ही उनका उहू श्य है-- 





१. विरहमंजरी, पृष्ठ १६६, दोहा ७प 
२. नन्ददास भ्न्थावली, पृष्ठ १६६, दोहा ३२ 
३, चतुभु जदाप्त पृष्ठ ८ पद, १९--वि० बिं० काँ० 


कृष्ण-भकत कवियों की भाषा (२) 


अल चिएुओ 
न्ध्ज 
लॉचिंओ 


कंठ कठुला ललित लटकन अकुदधि मन को फेंद 
निरखि छवि छिनु छिनु धुलाऊ गाऊं लीला छंद 
दूँ दूध की दतियाँ सुख की निधि हंदत जवबे कछु सँद 

2 4 2५ 
कोटि कलप लों कौ छल छूट्यों गयो आज उद्ग ग 
बरी विरह बहुत दुःख दीनो कीनो छाती छेग 
तातें मदमात्यों नाहि हार॒यों पर॒यो ज्रु तेरी तेग।' 


कोमल वर्णों की मैत्री के साथ अत्त्यानऋस का स्पश देकर भाषा के गति-सौन्दय की 


वृद्धि की गई है--- 


हास राजित हिये मृग मद तिलक किये 

सुभग साँवल श्रेंग सुरभि मंडित रेनु 
विमल वारिज वदन, जानि सनसिज सदन, 
कुटिल कुन्तल अलक आये मधुप सेन, 

दसन दामिनि लतत मंद बारिक हँसत 

बक चितवति चारु विव्व मनु हरिलेतु 

ब्रज जुवति प्रान पति चलत गज मन्द गति 


0] 


चतुभ्नु जदास जी की वर्श-योजना में आन्तरिक संगीत का अभाव तो नहीं है परल्तु 
उसमें बाह्य संगीत के स्व॒रों में स्वर मिलाने की क्षमता नहीं है। वर्णं-मैत्री श्लौर बरों- 
संगीत के उदाहरण सर्वत्र विद्यमान हैं। लब्ु और कोमज़ व्यंजनों और स्वरों के लय-विधान 
के द्वारा उनकी भाषा मुदु मन्‍्द मन्द मन्थर मन्थर' आगे बढ़ती है-- 
' ललित गावत रसिक नंदसुत भाभिनी, 


१. चतुसु जदास, पृष्ठ ७, पद १० 


२, बही, पृष्ठ 4 श्र, 


सुभग सरकत स्थास सकर कु डल वास । 

कनक रुचि सूचि वसन लजित घन दाभिनी 
रुचिर कुंज कुटीर, तरनि तनया तीर 
रठत कोकिल कीर सारद ससि जामिनी 
मुखर सधुकर निकर मिले मृदु सप्त सुर 
अधर पहलव कुमित घुरलि झभिरामिनी 
लाल गिरिवस्धरत सासिनी सनहरन 
तोहि. बोलत प्रिया हंसकुल, गामिनी 
चलहु सत्वर गति भजहु चत्रुभुज पति 
सुन्दरी कुद रति राधिके नामिनी:रं 


वि जलन +िभिननीनचतक  लननननि लिन 


पद २१८ 


३. वही, पृष्ठ १७, पद ३२ 


१३२ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


पुनरुक्ति-प्रकाश 
फूल-मंडनी के प्रसंग में छीतस्वामी की भांति उन्होंने केवल फूल के श्रभिधात्मक श्र 
की ही आवृति नहीं की है | लक्षणा के द्वारा भाव-व्यंजना भी इसके द्वारा की गई है, जेसे-- 
“रस फूल” गोवर्धेनधारी' | 
तथा 
फलन की वर मंडनी मंडित फूल हिये पिय अंग लसे हैं । 
फूल की सेज आ्राभूषत फूल के फूल के कोटिक कमल लसे हैं । 
फूलि बढ़ी भ्रब दास बतुर्भुज सखि सूख फूलि हिये बिलसे हैं । 
फूली निसा. ससि फूलि रहे गिरधारी जू आपुन कंज बसे हैं । 
नवल शब्द को चेतन जयत तथा प्रकृति के विभिन्‍न' उपादानों से सम्बद्ध करके उनका 
चित्र अंकित किया गया है। वर्षा के उल्लास में सिक्‍त गोपियों और कृष्ण के हृदय के उल्लास 
का व्यक्तीकरण इसी शब्द के द्वारा किया गया है । 
नवल किशोर-किशोरी किशोरावस्था-जन्य सहज भावनाशओ्रों से उद्पेरित वर्षा का 
नवल वर्ष मना रहे हैं-- 
नवल खेल आंगन सें बने 
डॉडी चारि बनी अति भारो 
भरुवों मवल क्रूमक नव लडकें 
नोतन छवि. लागति शअ्रति भारी 
पद के दूसरे अंश में नवल दाब्द के प्रयोग द्वारा वर्षा में पहले पहले भ्रुकती हुई 
घटाओ्रों तथा उससे सम्बद्ध वातावरण साकार है--- 
नवल घढदढा में नवल राजत 
नवल दामिनी चसमकति नन्‍्यारी। 
नव नव मोर भ्रकोरत बन में 
दादुर नवल रठत भिकारी। 
और तीसरा चित्र बिलकुल ही पृथक है-- 
नवल नवल सखी निरखन आई 
“मगसद आड़ लिलाठट सँबारी 
अंग. अंग आभूषत नवतन 
नव सुगन्ध सोधों अधिकारी' 


“रस, 'रसिक और "रिस' की श्रावृत्ति के द्वारा भाषा की सवाकता का एक और 
उदाहरण लीजिए--- 


१. चतुभुजदास, पृष्ठ ६५, पद ६६ 
२. १. $ ६8 पेंद्र १०१ 
है 2 ७७, पद १२७--वि० वि० कां 


कृष्ण-भकत कवियों की भाषा (२) १३३१ 


रस ही बस कीनन्‍्हें कुँवर कन्हाई 
रसिक गोपाल रसिक रस रिभवर्ति 
रस ही में तासों रिसः तजिरी भाई 
प्रिय को प्रेम रिस सों ने होइ रसीली राधे, 
रस ही में वचन श्रवन सुखदांई 
चन्नभुज प्रभु गिरिधर रसबस भये तासों 
कुरस कत मिलि रहे हिरदे लपटाई' 
चतुर्भजदास की वर्रा-योजना के विषय' में यह निर्श्नान्‍्त रूप से कहा जा सकता है 
कि उसका प्रयोग विपय के अनुकूल भाषा-निर्माण, अलंकरण और संगीतात्मकता के 
समावेश के उद्द ब्य से हुआ है । श्रलंकरण-प्रवृत्ति उनमें स्व-प्रधान है। अन्य शब्दालंकारों 
का प्रयोग उनकी रचनाश्रों में बहुत कम हुआ है। पुनरुक्ति-प्रकाश के प्रयोगों की सरसता श्र 
भाव-व्यंजकता से यह प्रमाणित होता है कि उन्हें शब्द की लक्षक और व्यंजक शक्तियों का 
सम्यक ज्ञान था और उस्रका प्रयोग वे बड़ी कुशलता से कर सकते थे । 


छीतस्वामी की वर्णा-योजना 
छीतस्वामी की वर्रा-योजनवा में अधिकतर संगीत-तत्व का प्राधान्य है । कुछ स्थलों 
पर भाव-व्यंजना और लय-निर्माण तथा वातावरण के चिंत्रण में उनकी समर्थ वर्ण-योजना 
का महत्वपूर्णा योग लक्षित होता है । उद्गयहरण के लिये--- 
वसनन्‍्त राग 
मुकुलित बकुल, मधुप कुल कूजे, प्रफुलित कमल गुलाब फूले । ; 
मंगलगान करत कोकिल कुल नव सालतो लता लगि भूले । 
आ्राइ जुबति जूथ रास-मंडल खेलत स्थाम तरनिजा कूले। 
छीत स्वामी चृन्दावत गिरधर, लाल कल्प तरु मुले। 
मधुर वर्णों की कुशल योजना के द्वारा ही कवि एक साथ प्राकृतिक पृष्ठभूमि के 
निर्माण और रास के उल्लास का चित्रांकन करने में समर्थ हो सका है। इस पद में वर्णा- 
योजना द्वारा आन्‍न्तरिक संगीत का समावेश हुआ है । एक दूसरे पद में वर्ण नृत्य की विभिन्न 
गतियों के साथ चरण मिलाते हुए से जान पड़ते हैं--पद के पाठ में ही नृत्य के बोल मंकरित 
होते हैं-- 
नागरो सवरंग कुँवरि सोहन संग नाचे, 
कटि-तट-पठ किकिनि कल नुपुर रव रुनझुत करें 
निर्तते करत चपल चरनपात घात सांचे॥ 
डदित सुदिति गगत सघन, घोरत घन भेद भेद, 
कोकिल कल गान करत पंचम सुर बांचे ॥ 





१. चतुर्मुनरास, पृ० १४७, पद २६६--विं० वि० काँ० 
२. छीतसवामी, ए० ३, पद २--वि० वि० काँ० 


; ३४ ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


दीत स्थासी, प्येदश्य लाथ हाथ वितरत रस 
वर विलास वृन्दावन वास प्रेम रखे ॥।! 
प्रथम पंक्ति में नवरंग कुँवरि तथा मोहन का नृत्य' अपनी पूर्ण लय में कवि द्वारा 
प्रयुक्त वरणों के सहारे ही व्यक्त होता है। दूसरी पंक्ति में नूपुर और किकिवी की रुनक्रुत 
गुंजरित होती है और श्रन्तिम चार पंक्तियों की वर्ण-बोजना नृत्य की मुद्राश्रों, कोकिल-स्वर 
के उद्दीपत और रास की पृण्यमयी स्निग्धता को व्यक्त करने में समर्थ होती है । 
निम्नलिखित पंक्तियों की वर्णा-योजना का आंतरिक संगीत वाद्य-यन्त्रों और शास्त्रीय 
गायन के बोलों में स्वर मिलराता हुआ जान पड़ता है। साथ ही संगीत-पूर्ण वातावरण में 
प्रकृति का उद्दीपत रूप और रास के हास-विलास का चित्रण भी वर्णोे-योजना के माध्यम से 
बड़ा ही सजीव बन पड़ा है--- 
लाल संग रास-रंग लेत सान रसिक सति 
ग्रग्नता, ग्रश्नता, तत तत तत, थेई थेई गति लीने । 
सरिगम पधनो, गशपथ्षत्ी, धुनि सुति ब्रजराजकु बर गावत री 
ग्रति गति जति भेद सहित ताननि ननननसनभन्त अ्रनि श्रनि गति लीते 
उदित सुदित सरद चंद, बंद छुटे कंचुकी के 
बेभव भुव निरखि-निरखि कोटि काम होने ॥ 
प्रथम पंकित में मंद लय' से नृत्य का प्रारम्भ होता है। द्वितीय पंक्ति में संगीत के 
बोल गति ग्रहण करते हैं। तृतीय पंक्ति में वे गति की चरम सीमा पर पहुंचते हैं और तब फिर 
कवि अपनी वर्णा-योजना के द्वारा उसे सम्भाल कर नीचे उतार लाता है। प्रकृति के उद्दीपन 
रूप और सज्जा तथा शांगार की अ्रस्तव्यस्तता भी वर्ण-योजना के द्वारा ही सजीव बन पड़ी है । 
छीतस्वामी की रचनाओं में वर्ण-मेत्री के भी सुन्दर उदाहरण प्राप्त होते हैं। श्राद्यानुप्रास, 
अ्च्त्यानुप्रास तथा स्वर-मेत्री के द्वारा उन्होंने अपनी भाषा को गति तथा सौन्दर्य प्रदान किया 
है । कोमल वरणों की आवृत्ति इन्होंने भी की है--- 
लाल ललित ललितादिक संग लिये 
विहरत री वर वसनन्‍्तरितु कला-सुजाव 
हसत लसत हिलि मिलि सब सकल कला गुन-निधान 
खेलत अति रस ज्‌ रह्यो, रसना नह जात कह्यों 
निरखि परखि थक्तित रहे सघन गगन जाने 
अनुप्रास के कई भेदों के मिश्चित प्रयोग द्वारा भाषा मैं निहित आन्तरिक संगीत का 
समावेश किया गया है--- 
भ्रायो रितु राजसाज पंचमी बसनन्‍्त आज 
बोरे द्रुम अति अनूप अम्ब रहे फूली 


कह नमन न हैकनक-/3++ +मबनक्‍लनकननतन गत“ “4८ कल “नलनेनानान नकली 


१. अीतरखामी, ६० २, पद संख्या ४--वि० बि० कां० 
२. छीतरवामी, 9० १६, पद्‌ ५३--वि० वि० कां० 





अच्टिके 
कि 
हि 


कृष्णु-भवत कवियों की भाषा (२) 


वेली लपटी तमाल सेत पीत कुसुम लाल 
उड़वत रंग स्थाम भाम भँवर रहे भूली 
रजनी सब नई स्वच्छ, सरिता सव विमल पच्छ 
उड्भगन-पति अति अ्रकास, बरसत रस भूली । 
जति सरति सिद्ध साथ, जित तित तजि भाजे समा 
विमल जसी तपसी भये, मुनि मत गति भूली । 
जुबति जूथ करति केलि, स्याम सुख सिन्धु भेलि, 
लाज लीक दई पेलि परसि पगनि कली 

वर्ण-मेत्री और वर्णा-संगीत का एक उदाहरण और लीजिये--- 
सधुप टोल मधुलोल संग संग डोल 
पिकनि बोल तिरमोल सुरति चारु गाइ 
रचित रास सों विलास जमुना पुलिन में 
संग वृन्दा विषिन रही फूल आई 
भ्रंग कनक बरनी सु करिनी विराज 
गिरिधरन जुबवराज गजराज राई 
जुबति अंसगामी मिले छीत स्वामी 
कुनित वेनु पददेतु बड़ भाग पाई 

प्राकृतिक पृष्ठभूमि से युक्त इस प्रकार के गतिद्ीन, चित्रों के अतिरिक्त छीतस्वामी 

की वर-योजना चित्रों को गति प्रदान करने में भी बड़ी समर्थ बन पड़ी है । कुछ उदाहरण 
लीजिये--होली का चित्र है--- 
निपुन' नागरी गुननि आगरी पीतास्वर गहि लीतों । 
भरि अंकवारी कहु न विचारी भरकि वारनो दीनों ॥ २ 
आ्राँधी अधिक अधीर की, चोबा की मची कीच । 
फैली रेल फुर्लेल की चंदन वंदन बीच । 
ः ह मः 


प्रथम उद्धरण में दो क्रिया-कलापों का चित्रण है। गुण आगरी, निपुण नागरी 
राधा का कृष्ण का पीताम्बर पकड़ना ओर कृष्ण का उन्हें बरबस ही अपने अंक में भर 
लेना--प्रथम पंक्ति में वर्ण-योजना मन्थर गति से राधा के सहज मुग्ध रूप का चित्रण करने 
में समर्थ होती है। द्वितीय पंक्ति में कृष्ण की चपलता के साथ ही उसकी गति में भी 


पुरुषोचित परुषता आ गई है । 
इसी प्रकार द्वितीय उद्धरण में अबीर की श्राँधी, चौबा की कीच, फुलेल की रेल में 


१. छीतखामी, ४० २०, पद ५४--वि० वि० कां० 
२. छीत स्वामी, ए० २६, पद ५६ 
् | पु० २४५, पद ४६ 


१३६ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काब्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


केवल वर्शा-साम्य का बाह्य-झप कवि का अभीष्ठ नहीं रहा है। होली का रंगीन और 
कोलाहलपूर्ण वातावरण अपनी पूरी सजीवता के साथ वर्णे-विन्यास के प्रति कवि की 
जागरूकता के कारण ही आ सका है । 
कहीं-कहीं वर्गानात्मक स्थलों की परिगणानात्मकता में वर्ण-योजना के सौन्दर्य के 
कारण ही एकरसता का निवारण हो गया है--- 
भूषन देति जसोमती पहुँची पाँच पंचेल 
टीका टीक टिकावली हीरा हार हमेल' 
पुनरुक्ति-प्रकाश तथा वीप्सा के द्वारा भी उन्होंने उवित को प्रभावपूर्ण बनाने का 
प्रयास किया है-- 
ग्राधी-आधी अ्रेखियनि चितवति प्यारी छू 
आधोौ-प्राधाी मन भयो जात गिरधर को 
आधे सुख घृंघट श्रर्थ चन्द्रमा 
आधे-भ्राधे वचन कहति रंग रस भीने 
प्रस्तुत पद में आधे शब्द की ग्रावृत्ति केवल अलंकररा प्रवृत्ति के फलस्वरूप नहीं की 
गई है प्रत्येक प्रसंग में उसका गम्भीर भाव-व्यंजक अ्रर्थ है। आधी-ग्राधी अँखियन चितवत 
प्यारी जू' में राधा जी के मदभरे श्रर्ध-निमीलित नेत्रों को देखकर गिरधर का मन आतुरता 
के कारण आधा हुग्रा जाता है, प्रथम पंक्ति में वही शब्द जहाँ रूप-चित्र प्रस्तुत करता है 
द्वितीय में उसके द्वारा मुहाविरे का वंदः्ध्य व्यक्त होता है। तृतीय पंक्ति में घृंघट से चमकते 
हुये मुख का साम्य इन्हीं शब्दों के द्वारा अरध-चन्द्र के साथ प्रस्तुत किया है। चतुर्थ में वह 
फिर आतुरता और मन की अस्तव्यस्तता का व्यंजक बन गया है । 
कुछ स्थलों पर उसका पूर्णो श्रभिधात्मक रूप भी मिलता है । उक्ति की प्रभावात्मक 
पुष्ठि के लिये भी शब्द विशेष की आवृत्ति की गई है-- 
ग्रागें गाई पाछे गाई इत गाई उत्त गाई 
गोविन्द को गाइंन में बसिबोई भाव 
गाइन के संग धावे, गाइनि में सचु पावे 
गाइनि की खुर-रज अंग लपठावे 
गाइन सौं शब्नजः छायौ, बेकुन्ठ बिसरायों 
गाइन के हित गिरि कर ले उठाब' 
कहीं-कहीं यह आवृत्ति परम्परा-पालन के आग्रहमात्र से हुई है। उदाहरण के लिये 
फूल-मंडनी के प्रसंग में अनेक कवियों ने 'फूर्ला का अर्थ विभिन्‍न शब्द-शक्तियों के द्वारा ग्रहण 
कर उक्ति तथा प्रसंग को चमत्कारपुर्णो और भावव्यंजक बना दिया है। छीतस्वामी के इस 
प्रसंग के पदों में भाव-सौरम्य और अथे-गाम्भीय नहीं आने पाया है । फूल को केवल एक भर्थ 


१. छीतस्वामी, पृष्ठ २५, पर ५७--वि० बि० का० 
२. छीतरामी, पू० ५४, पर १२३--वि० विं० कां० 


कृष्ण-भकक्‍त कवियों की भाषा (२) अर 


में प्रहरा करके उन्होंने इसकी आवृत्ति द्वारा प्रस्तुत को जड़ तथा निर्जीव बना दिया है-- 

नंद वंदन वृषभानु, नंदिनी बेठे फूल मंडनी राजे 

फूलनि के खम्भ फूलनि की तिवारी 

फूलनि के परदा श्रति छबि छा 

फूलनि के चौक फूलनि की अटारी 

फूलनि के बंगला सुख साजे 

ता पर कलसा फूलनि के फूलनि के फोंदना बिराजें 

फूल सिगार प्यारी तन सोहत मदनगोपाल रीफिब काज । 

छीतस्वामी की वर्ण-योजना में कला के प्रति जागरूकता के चिह्न तो दिखाई पड़ते 

हैं परन्तु उनकी सिद्धि अत्यन्त साधारण है । उसमें न तो नन्‍्द्दास की भांति श्रांतरिक संगीत 
के निर्माण की क्षमता है, न सूरदास और परमानन्द दास की सहज स्वाभाविकता। श्रन्य 
शब्दालंकारों का प्रयोग भी अत्यन्त साधारण कोटि का बन पड़ा है । 


गोविन्द स्वामी 
गोविन्द स्वामी की रचनाओं में भी वर्ण-मेत्री, वर्ण[ं-संगति तथा वर्णा-संगीत के अनेक 
उदाहरण प्राप्त होते हैं। यह योजनायें उपकंथित तीनों ही उद्देश्यों को लेकर की गई हैं। 
चमत्कार का स्थान जिसमें सबसे गौण है, भाव-व्यंजना और नाद-सौंदयय ही उनका प्रमुख 
उद्द श्य रहा है। शअनुप्रास के प्रयोग प्रायः सभी रूपों में मिलते हैं। वर्ण विशेष की युग्म 
योजना, आद्ानुप्रास, अन्त्यानुप्रास, स्वर-मेत्री, यति और गति की योजना ये सभी तत्व गोविन्द 
स्वामी की वर्रा-योजना के प्रमुख अंग हैं । 
प्रकृति के यौवन से फूटता हुआ वसन्‍्त का उल्लास कुशल और सुसम्बद्ध वर्णा-संगीत 
के द्वारा ही एक संगीतपूर्णो वातावरण प्रस्तुत कर रहा है-- 
विहरत बन सरस वसंत स्थाम । संग जुबती जूथ गावें ललाभम 
मुकुलित नृतन सघन तमाल । जाही जुही चम्पक गुलाल 
पारिजात मसंदार माल। लपटावत सधुकरनि जाल ३ 
ग्रति कोमल नूतन प्रवाल, कोॉंकिल कलकूजत अ्रति रसाल 
ललित लबंग लता घुवास, केतकी तरुनी माना करत हास 


आनुप्रासिक तथा कोमल वर्णों की आवृत्ति द्वारा इसी प्रकार का वातावरण एक श्रन्य 
पद में भी बड़ी कुशलता के साथ चित्रित किया गया है--- 


राधा गिरिधर बिहरत कुजन, आई हो वसंत पंचमी । 

घर घर द्वम प्रति कोकिला कूजत बोलत बचन अ्रम्ी । 
१. छीतस्वामी, पृ० २७, पद ६१ 

२. गोविन्द स्वामी, पृ० ५१, पद १०६--बि० वि० कां० 


१३5 ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अ्भिव्यंजना-शिल्प 


गावत तास तरंग रंग मिलि मुदंग सों राग जसी | 
इहि विधि शिलि चलि, गोविन्द प्रभु संग सबही भांति रमसी।' 


छेकानुप्रास और वर्णा-मेत्री के माधुय्य द्वारा प्रस्तुत एक और चित्र देखिये--- 
रितु वसन्त विहरन ब्रजथुन्दरी साज सिंगार चली । 
कनक कलस भरि केसर रससों छिरकत घोख गली। 
कुसमित नव कानन जघुना तट फूली कमल कली 
सुक पिक कोकिल करत कुलाहल गू जत मस्त अली" 
संगीत, काव्य' तथा चित्रकला तीनों का संयुक्त आनन्द वर्रा-योजना के कौशल के द्वारा ही 
सम्भव हो सका है--- 
कुबर बेठे प्यारी के संग अंग अंग भरे रंग 
बलि. बलि. बलि. बलि जुबतिन सुखदाई 
ललित गति विलास हास दम्पति मन श्रति हुलास 
विगलित कच सुमन वास स्फुटित कुसुम निकठ तेसीये 
। सरद सेन जुन्हाई 
नव निकु ज मधुप गु ज कोकिल कल कूजत पुज सीतल 
सुगंध मंद मंद पवन अति सुहाई 
झ्ाद्यानुप्रास तथा वृत्यानुप्रास के प्रयोगों की संख्या भी कम नहीं है-- 
सुनि सखि सपने की कहे बात 
सांभ ही ते स्थाम सुन्दर 5.7३ लपठदे गात। 
अधर अमृत पान करि करि हो नाहिनें अधघात । 
सुरति सुखद समुद्र को सुख कह्यो नाहिन जात।* 


(१ 
भः द्र्ध >> 


नवल नाइक नवल नाइका कुंज वसि रसिक केलि रवि भोर जागे 

सुमन सुख सेज पर बेठि सिगार करि उठत श्ररसाह अनुराग पागे। 
रास-सम्बन्धी पदों की वर्ण-योजना मृदंग की 'दाम दाम” और कत्यक नृत्य के विभिन्‍न बोलों 
के साथ गरुजरित होती जान पड़ती है--- 

घिघिकट सुधिकद स्ृदु प्ृदंग बाजे 

जितिदृष्टि सुधातृष्टि रसाविष्ट ग्रीवलोल 

ध्वनि और गति का चित्रण रास सम्बन्धी नीचे लिखे पद में उपयुक्त वर्णो-योजना के 

कारण ही सहज बन पड़ा है--- 


१. गोविन्द स्वामी, पृ० ५१, पद १०७--बि० बि० कां० 
२. 99 22 ४.० ) ६०३, 99 
8५ 99 9 ९२० 3) २६०,  » 
४५ 33 399 ६९१ ,) ९७६ १९ 


कृष्ण-भवत कवियों की भाषा (२) १३8 


सइन-रोहय कमल-नेत नुतत रास रंगे। 
तत थेई तत थयेई गति अनेक लेत माव गाव । 
करत रूप सहित सरस्त अ्रति सुधंगे 
बविलुलित बनसाल उरसि मोर सुकुद रुचिर सरसि 
जुबतिन सन हरत फिरत अरुन-हग-कुरंगे 
कानव कु डल भलमलात, पीत वबसन फरहुरात 
भुनकूत धरत चरन, भृक्कुटी भाव भंगे।' 
उपयु क्त पद में श्रावशिक और चाक्ष॒प चित्र का समन्वित निर्माण वर्णा-योजना द्वारा 
ही सम्भव हो सका है। 
निम्नोक्त पंक्तियों में अनुप्रास का प्रयोग चामत्कारिकता के उद्दे श्य से भी किया गया 
है । स्थल विशेष में कल्पना या भावुकता का स्पर्श न होने के कारण चमत्कार भी तृतीय श्रेणी 
का ही रह गया है । धमार के पद में प्रत्येक तिथि के नाम से पंक्ति आरम्भ की गई है । प्रथम 
शब्द के प्रथम वर्णा की श्रावृत्ति सम्पूर्ण पंवित में करके परिवा से लेकर पूनों तक श्रीकृष्ण और 
राधा का रूप-चित्रण तथा केलि-क्रीड़ा प्रस्तुत की गई है! 
तीज तरुनी तन तरलित अरु गज मोती हार 
चौथ चतुर चित चन्दन चर्चत सांवल श्रंग 
पांचे प्रमदा प्रमुदित सब मिलि गावें गीत 
आठे श्रति आतुर अवलनि लीने पिय घेरि 
पुनरक्ति-प्रकाश के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं जिनमें फूल, कुसुम, मोहन, नवल, 
तैसोई) इत्यादि शब्दों की आवृत्ति के द्वारा भाषा में प्रवाह लाते का प्रयास किया गया है। 
इन आवृत्तियों में अभिधा की यथातथ्यता की नीरसता नहीं हैं, लक्षणा का चमत्कार भी 
निहित है । 


हितहरिवंश की वर्ण-योजना 
हितहरिवंश की वाणी में काव्य का आन्तरिक संग्रीत स्वत्र विद्यमान है। 'हित- 


चौरासी' का कोई भी पद वर्ण-संगीत तथा वर्णा-मैत्नरी की हृष्टि से आदर्श वर्णा-योजना के 
उदाहरण रूप में लिया जा सकता है। छेकानुप्रास के साथ ही मधुर वर्णों की मेत्री का एक 
उदाहरण लीजिये--- 

नेतनि पर बारों कोदिक खंजन । चंचल चपल अरुण अनियारे 

अग्रभाग बन्यों अंजन । 

रुधिर मनोहर वक्र विलोकन सुरत समर दल गंजन 

जे श्री हित हरिवंध कहत न बने छवि सुख समुद्र सनरंजन 





३ है» 


१ गोविन्दस्वामी, प्ृू० २५ पद ४५--वि०बि० का० 
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१४० ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


करत केलि कंठ मेलि, बाहुदंडगंड परस सरस रास लास मंडली ज्री' 

कल कंकन किकिनि नूपुर धुनि सुनि खग मृग सचु पायो। 

जुबतिन मंडल मध्य द्याम घन सारंग राग जमायो। 

ताल मृदंग उपंग घुरज डफ सिलि रस सिंधु बढ़ायों 

विविध. विशद वृषभातु नन्दितनी अंग सुधंग दिखायो 

अभिनय निपुन लटकि लट लोचन भुकुदि अनंग नचायो।* 

हितहरिवंशजी ने अधिकतर संस्कृत शब्दों को ब्रजभाषा की ध्वनियों के अनुसार 

ढालकर उन्हें मस्ण बना लिया है, परन्तु अ्रपवाद-स्वरूप ऐसे भी स्थल हैं जहां वर्णों की 
कट्ठुता विद्यमान है । वर्णों की आवृत्ति में अनौचित्य दोष तो नहीं आ पाया है परन्तु यह 
बात सत्य है कि यदि उनको मस्ण बनाकर कान्तिगुण से युक्त कर दिया जाता तो उसका 
नाद-सौन्दय द्विगुणित हो जाता, जैसे-- 

पीताम्बर तनु घातु विचित्रित कल किकिशि कटि चंगी 

नख मरि तररि चरण सरसीरुह मोहन मदन त्रिभंगों' 


कट्टु वर्णों का रूपान्तर करके उन्हें ब्रजभाषा की ध्वनियों के अनुकूल ढालने की 
आवश्यकता हितहरिवंश ने नहीं समझी । निम्नोक्त पद में शुंगार के उपयुक्त वातावरण तथा 
तदूजन्य उष्ण भावनाओं की श्रभिव्यक्ति वर्ण-मेत्री के नाद-सौन्दर्य द्वारा ही सम्भव हो 
सकी है--- 
तापर कुशल किशोर-किशोरी करत हास-परिहास 
प्रीतमण पाति उरजबर परसत श्रिया दुरशाबत वास 
कामिनि कुदिल भृकुटि अवलोकति दिन प्रति पद प्रतिकूल 
आतुर अश्रति अनुराग विवस हरि धाइ घरत भुज मूल 
नागर नीबी बन्धन मोचत ऐंचत नील निचोलएं 
हितहरिवंश जी की वरश-योजना उनकी भाव-व्यंजना में नादात्मक सौन्दय का पुट 
देकर उसके सौन्दय को द्विगुरित कर देती है। वर्शा-मैत्री और वर्गा-संगीत द्वारा निर्मित लय 
ध्यान देने योग्य है--- 
मंजुल कलकज देश, राधाहरि विशदवेश, 
राकानभ कुमुद - बंधु, शरद - यामिनी। 
दयामल दूति कनक श्रंग, विहरत मसिलि एक संग 
तीरद सरिष नील सध्य लसत दामिनी। 
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कृष्णु-भकक्‍त कवियों की भाषा (२) १४२ 


अररशश। पीत नव दुकूल, अनुपम अनुराग भुल 
सौरभ युत शीत अभनिल संद गासिती । 
किसलय दल रचित श्र बोलन पिय चादु बेन, 
सान सहित भ्रतिपद प्रतिकूल कामिनी ।' 
संक्षेप में यही कहना उचित जान पड़ता है कि वर्शायोजना-जन्य लय और माधुय॑ 
हितहरिवंश जी के प्रत्येक पद में विद्यमान है । | 
राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के अ्रन्य कवियों की वर्णा-योजना तथा शब्दालंकार 
श्रुवदास, नेही वागरीदास इत्यादि राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के कवियों की वर्ण-योजना 
में मखणता और मृदुलता है। वर्ण-मेत्री तो उक्त कवियों की अ्रभिव्यंजना-कला का मानो 
सहज गुण बन गया था। सप्रयास वर्ण-पोजना भी उतकी रचनाओं में यथेष्ट मात्रा में मिलती 
है लेकिन आत्तरिक लय का निर्माण मानो स्वतः ही हो जाता है । रेखांकित शब्दों में अनुप्रास- 
युक्त लय' है-- 
चपलाई खंजन की अरुनाई कंजन की, 
उपराई मोति की पानिप लजात हैं। 
सरस सलज्ज नये, रहत हैं प्रेम भरे, 
चंचल न अ्रंचल में केसे हूं समात हैं।* 
लघु-कोमल वरणों की योजना द्वारा ध्र्‌वदास की भाषा में संगीत-तत्व का समावेश 


हुआ है-- 
रंगत रंग अनंग अनंग बढे छिन ही छिन प्रीति न थोरी 
सखी हित की चित की नित की श्र्‌ व सों सुख पावति है निसि भोरी । 
चिलकनि कच चमकनि दसन, चितवनि सुसकनि फूल रंग हुलास 
सभा-मंडल के कुछ छन्दों में सप्रयास अनुप्रास-योजना मिलती है--- 
चपला चतुरा चंचला, चित्त हरा चित चेन 
चन्द्र छुटठा वर चंदनी, चन्द्र कान्ति रस ऐन 
चारु सुखी चरिता चतुर, चारु हगी चल नेन 
चारुमती चम्पक तथी, चित्रांगी चित चेन 
नीरज नेनी नंदनी नेह नवीना नित्त 
नन्‍्द नन्दिती निर्मेला नवल कोमल चित्त ।४ 
पुनरुक्ति-प्रकाश 


प्यार ही को कुंज श्र प्यार की ही सेज रची 
प्यार ही सो प्यारे लाल प्यारी बात करहीं 
१. हितचोरासी जी, ए० ११, पद २७ 

२. भजन-खज्ञार-सतलीला, प्रथम शह्लेला, ० ८२-८०३--श्र्‌ बदास 

8. # गार सत, 5३ 

४. सभा मंडल, ५३-५४-७१ 


१8 इरजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


ध्यूर ही की चितवन घुसकनि प्यार ही की 
प्यार हु सों प्यारी जी को प्यारो अंक भर हों 
प्यार सों लठक रहे प्यार ही सो घुख चाहे 
, प्यार ही सो प्यारों प्रिया अंक भुज भरहों 
हित ध्रुव प्यार भरी प्यारी सखी देखे खरो, 
प्यारे प्यार रह्यो छाइ प्यार रस ठरही। 
वास्तव में ध्रवदास की रचनाओं में रीतिकालीन कला-दृष्टि के चिह्न प्रात होने लगते 
हैं। अ्रनेक स्थलों पर वर्णा-विन्यास तथा अन्य शब्दालंकारों का नियोजन उन्होंने शुद्ध श्ाल॑- 
कारिक की दृष्टि से किया है। कुछ स्थलों पर चमत्कार-जन्य प्रभावात्मकता का समावेश 
ही उनका ध्येय बन गया है। 
फूलि फूलि रहे सब फूल फुलवारी में के, 
रीक्रि रीकि छुबि आह पाइन में परी है । 
लाड़िली नवेली श्रलबेली सुख सहज ही, 
निकसि निकृज ते श्रतृष भांति खरी है। 
नेही नागरीदास द्वारा प्रयुक्त श्रनुप्रास-योजना का-एक उदाहरण लीजिये-- 
सुभग सलोनी, सरस सुख, सुन्दर सुलप सुकूबार । 
सब सच सम्तरथ सेइये सुलभ सुधा सर सार । 
५ >< मर 
धरमी भरमी मेरे मत मिले मंगल मन मति भांति 
कल्याण पुजारी द्वारा हरिवंश की उपासना के वर्णन में प्रयुवत अनुप्रास और बमक 
के संयुवत प्रयोग में चमत्कार-हृष्ठि ही प्रधाव है-- 
नारि हेली ऐ पे नारि न छूठी यो नारि ये छूठनि जोग भई है । 
देहलदी घटी जाति घटी घटी त्यों ही त्यों तृष्णा बढ़ति नई है। 


पुनरुक्ति चमत्कार का एक उदाहरण लीजिये--- 


रचना जु कछू भगवान रची व घटे न घटे न घूटे न घर । 
सूर सदाई लरे रस में निबटे तिबटे निबंदे लिबंटे। 


रसखानि 

वर्णा-योजना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्थान है रसखानि की संगीतमयी प्रवाहपुर्ण 
भाषा का, जिसका एक-एक वर्णों कवि का अनुशासन मानकर छन्द में आन्तरिक लय का पुट 
देता चलता है । रसखानि की वर्शु-योजना का सर्वप्रधान गुण है उसका स्वतः स्फुरण । प्रत्येक 
१. आनन्ददास विनोद, ४४ 
२. भन्नन-श्ज्ञार सतलीला, प्रथम शृद्चला, पृष्ठ ८१ “मे वदास 


कृष्ण-भकत कवियों की भाषा (२) १४३ 


वर्ण छन्द के उतार-चढ़ाव के साथ ही बोजता है । वर्गा-प्ंगीत के द्वारा निर्मित आ्रान्तरिक 
संगीत रसखानि के काव्य-माधुये का सबसे प्रधान तत्व है--- 
खेलत भाग सुहाग भरी अनुरागहि लालन कों धरिक, 
मारत कूंकुम केसरि के पिचकारिन में रंग को भरि के, 
गेरत लाल गुलाल लली मत मोहनि मौज मिटा करि के 
जात चली रसखान अली, मदमस्त मनी मन को हरि के ।' 
गाइगो ताव जगाईइगो नेह रिक्राइगों प्रात चराई गो गइया । 
शिव की वन्दना में भी उनकी दब्दावली इसी गति से चली है-- 
गजखाल कपाल को माल विसाल सो गाल बजावत आावत हूँ ।' 
पाले परी में श्रकेली लली लला लाज लियो सुकियों मन भायो ।' 

.. अ्नुप्रास के विभिन्न रूपों के संयुक्त प्रयोग द्वारा निरमित यह आान्तरिक संगीत सुनने 
योग्य है-- 
विहरी पिय प्यारी सनेह सुने छहरे चुनरी के ऋवां भाहरे 
सिहरे नवजोबन रंग अनंग सुभंग अपांगनि की गहरे 
बहरे रसखानि सदी रस की घहरे वनिता कुल हु भहरें 
कहरे विरहीजन आतप सो लहरे लली, लाल लिये १हरे।* 

रसखाति द्वारा संयोजित वर्णै-संगीत के उदाहरण में उतकी सम्पूर्ण रचनायें उद्धृत 
की जा सकती हैं । कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं--- 
सेस गतेस महेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरन्तर गावें 
जाहि अनादि अ्रनन्त अ्रखण्ड अछेद अभेद सुवेद बताओें 
ताहि अहीोर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नवचावें।' 
एक ही विन्यास के शब्दों की आवृत्ति द्वारा भाषा में प्रवाह और लय का निर्माण 
किया गया है--- 
अलि कोटि क्ियो हटकी न रही अ्रटकी अ्रेखिया लटकी लठ सों 
नेन लख्यो जब कुंजन तें बन ते निकस्यों अठक्यों भटठक्यों री 
सोहत कसो सेहरा टटको अरु जेसे किरीद लग्यों लटक्यों री 
“रसखानि रहे भ्रठक्यों हटक्यों ब्रज लोग फिरे सटवयों भठक्‍यों री 
रूप सबे हरि वा नट को हियरे फटक्यों कटक्यो अ्रटक्‍्यों री । 


१. रसखान, पृष्ठ १४, सवेया ६ 
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9४४ ब्रजभाषा के कृष्ण-भमक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


वर्ण और शब्द-योजना द्वारा आन्तरिक लय के निर्माण के अतिरिक्त चमत्कार-नियो- 
जन के उद श्य से भी इस प्रकार की रचनायें की गई हैं, जेंसे-- 
तन कहे यों कहे तो कहाँ कहूँन कहूँ तेरे पाय॑ परोंगी 
त्थों रसखानि वहै रसखानि जु है रसखानि सो है रसखानि ।* 
या मुरली घुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी ।* 
दब्द-संयोजन में चमत्कार-प्रदर्शंन का एक और रूप मिलता है जहां पूर्व पंक्ति के प्रंतिम 
अंश को परवर्ती पंक्ति के आरम्भ में सप्रयास संयोजित करके चमत्कार की सृष्टि की गई है-- 
बजी है बजी रसखानि बजी सुनि के अ्रब गोप कुमारि नजी है 
न जी है कोऊ जो कदाचित्‌ु कामिनी कानि मैं बाकी जू ताप क्‌ पीहे 
कुंपी है विदेस संदेश न पावत, मेरी व देह को मन सजी है। 
सजी है तो मेरो कहा बस है सु तो बरिन बांसुरी फेरि बजी है।* 


पूर्वेमध्यकालीन भक्त-कवियों की वर्णा-योजना उनके प्रतिपाद्य के अनुकूल है और 
प्रायः सभी कवियों ने उसका प्रयोग अ्रधिकतर भाव-व्यंजना के साधन रूप में किया है, वर्णो- 
साम्य का व्यसन रूप इन रचनाश्रों में नहीं है । उनमें आग्रह की अ्रति नहीं है तथा असुन्दर 
वर्ण तो जैसे पास ही नहीं फटकने पाये हैं। श्रुति-पेशलता और प्रतिपाद्य के प्रति अनुकूलता 
उनकी रचनाश्रों की सर्वेप्रमुख विशेषतायें हैं । 


रीतिकालीन कवियों द्वारा प्रयुक्त वर्ण-योजना तथा शब्दालंकार 


वर्ण-संगीत द्वारा आन्तरिक संगीत का निर्माण रीतिकालीन कवियों की ग्रभिव्यंजना- 
पद्धति का एक प्रमुख अंग था। इस युग की भाषा में लाक्षरिक चित्रात्मकता के स्थान' पर 
चमत्कारजन्य संगीतात्मकता प्रधान' हो गई थी | रीतिकालीन क्षृष्णु-भक्त कवियों की रचनाश्रों 
में भी यही प्रवृत्ति दिखाई देती है। लच्चु-कोमल वर्णों के प्रयोग के कारण उनकी भाषा में 
मसणता और लय' का प्राधान्य हो गया है। भाषा में प्रयुक्त एक-एक वर्ण कवि के संकेत 
पर थिरकता हुआ जान पड़ता है। वरु-संगीत, वर्ण-संगति और वर्ण-मैत्री तीनों ही प्रकार के 
कौशल एक ही पद में सुगुम्फित रहते हैं । रीतिकालीन कृष्ण-भक्त कवि भी अपने युग की इस 
चमत्कार-प्रधान दृष्टि से अ्रप्रभावित नहीं रहे । उनकी रचनाओ्रों में भी वर्णा-योजना अ्रधिकतर' 
भाषा के अलंकरण के लिये की गई है। अनुप्रास द्वारा निमित झ्रान्तरिक तुक का उदाहरण 
रूप रसिक देव की इन नीचे लिखी पंक्तियों में मिलता है । इस प्रकार का सहज संगीत उनकी 


रचनाश्रों में सर्वत्र प्राप्त होता है-- 
मुखनि मुरनि मनोरथ मुखनि डांडी सुभग सुढाई 
परम प्रभा पटुली ग्रटुली पर पुलक चढ़े सुकुवार 
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कृष्ण -भवत कवियों की भाषा (२) १डप् 


कूमि कृूमि भुमकतनि दिवि दमकति रमकनि रस सरतसात 
फटकि झटकि भाट चटकि चटकि चट लठकि लटकि लठकात | 


उमंग अंग अल झनंग रंग रल बलकत बल कल बेन 
भालकत फालमल विमल वक्षस्थल लखि कसमस रति मेन 


रे ्ः है 


मचकि मचनि में लचनि अंक आतंक उपीवबत ओप 


विसद केलि अलबेलि रेलि रस केलि क्लेलि दोउ लाल 
परम पोष पागे अतुरागे श्ररस परस श्रंक भाल' 
छिरकत छींट छबीली छवि सो सरस सुगंध संवारी । 
सहचरि दरण की फारसी-बहुल भाषा में भी वर्णा-मैत्री तथा वर्णा-संगीत के अ्रनेक॑ उदाहरण 
मिलते हैं--- 
' खाय खबाय खुराक मज़ा मुद मधुर मज़ाकन ठप्यौं 
मलयज तिलक ललाट पठल पट अटल सनेहु सठक सो 
सहचरिशरण तररि तनया तट नटवर घुकुट लटक सो 
चित चुरली मुरली धुनि गावत झ्ावत चटक' मठक सो 
मैट 22 कै 
तरुरिंग तिलक तालीम दई ते हँसि तसलीम लिया करि 
आन्तरिक तुक के सुष्ठु उदाहरण भगवत रसिक की रचनाओ्रों में मिलते हैं-- 
जयति नवनागरी रूप गुन आगरी, सर्व सुख सागरी कु बरि राधा 
जयति हरि भामिती, स्थाम धन-दामिवी, केलि कलि कामिनी 
छवि अगाधा 
जयति मन मोहनी कर हग बोहनी, दरस दे सोहनी हरो बाधा 
जयति रसमूर रो, सुरभि सुर मूर री, भगवत रसिक प्राव साधा” 


अ्रनेक स्थलों में कवि की प्रतिभा केवल इसी चमत्कार-नियोजन तक ही सीमित रह गई है। 
हुठी जी की रचनाओ्रों में आनुप्रासिक चमत्कार ही साध्य बन गया है। 
प्राण-तत्व को छोड़कर कविता वर्रा-चमत्कार पर ही रुक गई है । 
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१४६ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


चामीकर चोकी पर चम्पक बरन हुठी अंग की चमंके चारु चंचल चलावती, 
तारा सी तरंगना सी अतर लगाव रति मुकर दिखावे विजे बीजन 
डुलावती 
. कमला करन और बिमला सुतून तोरें नवला ले मरजी को अरजी सुनावतीं 
सुरत की रानी सुरपालन की रानी दिगपालन की रानी हार सुजरा 
. न पावतीं' 
केसर सी केतकी सी चम्पक चमीकर सी चपला चमक चारु गात की 
गुराई है ॥. 
जाको मुख चंद देखि चंद मंद जोति होत, जाके लखि नेन श्ररविद दुति 
पाई है ।' 
तागरीदास की वर्णा-योजना में छेकानुप्रास का स्थान परिमाण की हृष्टि से सबसे 
अधिक है। वर्णा-मेत्री के प्रयोग में भी वे जागरूक हैं, परन्तु वर्णं-योजना का चमत्कार ही 
उनका ध्येय नहीं बन गया है, संगीत का स्पर्श बहुत ही हल्का है--- 
सोभा सम्पति जीति भीति मिलि बेठे दम्पति 
पढ़े ललित ललितादि नवल नवका कछु कम्पति' 
छावत छपा अमंद चंद 
वर्णो-संगीत का नियोजन भी उनकी रचताझ्रों में हुआ है-- 


उद्ित सरद चंद चन्द्रिका किरनि कढ़ी 
दिनमनि ताप तन मेटन कहत हैं 
ऐसे समे आई ब्रजबाला नन्दलाला ढिग 
तिन्‍हें देखि कोटि रति लागत सहल हैं। 

बर्णा-योजना के द्वारा चित्रांकन और संगीतात्मकता का भी समावेश किया गया है-- 
देखि रहि नहि देखि रही मुरि सौही हँसोंही कसों ही सी मोहन 
गोकुल गांव गली में मिली गोरी उजरी सारी उठी तन सें लसि 
पातर लंक की लंगरि ग्वारि सू आंगुरी, गाल गड़ाय दई हँसि' 
काहे उदास उसास भरे चित चकृत सी तन माहि तई क्यों 
दीसति है श्रब औरहि घाट सुधघाट को छोड़ि कुधाट गई क्‍यों ४ 
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७, नि० माधुरी, १० ६२१, छुन्दे १२ 


कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा (२) १४७ 
निरखें परखें करखें हरखें, उपजी अभिलासनि लास जई 
उधरो बरसो सरसो दरसो सब ठोर दसो घरु नाहि कई 


नागरीदास जी की यमक-योजनायें भी द्र॒ष्टव्य' हैं--- 
आवति ही लसे जेहरि को मन जे हरि ले गये हेलगि' गोहन - 
घघद मोहन लेसकी जा समे मोहन के मन की यह मोहन" 
तथा 
प्नवद जाइये बाकों पनघट जाइ है 
रहि जेव पाय' पन्‍्ता पायजेव पायन में 
बरसे तरस सरसे अरसे न कहू दरसें बहि छाक छई 
घनानन्द की कविता में अनेक स्थलों पर नाद-सौन्दय के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं-- 
यह नेह संदेह श्रदेह करे पचि हारि विचारि विचारिण कं 
बंक विसाल रंगीले रसाल छबीले कटाछ कलानि में पंडित 
सांवल सेत निकाई निकेत हिये हरि लेत हैं श्रारस-मंडित 
घनानन्द की वर्णा-योजना में श्रतिशयता का दोष नहीं आने पाया है। उसके द्वारा 
भाषा को रसानुकूल कोमल और मसण रूप प्रास हुआ है श्रौर झांतरिकतुक के सफल 
विधान द्वारा यह प्रवाहपूर्ण बन गई है--नीचे लिखे छंद के शब्दों .की वर्ण-मैत्री 
द्रष्ठव्यः है-- 
सोये है अंगनि अंग समोए सुमोए अनंग के अंग निस्यो करि 
केलि कला रस आरस आंसव पान छके घन आनंद यों करि 
पे मनसा मधि रागत पागत लागत श्रंकिन जागत थो करि 
ऐसे सुजाव विलास निधान हो सोएं जग कहि त्योरिये क्यों करि 
तिरधार अ्रवार दे धार मंफार दई गहे बांह न बोरिये ज़ू 
कारी कूर कोकिला कहाँ को बेर काढ़ति री कुकि कूकि - 
श्रब हीं करेजो कित कोरिल रे 


इलेष और यमक-योजना घनानन्द ने बहुत कम ही की है । एक दो उदाहरण ही यदा- 


कदा मिल जाते हैं, सथा--- 


यमक 
ठार ढरें नहीं तारे कहू स्‌ लगे मन मोहन मोह के तारे।४ 


काहू कलपाय है सु कैसे कलपाय है । 


>०>++>रननननमननपमन जन न के जाके अपन ननननानगना कक 
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२. नि० माधुरी, पृष्ठ ६२१, पद £ 

३. सु० हिं०, १ पृ० २६२, घनानन्द, ए० १६--शंभु प्रसाद बहगुना 
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१्ड८ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 
मानस को बन है जग पे 

बिन मानस के बन से दरसे हो 
जे मन मानस ते सरसे तिन 

सों मिलि मानस क्‍यों सरसे हो 

थे दि ६ 
मेरे मनोरथ हु पुरिये अर हुवे जु सनोरथ पुरत कारो 


इलेष 
घन आनन्द प्यारे सुजान सुनों यहाँ एक तें दूसरों श्रांक नहीं 


तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो लला मन लेहु पे देहु छटांक नहीं 
मन के दो अर्थ हैं-“-(१) हृदय (२) मन । छटांक का पहला श्रर्थ है तोल विशेष, दूसरे अर्थ का 
विश्लेषण दो रूप में किया जाता है छटांक शब्द का विपयये क-+-टां +-छं--तथा छठा--- 
अंक । मेरा तो सर्वेस्व (हृदय) तुम ले बैठे हो और मुझे अंश मात्र (कटाक्ष अथवा क़ोड़) का 
सुख भी नहीं प्रदान कर सकते । 

घनाननन्‍्द के काव्य में इ्लेष और विरोध-चमत्कार का समन्वय भी बड़ी सफलता- 

पूर्वक किया गया हैं--- 

घनअानन्द जीवन-मुल-सुजान की काँधन हूं न कहूं दरसे 

सुन जानिये धों कित छाब रहे, हग चातिग प्रान तपे तरसे 

बिन पावस तो इन्हें थ्यावस होत, क्‍यों करिये अब सो परसें 

बदरा बरसे रितु पे घिरि के नित ही श्रंखिया उघरी बरसे। 

मित्र शक आये जोति जालनि जगत है ।' 
मित्र के दो शअ्र्थ हैं सूये तथा मित्र । पुनरुक्ति, वीप्सा इत्यादि के प्रयोग के लिये घनानन्‍्द की 
वक्र अ्भिव्यंजना-शैली में श्रधिक अवसर नहीं मिल सका है ॥ रीतिकालीन क्ृष्ण-भक्त कवियों 
की वर्णा-योजना तथा शब्दालंकारों के विश्लेषण से यह पूर्ण रूप से स्पष्ठ हो जाता है कि 
उनकी चमत्कारवादी प्रवृत्ति के कारण वरणो-साम्य की योजना ने व्यसन का रूप धारण कर 
लिया है। उसमें श्राभ्रह की भ्रति हो गई है। प्रतिपाद्य की भावात्मकता गौण भौर चमत्कार- 
प्रवृत्ति प्रधान हो गई है । इन रचनाओ्रों की श्रुति पेशलता में संगीत तत्व की श्रति है--जो 
कानों के लिये बोभिल हो उठता है | भाषा भाव के स्वर में स्वर नहीं मिलाती प्रत्युत्‌ अपना 
स्वर ऊँचा कर देती है। इन कवियों का दृष्टिकोण पूव॑-मध्यकालीन क्ृष्ण-भक्त कवियों के 
हृष्टिकोण से एकान्त भिन्‍न हो गया । 


आधुनिक ब्रजभाषा-कवियों को वर्ण-योजना 


आधुनिक-काल के ब्रजभाषा-कवियों की वर्ण-योजना में न तो रीतिकालीन क्ृत्रिमता 
तथा अतिशय जागरूकता है और न' उन्होंने इस तत्व की उपेक्षा की है। उनकी वर्णु-योजना 
सहज तथा स्वाभाविक है। भारतेन्दु द्वारा तत्सम शब्दों के नियोजन में अ्रवश्य वितय-पत्रिका 


१ सु० हिं० ३०० 





कृथ्ण-भक्त कवियों की भाषा (२) १४६ 
की वर्णा-योजना का-सा जागरूक प्रयास दिखाई देता है। कवि वर्सा-साम्थ के लिये सौच- 
सोचकर दाब्द ढुंढ़ने का प्रयास करता जान पड़ता है। उद्ाहरण के लिये--- 

प्रतब्रह्म परमेश्वर परमात्मा परात्पर 

परसपुरुष पदपुज्य पतित-पावन' पद्मावर 

परमानन्द प्रसन्‍्तवदत प्रभु पदुम-विलोचन । 

पद्मनाभ पुण्डरीकाक्ष प्रनतारति-भोचन ॥' 


वनमाली वलरामानुज विध्वु विधि वंदितवर 
विवुधाराधित विधुम्मुख बुधनत विदित वेनुधर ।* 


भवकर भवहर भवप्रिय भद्राग्रज भद्रावर । 
भक्तिवश्य भगवान भक्‍तवत्सल भ्रुव-भरहर 
भव्य भावनागमस्य भामित्री भाव विभावित । 


माधव मन्सथ मसनन्‍्मथ मसथुर सुकुन्द सनोहर । 
मधुमरदन, सुरमथन, मसानिती सान-मंदकर 
मरकत ममति-ततव मोहन संजुल नर सुरलीकर 
साथे मत्त मयूर मुकुट मालती-माल गर।ं 


आन्तरिक तुक और लय-निर्माण का सचेष्ट प्रयोग आधुनिक ब्रजभाषा कविता में 
बहुत ही कम हुआ है । कहीं-कहीं श्रनुप्रासों का सुष्ठु और स्वाभाविक रूप ब्रजभाषा कवियों 
की भाषा के लय-निर्माण में बढ़ा उपयुक्त बन' पड़ा है-- 
१. तरमि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाये 
२. छबि सों छबीली छोटी छातिनि छिपाये लेत 
३. रही सपने की सम्पति सी सब सुख खोई 


भारतेन्दु द्वारा प्रयुक्त शब्दालंकार 

भारतेन्दुजी में चमत्कार-वृत्ति यथेष्ट मात्रा में विद्यमान है। 'मानलीला फूल 
बुफौवल' में उनकी हृष्टि मुख्य रूप से चमत्कार पर ही टिकी है। इस प्रसंग का प्राय: प्रत्येक 
दोहा यमकपुर्ण है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं : मानलीला फूल बुकौवल' में ३१ 
दोहे हैं और उनमें से प्रत्येक में किसी न किसी फूल का नाम झा गया है--यमक और 
मुद्रालंकार के इन उदाहरणों में रीतिकालीन चमत्कार-वृत्ति ही प्रधांन है जो धूरदास और 
ननन्‍्ददास की अनेकार्थ ध्वनि मंजरी, 'ताम माला और 'साहित्यलहरी” जैसे ग्रन्थों में भी 
दिखाई देती है । 


अन्‍क>-मजनमपमकक 


१. भा० अ०, ए० ७३६, अपवर्गेदाष्टक, पद १ 
२, 7? 77 72 ७४० 97 9१ ४ 
है. ? 2. ? ७४०, पद ४ 
५, 727 79 १? ७४०, पद ७ 


१५० ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्य 


वह अलबेला कुज में परयो अकेला हाय 
उठि चलि बहुबेला गईं रुक हम मेला धाय' 


खबर न तोहि संकेतकी कही केतकी बार 
चलि पथ कुज निकेतकी कितकी ठानत आर' 


' घहिरि नकल चम्पा कली, चम्प कली से गात 
रसलोभी अनुपम भंवर, हरि ढिग क्‍यों नहि जात' 


कौतुक की प्रवृत्ति भी भारतेच्दुजी में विद्यमान थी । प्रारम्भ काल से लेकर 
अ्न्तकाल की रचनाओं तक में यह प्रवृत्ति मिलती है। इस प्रकार के काव्य में क्रीड़ा ही 
प्रधान होती है । भारतेन्दुजी ने राधा के रूप-वर्रोन में राशियों के आधार पर मुद्रालंकार की 
सहायता से अ्रनेक कौतुक दिखाये हैं। 'प्रेममालिका' के प्रथम पद में राधा को छवि की 
राशि बताया गया है परन्तु इसमें केवल मस्तिष्क का व्यायाम ही नहीं हृदय का संस्परो 
भी है-- 
प्यारे जान न देहों आज 
' कोटिन मकर करो नहिं छांडों प्रावनाथ ब्रजनाथ 
मीन मेष बिनु बात करत तुम कहूँ मिथुन ललचाने 
थत्ति धनि पातु पिय तुम तुल नहिं दूजो सबके घटन' समाने 
करकत हिय बीछी सी बातें सोतिन संग जो कीनी 
तासों राखों लाय हिये श्रव॒ करि करि अधिक श्रधीनी 
तो वृषभानुराय की कन्या जो गअ्रब तुर्माह न छांड़ो 


उपयु क्त पद में ११ राशियों के नाम आ गये हैं, केवल सिंह का श्रभाव है । 
निम्नलिखित पद में राशियों के नाम तो नहीं उल्लिखित हैं परन्तु राशियों का उपयोग 
उनके निश्चित संख्या-क्रम से हुआ है । यह एक प्रकार से कूट पद हैं--इनका अर्थ समभने 
के लिये राशियों के निश्चित क्रम को याद रखना आवश्यक है | वह इस प्रकार है--१. मेष, 
२. वृष, ३. मिथुन, ४. कक, ५. सिंह, ६. कन्या, ७. तुला, ८. वृश्चिक, ९. धन, १०. मकर, 
११. कुम्भ, १२. मीन । 
दुतिय नृप भानु छठी तज्जु मान 
करन चतुर्थ सदा सोतिन हिय कदि पंचमी सुजान 
तो सम समाती नाथ और कोउ नव सन दस तू बाल 
तुब बिन आठ वेदना पावन व्याकुल पिय नन्‍्दलाल 
दसम केतु पीड़त पिय को अति निज दुख श्रगिनि बढ़ाय 
द करु अभिषेक अ्रमुत एकाददा, कुच पिय के हिय लाय 
१. भा० अ०, पृष्ठ ७८४, दोहा ३ 
२. सा० ग्र०, पृष्ठ १८५, दोहा ११ 
३. भा० अ०, पृष्ठ १८५, दोहा ५ 


कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा (२) १५१ 


द्ादश बिनु जल तिमि हरि तुब बिन लगतनि प्रथम न नेक 
हरीचन्द हूं तद्तिताप्रिया संग कर संक्रमव विवेक । 
दुतिय भानु नप छठी से तात्पय है वृषभान बुप-कन्या (राधा), करत चतुर्थ सदा 
सोतिन हिय का श्रर्थ है सपत्नियों के हृदय में सदा करक करने के लिये, कटि पंचमी (कटि सिंह) 
तो सम माती नाय और कोउ नव का भ्रथ है तुम्हारे समान और कोई धन्या (धन) मत- 
वाली और बावरी नहीं है। आठ वेदना (बिच्छू के दंश की वेदना) दसमकेतु (मकर केतु-- 
कामदेव) अ्रमत एकादस कुच--अ्रमृृत क्रुम्म कुब, द्वादश विनु जल (जल बिना मीन) लगत 
नि-प्रथम न नेक--लगत निमभेष न नेक, अन्तिम पंक्ति में तुतीय मिथुन' के लिये आया है, तुला 
राशि का अ्रभाव है । 
मानलीला सम्बन्धी दूसरे पद में केवल मकर शब्द को लेकर क्रीड़ा की गईं है-- 


सखी की उक्ति है-- 
मकर संक्रोव सखी सुखदाई 


मकर कूडल सों मकर विलोचनि, क्‍यों न मिलत तु धाई 
मकर केतु को भय नहीं मानत घर में रही छिपाई 
वे तुब बिन भये मकर बिना जल, व्याकूल घुकरन पाई 
मान मान तज़जु सान धरम करि कर धरिले गरलाई 
हरोचंद तजि मकर राधिके रहु त्योहार मनाई ।' 
प्र की जटिलता के अभाव ने इस चमत्कार-नियोजन में हृदय तत्व का अभाव नहीं 
भ्राने दिया है। 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की कविता में अन्यत्र विद्रलनाथ जी के गुणानुवाद में तथा मन' 
के प्रवोधन' के लिये लिखे गये एक पद में भी इसी प्रकार का चमत्कार-नियोजन मिलता है। 
विट्ल्‍ुलनाथ जी की स्तुति बहुत सुन्दर है-- 
सेष मायावाद सिह वादी अतुल धर्म 
वष जयति गशुर-रासि वललभ सुश्रन 
कलि कुवृद्चिक हृष्ट जीव जीवन मूरि 
करम छल मकर निज वाद धनु-सर-समन 
गोप-कन्या भाव प्रगटि सेवा बिसद 
कृष्ण राधा सिथुत भक्ति-पथ-हढ़-करन 
हरन जन-हिय करक मसीन-घुज-भय सेटि 
दास हरिचंद हिंय कुम्भ हरि रस भरन ।* 
आत्म-प्रवोधन के इस पद में भी राशियों का प्रयोग बड़े कौशल के साथ किया 
गया है--- | 
१. राग संग्रह ५० 
२. राग संग्रह ८८ 
३. भारतेन्दु अंवावली, सफुट कविताएँ, पृष्ठ 5९७, पद्‌ १७ 


१५२ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में प्रभिव्यंजना-शिल्प 


कुम्भ कुच परस हग मीन को दरस त्जि 
तुच्छ सुख मिथुन को हिय बिचारे 
छुल मकर छाड़ि सब तानि वेराग धनु 
सिंह हल जगत के जाल जारे 
कृष्ण वृषभानु कन्या सहित भजन करि 
। कति कु वृष्चिक ससुक्ति दूर दारे 
छाँडि अ्रनश्रास विस्वास हिय अतुल धरि 
करम की रेख पर मेख मारे।' 
इलेष पर आधुत रूपकों की रचनायें भी भारतेन्दु ने की हैं जिनका विवेचन रूपक-योजना 
के श्रन्तगंत किया जायेगा। पुनरक्ति-चमत्कार के प्रयोग में कोई विशेषता नहीं है। भक्‍त- 
कवियों के प्रयोगों का ही पिष्ठपेषण उन्होंने बिना कोई मौलिक परिवतेन' किये हुए ही किया 
है । यथा--- 
दयाम घटा छाई दयाम इयाम कुंज भयो 
इयामा श्याम ठाढ़े तामें भींजत सोहें । 
तेंसिय श्याम सारी प्यारी तन सोहेँ भारी 
छवि देखि कामबास चंचलाइ भोँहें। 
तेसोई मुकुट सानो घन दासिनी पर 
बग पंगति तापे मोर नचों है।' 
रत्ताकर 
'र॒त्नाकर' जी की वर्णा-योजना में यद्यपि प्रयास का भ्रभाव नहीं है परन्तु उसमें क्त्रिमता 
नहीं आने पाई है । कोमल तथा लघु वर्णों का प्राचुयं इनकी रचनाओं में भी है, आ्रान्तरिक 
लय तथा प्रवाह उनकी कविता का प्रधान गुण है । आद्यानुप्रास ग्रान्तरिक लय और छेकानुप्रास 
के मिश्चित प्रयोगों से उनकी भाषा में बरणं-संगति, वर्णं-मैत्री और वर्ण-संगीत की संयुक्त 
बोजना मिलती है। उदाहरण के लिये निम्नोक्त पंक्तियां ली जा सकती हैं --- 
जोगिन की भोगिनि की विकल वियोगिनि की, 
जग में न जागती जमातें रहि जाइंगी 
प्रस-नेम छांडि ज्ञान-छेम जो बतावत सो, 
भीती ही नहीं तो कहा छाते रहि जाइंगी 
घातें रहि जाइंगी न कान्हु की कृपा ते इती, 
ऊधो कहिबे को बस बातें रहि जाईंगी।* 
तथा ह 
रोकत सांसु री पांपुरी में यह बांसुरी मोहन के मुख लागी। 
१. भारतेन्दु अन्थावली, स्फुट कविताएँ, पृष्ठ 5२७, पद १६ 
२. भा० अ०, पृष्ठ ५११ वर्षो विनोद ६७ 
३९ रत्नाकर भाग १, पृष्ठ १३७, उद्धव शतक ५४ 


कृप्णु-भक्त कवियों की भाषा (२) १५३ 


इसी प्रकार 
सुनि सुनि ऊधों की अ्रकह कहानी कान 
कोऊ थहरानी कोऊ धानहि थिरानी हैं। 
कहे रत्वाकर  रिसानी अररानी कोऊ 
कोऊ बिलखानी विकलानी बिथकानी हैं । 
कोऊ संद सानी कोऊू भरि-हवग पानी रहीं 
कोऊ घृमि घृमि परी भूमि सुरभानी हैं । 
कोऊ स्थास स्थाम कहि बहकि विललानी कोऊ, 
कोमल करेजो थामि सहमि सुखानी हैं। 
वृत्यानुप्रास के प्रयोग में 'रत्नाकर” जी की भाषा बड़ी वेगवती हो गई है, जेपे--- 
होले से हले से हल हले से हिये में हाय, 
हारे से हरे से रहे हेरत हिराने से 
दोना चल कोना यह छटक्यों कनका जाहि, 
छाई छिगुनी पे छेम छत्र छिति छायो है।' 
'रत्नाकर द्वारा नियोजित यमक-चमत्कार भाव-व्यंजना में सहायक हुआ है--- 
झौसर मिले ओ सर ताज कछु पूर्छाहि तो । 
ले गयो अकूर कूर सब सूख सूर। 
वारन कितेक तुम्हें वारन कितेक करें, 
बारत उवारत ह्वू बारन बनो नहों। 
कानन में तो बर्ज न बज पर काननि बांसूरी बाजति ही रहे।* 

'रत्नाकर' जी ने इलेष के आधार पर रूपकों की रचना की है । माधव, घनश्याम, तरुनि, 
वारिनि इत्यादि शब्दों के श्लिए प्रयोगों द्वारा चमत्कार-योजना की गई है। यह चमत्कार- 
नियोजन काव्य-सौन्दयय की वृद्धि में सहायक हुआ है। चमत्कार तत्व के आधिक्य से उसमें 
क्षति नहीं पहुंची है। ये प्रयोग प्राय: तीन प्रकार के हैं-- 

१. रूपकों में प्रयुक्त श्लिए्ट शब्द (जिनका विवेचन रूपक-योजना के अ्रन्तर्गत किया 
जायेगा। ) 
२. अपने नाम के श्लिष्ट प्रयोग 
३. विशेष शब्दों के दिलिष्ठ प्रयोग 
नाम प्रयोग सें इलेष 
रस रत्नाकर निरवारयो जाहि 
जोग रत्नाकर में सांस घूंटि बड़ कौन 
१. रत्नाकर भाग १ १० १३०, उ० श० ३४ 
९३. 3) 9 ९५० १९६५ 3० शा० रद 
हैं; 9 2 १५७ ४ ३5३, उ० शू० ७३ 
४. प्रकीयां पदावली, पृष्ठ ५७-५८ 





१५४ ब्रजभाषा के क्ृषष्ण-भक्ति काव्य में अ्रभिव्यंजना-शिल्प 


विज्येष दब्दों में श्लिप्ठ प्रयोग 
बिलति घनस्पास धाम धाम ब्रज मण्डल में 
ऊधों मित वासरि बहार बरसा की है । 
वीप्सा ओर-अनुप्रास का संयुक्त सौनन्‍्दयं इन पंजितयों में देखा जा सकता है--- 
लाइ लाइ पाती छाती कबलों सिरेहे हाय 
धरे धरि ध्यान धीर कब लगि धारिहे 
कहै रत्नाकर  गुवारित की भोरि फोरि 
कोऊ घृमि घृमि परी भूमि घुरकानी है। 
पुनरुक्ति अ्रलंकार ह 
वे तो हमारे ही हमारे ही हमारे ही श्रौ 
हम उनहीं की उनहीं की उनहीं की हैं ।? 
रंचक हमारी सुनो रंचक हमारी सुनो 
निम्नलिखित पंवितयों की योजना में दशब्दगत चमत्कार ही प्रधान है। अपनी बात 
कहते हुये अनेक कवियों ते लामों का समावेश करके सुद्रालंकार की योजना की है--- 
ग्रावत निद्वारे हों गृपाल एक बाल जाकी, 
लाण्यो उपमा में कवि कोविद समाज है । 
तरुन दिनेस दिव्य अरुन अमोल पाय, 
छीन कटि केहरि और गति गजराज है । 
संभु कुच सुख पदमाकर विभाक देव 
तापे घनग्रानन्द घनेरों कच-साज हे । 
छवि की तरंग रत्नाकर है अंग मुस- 
कानि रसखानि बानि आलम निवाज है ।' 
कृष्ण-भक्त कवियों की वर्ण-योजना शास्त्रीय कसौटियों पर पूरी उतरती है। योजनायें 
सर्वत्र विषय के अनुकूल हैं। प्रायः सभी कवियों ने उसका प्रयोग भाव-व्यंजना के उपयुक्द 
भाषा का निर्माण करने के उद श्य से किया है। नन्‍्ददास और रसखानि की भाषा में लथ 
और संगीत तत्त्व का समावेश इसी माध्यम से हुआ है'। इस हृष्टि से उनका स्थान हिन्दी के 
सर्वश्रेष्ठ कवियों के अन्तगंत निर्धारित किया जा सकता है। इस क्षेत्र में जागरूक रहते हुये 
भी वर्णो-साम्य स्थापन' उनका व्यसन नहीं बन गया है। उसमें ओऔचित्य की रक्षा स्वत्र हुईं 
है। रीतिकालीन कवियों की वरण-योजना में आग्रह की भ्रति हो गई है, कहीं-कहीं उसने 
व्यसन' का रूप भी धारण कर लिया है परन्तु श्रुति-पेशलता, प्रतिपाच्य के प्रति श्रनुकूलता 
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कृष्ण-भक्त कबियों की भाषा (२) री] 


ओर प्रसाद गुण की रक्षा इस काल के कवियों की रचनाग्रों में भी हुई है। भाषा का 
अलंक रण इन कवियों का उद्द श्य बनते गया है। आधुनिक कवियों की रचनाओं में दोनों 
दृष्टियों का समन्वय हुआ है। भारतेन्दु की स्तोत्र पद्धति की रचवाओं में प्रयुक्त वर्गा-योजना 
पूर्ण रूप से क्त्रिम हो गई है, प्रसाद गुण का उनमें भ्रभाव है। रत्ताकर की वर्ण-योजना 
अधिकतर भाषा के अलंकरणा तथा ध्वनि-चित्र निर्माण के लिए की गई है । इस प्रसंग में 
यह एक तथ्य देखने योग्य है कि रीतिकालीन क्ृष्ण-भक्‍त कवियों की रचनाओं में अनुप्रास के 
अतिरिक्त श्रन्य शब्दालंकारों द्वारा चमत्कार-नियोजन की उतनी प्रवृत्ति नहीं है जितनी 
आधुनिक कालीन कवियों की रचताओ्रों में । रीतिकालीन कवियों पर यह प्रभाव केवल बरों- 
योजना के क्षेत्र में ही दिखाई देता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि आधुनिक कालीन ब्ज- 
भाषा कवियों ने काव्य-कला की परम्परा रीतिकालीन आचारयों और छूंगारिक कवियों से 
ली थी । आधुनिक कवियों में रीतिकालीन परम्परा का अवशेष शिल्प के इत रूढ़ रूपों में 
मिलता है। बेयक्तिक संस्कारों की प्रेरणा से झ्राधुनिक कृष्ण-भक्त कवियों ने भक्त कवियों का 
प्रतिपाद्य ग्रहण किया और रीतिकालीन अभिव्यंजना-शेली उन्हें विरासत में मिली। 
भक्ति-कालीन आत्मा को रीतिकालीन शरीर में आवृत्त करने का यही कारण है। क्ृष्ण-भक्ति 
काव्य में शब्दालंकार-जन्य चमत्कार और वेदम्ध्य के प्रयोग का श्रेय श्राधुनिक कवियों को ही 
प्राप्त हुआ है । 
कृष्ण-भकत कवियों के काव्य में वृत्ति, गण और रीति 

मधुरावत्ति, माधुयय गुण, वदर्भो रीति 

लीला-पुरुष क्ुष्ण के ललित सौन्दर्य तथा माधुयय भक्ति की रस-स्तिग्ध भावनाओं के 
उपयुक्त भाषा-निर्माण करने के लिये क्ृष्ण-भकत कवियों ने मधुरावृत्ति को प्रधान रूप में 
ग्रहण किया है। उन्होंने भाषा में इस माधुयें का नियोजन जागरूक प्रयत्त द्वारा किया है। 
उनकी भाषा में कर्शा-कट्रु वर्णों का प्रयोग वहुत ही विरल है। संयुकताक्षरों का प्रयोग भी 
बहुत कम हुआ है। संस्कृत के संयुक्त वर्शों से युक्त शब्दों में यथाप्रवसर रूप-परिवतंन' कर 
दिया गया है। व॒त्यानुप्रासों तथा वर्शा-योजना के अन्य माध्यमों के अन्तर्गत कवरगे, चर्म, 
तवर्ग और पवर्ग तथा पंचमाक्षरों की आवृत्ति ही अधिकतर की गई है। कृष्ण-भक्ति काव्य में 
मधुरा अथवा उपनागरिका वृत्ति और ललित पद-योजना के प्राधान्य के कारण वेदर्भी रीति . 
प्रधान है । 

गुण को हम चाहे दण्डी और वामन के अनुसार शब्द तथा श्रर्थ के धर्म-रूप में स्वीकार 
करें अथवा आानन्दवर्धन के अनुसार उन्हें अ्ंगी रस के श्राश्वित रहने वाले तत्व मानें, दोनों ही 
दृष्टियों से ब्रजभाषा-काव्य में माधुयें-गुण का ही प्राधान्य रहा है | गुणों का सम्बन्ध काव्य के 
प्रन्तरंग और बहिरंग दोनों से है । गुणों को रस के झ्राश्चित मानने वाले आचार्य मम्मट और 
विश्वनाथ ने भी गुणों का वर्णों के साथ स्पष्ठ सम्बन्ध माना है। भान्तरिक गुण और वाह्य 
रूप के इसी अन्योन्याश्रवित सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए गुणों का उल्लेख भी वर्ण-योजना 
से सम्बद्ध अभिव्यंजना के तत्वों के अन्तर्गत करना ही समीचीन होगा । 


१५६ ब्रजभाषा के कुष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


रत के धर्म के रूप में ग्रहीत होने पर जहां माधुयें गुण क्ृष्ण-भक्ति-काव्य के अनेक 
मधुर-कोमल प्रसंगों में व्याप्त है वहीं शब्दार्थ-चमत्कार के रूप में प्रतिपाद्य के अनुरूप पदावली 
में भी यह माधुय्य विद्यमान है। प्रथम की परिकल्पना के साथ ही मानो द्वितीय वर्ण-संगीत 
का माधुयं बनकर इन कवियों की वाणी में समा गया है। इस माधुयं का नियोजन पृरुष 
वर्णों के निषेघ, क्रोमल वर्णों तवा पंचम वर्णों की आवृत्ति तथा स्वर-मैत्री के द्वारा किया 
गया है जिसका विवेचन वर्शा-योजना-पद्धति के अ्रन्तगंत किया जा चुका है। अन्त्यानुप्रास, 
आद्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास इत्यादि के संयोजन से भाषा में किसी विशिष्ठ वृत्ति श्रोर 
गुण का प्राधान्य समाविष्ठ किया जाता है। कृष्णु-भकत कवियों ने वर्ण-मैत्री, वर्णो-संगति और 
वरण-संगीत के द्वारा इस श्रभीड्ठ की पूति की है। 


ग्रोजगुण, परुषावत्ति, गोड़ी रीति 
कृष्ण-भकक्‍त कवियों की रस-स्निग्ध उपासना में ग्रोजस्वी तत्वों का पूर्ण अभाव रहा 
है। ऋष्ण के अ्रलौकिक' कार्यों के प्रतिपादन में कुछ श्रोजपुूर्ण स्थल मिलते अवश्य हैं पर 
उनकी संख्या बहुत कम है | सूरदास ने ऐसे स्थलों पर अपनी भाषा के सतत प्रवाहित मधुर 
त्रोत में परुष वरणों द्वारा आवतं उत्पन्न करने का प्रयास श्रवश्य किया है। कालीदमन प्रसंग, 
गोवर्धन लीला, दावानल प्रसंग के अनुरूप भाषा का निर्माण सूरदास ने परुषावृत्ति से सम्बद्ध 
श्रोज गुण को व्यक्त करने वाले वर्णों की आ्रावृत्ति के द्वारा करने का प्रयास किया है। टवर्ग 
के अक्षरों की आवृत्ति, द्वित्व संयुक्त वर्णों और र के संयोग से ओजगुण के उपयुक्त भाषा 
का निर्माण सम्भव होता है। यूर काव्य के श्रोजपूर्णो प्रसंगों में भाव-तत्व तथा अ्भिव्यंजना 
दोनों एकात्म हो गये हैं। उदाहरण के लिये दावानल प्रसंग में उनकी भाषा में भी प्रभंजन 
की गति और अग्नि की प्रचंडता को व्यक्त करने की शक्ति भरा गई है--- 
भहरात भहरात दावानल आयो । 
घेरि चहू ओर करि सोर अंदोर बन 
धरतनि आकास चहूँ पास छायो । 
बरत बन बांस, थरहरत कुस कांस, जरि उड़त है भाँस अति प्रबल धायो । 
भपदि भपटत लपठ, फूल-फल चट-चटकि, 
फटक लद लटकि द्रम द्र मं नवायों । 
अ्रति अगिनि-फार भंभार घुधार करि उचठि अंगार मंभार छायौ 
बरत वन पात भहरात महरात श्रररात तरु सहाधरनी गिरायो ॥' 
कालियदमन प्रसंग में भी गुण के ग्रान्तरिक और बाह्य रूप के भ्रन्योयाश्रित सम्बन्ध का 
परिचय मिलता है --- 
फिनकि के नारि, दे गारि गिरधारि तब, पूछ पर लात 
दे श्रहि जगायो। 
उठयो अकुलाइ डर पाइ, खगराइ को देखि बालक गरब श्रति बढ़ायो। 


बक कमरे 


१ सूरसागर, १० रकन्ध, पद ५६६--ना० प्र० स० 


कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा (२) १५७ 


पुछ लीन्‍हीं भाटकि घरनि सों गहि पदकि फुकरयो लटकि करि क्रोध फूले । 
पूंछ राखी चांपि रिसनि काली कांपि, देखि सब सांपि अवसान भूले। 
. करत फवचात विष जात उतरात अति नौर जरि जात नहिं भात परसे।' 
परन्तु भाषा की यह विपयानुरूपता अ्रन्य कवियों द्वारा रचित श्रोजपुर्ण प्रसंगों में नहीं 
मिलती । गोवर्धन-घा रण, कालियदमन इत्यादि प्रसंगों में भी नन्‍्ददास तथा श्रन्य' कवियों की 
भाषा अपना सरल माधुय॑ नहीं छोड़ पाई है। इन कवियों ने अपनी भाषा की गति बदलने 
की आवश्यकता ही नहीं समझी है । कृष्ण के ये श्रलौकिक कृत्य. उनके हृदय में श्रोजः का 
संचार करने के स्थान पर प्रेम की उद्दीसि ही करते हैं। प्रिय पात्र के श्रलौकिक क्ृत्यों से भक्त 
रूप गोप-गोपियों का वात्सल्य, सख्य, अथवा श्रृंगार भाव ही उद्दीष्त होता है। प्रेम की 
आकुलता इन कृत्यों द्वारा उद्दीप्त होकर विवशता बन जाती है। यशोदा का वात्सल्य, राधा 
का प्रेम तथा गोपों का सख्य भाव ही इन प्रस॑ंगों में प्रधान होकर सामने आता है । 
श्री चतुभु जदास जी के हृदय की व्याकुलता यशोदा के मातृ हृदय की श्रातुर विह्नलता 
बनकर व्यक्त हुई है। 
वारी मेरे कानन्‍्ह प्यारे अर्बाह दिनु तु बारे 
केसे श्रति भारो गिरि राख्यों धरि कर पर। 
कोमल भुजा तुम्हारी, याते हों भयभीत भारी, 
देखि देखि करत है हिरदों इह धर घर॥। 
स्थाम सहाबल कीनो, छिनु में उठाई लीनो, 
आये गांह ग्वालि सब सरतनि मेघ के डर। 
नीकों हों कहों उपाइ, मिलि करिहें सहाइ, 
लेहो बोलि बलि गई संग भेया हलघर।' 
नन्‍्ददास ने गोवर्धन-लीला दो रूपों में लिखी है। प्रबन्ध रूप में लिखी हुई गोवर्धन- 
लीला की न तो आत्मा में ओज है और न बाह्य रूप में । पदावली के श्रन्तर्गंत लिखे हुये इस 
प्रसंग के तीन पद हैं और तीनों में प्रतिपाद्य के प्रति दृष्टिकोण में वेभिन्‍न्य है। आत्मा के श्रोज 
का अभाव तीनों में ही है | प्रथम पद में मधुरा तथा परुषा वृत्ति के मिश्चित प्रयोग द्वारा शोज 
का वातावरण प्रस्तुत करने में वे अवश्य सफल हो सके हैं । भाषा श्रोजपूर्ण न होते हुये भी 
वर्षा, झंभा और तूफान के वातावरण की सृष्टि में समर्थ हुई है । 'र' वर्स की अनेक आावृत्तियों 
द्वारा नन्‍्ददास जी इस प्रभाव का व्यक्तीकरण कर सके हैं--- 


राजे गिरिराज आज, गाय गोप जाके तर, 
नेकुसी बानकि बने धरे भेख नटवर । 
लयो उठाय ब्रजराज कुबर बर कर पर 
अरग धरग राख्यो मुरली की कूक पर ॥। 





१. सूरतागर, १० स्कन्ध, पद ५५२--ना० प्र० स० 
२. चतुभु जदास, पृ० २५, पंद ४८--वि० वि० कां० 


श्श्८ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 
बरखे प्रलय को पानी न जात काहू पे बखानी, 
त्रज हु ते भारी दृठत हैं तर तर। 
ता पर के खग संग चातक चकोर मोर, 
बूँद न काह परी भयो है कौतुक भर। 
प्रभुजी की प्रभधुताई, इच्ध हु की जड़ताई, 
मुनि हसें हेरि हेरि हरि हसे हर-हर ॥' 
दूसरे पद में स्नेहजन्य आकुलता तथा तीसरे' में सौंदय-प्रधान आलंकारिक दृष्टिकोण 
ग्रहण किया गया है । 
परमानन्ददास, चतुर्भजदास तथा कुम्भनदास द्वारा रचित इच्द्रमान-भंग सम्बन्धी कुछ 
पदों का विवेचन इस प्रसंग में अनुचित न होगा । परमानन्ददास' की वर्णानात्मक पद-शली में 
लिखे हुए इन पदों में न तो भाषा का ओज है और न उनके भाव ही ओजपूर्ण बन पढ़े हैं । 
कृष्ण के इस अ्रलौकिक कृत्य के प्रति यशोदा, गोपियों और ग्वाल-बालों की भावनाओं की 
प्रतिक्रिया निम्नलिखित पद में दिखाई पड़ती हैं--- 
गोवर्धन धरनी धरयों मेरे बारे कन्हैया । 
दि अच्छुत फल फूल लेले भुज पूजत भेया । 
बिप्र बोलि बरतनी करी दीनी बहु गेया। 
ग्वाल बाल पॉाँयन परे गोपी लेत बलेया । 
नंद मुदित मन फूर्लाह कीरति जुग जूग भेया । 
परमानन्द त्रज' राखि लियो खेलत लरकेया।॥॥ 


इसी प्रकार कुम्भनदास की गोपियों का भी प्रेम-भाव ही इस प्रसंग में उमड़ता है। 
गिरिधर कृष्ण के शोय॑ के प्रति उनका ध्यान ही नहीं जाता । उस कठिन प्रसंग में भी उनके 
सामने रूप की निधि 'काम की सिद्धि! और प्रेम की विधि जानने वाले लीला-पुरुष कृष्ण का 


रूप ही सामने आता है--- 


१. नच्ददात् अंथावली, ए० ३६२, पद ११६, गोवर्धनलीला--बजरत्नदास 
२... अब नेंकु हमहिं देहु कान्ह, गिरिवर | 
तुम्हें लये बड़ि बार मई हे, दूखि उठे हृवे हैं कोमल कर | 
म॒ति डिग परे दबे सब ब्रज जन, भयौ हे हाथ पे अति-भर । 
तब वेसे इहि बदन देखिहँँ तातें जिय में बढ़ो यही डर | 
“वही, पृष्ठ ३६२, पद ११७ 
३... कान्द कुवर के कर पल्‍्लव पै मनो गोवर्धन नृत्य करे 
ज्यों>ज्यों तान उठति मुरली की, त्यों-त्यों लालन अथर धरे । 
मेष मुंदंगी मुदंग बजाबत, दामिनि दमकि मनों दीप जरै | 
ग्वाल ताल दे नीके गावत गायते के संग सुर जो भरे । 
। “वहीं, पृष्ठ ३६३, पंदू ११८ 
४, परमानंददास, पृष्ठ ६६, पद २२६ 


कृष्णा-मक्त कवियों की भाषा (२) १५९ 


रूप की निधि काम की सिद्धि, 

जानत सब प्रेम की विधि 

धेनु-सेन लेके घर आवबे सकारो 

कुम्भनदास प्रभु गिरधर अपने कर 

कोमल ऐंचि लियो गोवद्ध न भारों । 

उक्त ओजपूर्ण स्थलों के अतिरिक्त व्याख्यात्मक स्थलों में प्रयुक्त समस्त शैली और 

तत्सम-बहुल भाषा को भी गोड़ी रीति के अन्तर्गत रखा जा सकता है परन्तु ऐसे स्थलों में 
वृत्ति की परुषता वर्णों की कठ्ठता के कारण नहीं, प्रसादत्व के अभाव के कारण ही मानी 
जाएगी । तत्सम-बहुल भाषा, के प्रसंग में इस प्रकार की भाषा के उद्धरण पहले दिये जा चुके 
हैं, यहां उन्हें उद्धत करना पिष्ट-पेषण मात्र होगा । श्ोजगुण, परुषावृत्ति और गौड़ी रीति के 
तत्व इन कवियों की भाषा में बहुत कम हैं । 


प्रसाद गुण, कोमला वर्ति ओर पांचाली रीति 


जिस रचना के श्रवण मात्र से ही अर्थ की प्रतीति होती है उनमें प्रसाद गुण माना 
जाता है । राधा-कृष्ण की रूप-पराधुरी और मधुरा-भक्ति से संबद्ध पदों में माधुयं गुण तथा 
' अधुरा वृत्ति की प्रधानता रही है । वत्सल तथा सख्य-भाव से युक्त पदों में प्रसाद गुण प्रधान है । 
पूर्ण रूप से अ्रनुभुत्यात्मक स्थलों में भी प्रसाद गुण और कोमला वृत्ति का प्राधान्य' है। सरल 
समासरहित ऋजु पदावली इस शली की विशेषता होती है; उसमें न तो मधुरावृत्ति की मस्‌ण ता 
होती है और व परुषावृत्ति की कटुता । भाव और अभिव्यंजना की स्वाभाविकता तथा अक्ृत्रिमता 
इस वृत्ति का प्रधान गुण है | यही कारण है कि कृष्ण की बाल श्रोर किशोर लीलाशों में 
कोमलावृत्ति तथा प्रसाद गुण मिलता है। इन प्रसंगों में ग्रधिकतर तदूभव शब्दों का चयन 
किया जाता है, सरलता इस शैली की विशेषता होती है । सूर के आत्मनिवेदन और विनय 
के पदों में भी श्रधिकतर कोमलावृत्ति और प्रसाद गुण का ही प्राधान्य है--सरल, सुबोध 
और अति प्रचलित छब्दों का प्रयोग इनका ध्येय होता है । 

सरल तथा ऋजु वर्ण-योजना का सम्बन्ध पांचाली रीति से होता है। वर्शानात्मक 
तथा अ्नुभुत्यात्मक स्थलों पर विशेष रूप से वाललीला, किशोर लीला और विनय-सम्बन्धी पदों 
में कोमलावृत्ति, प्रसाद गुण और पांचाली रीति के उदाहरण सर्वत्र भरे पड़े हैं । 

पूर्व मध्यकालीन कृष्ण-भक्ति काव्य में दब्द-शक्तियों का प्रयोग 

ब्रभिधा शक्ति 

कृष्णु-भक्त कवियों ने अ्रभिधा शक्ति का प्रयोग अधिकतर अनुभृत्यात्मक और 
बर्णनात्मक स्थलों पर ही किया है। इतिवृत्तात्मक अंशों में तो अभिधा-जन्य वाच्यार्थ की 
प्रधानता होना स्वाभाविक ही है, परन्तु भावपूर्ण स्थलों में वाच्यार्थ का सौन्दर्य अत्यन्त 

स्वाभाविक रूप में व्यक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रतिपाद्य के व्याख्यात्मक शअ्रंश्व में 


१. दुम्भनदास, पृष्ठ ३०, पद ५७ 


१६० ब्रजनाषा के कृष्ण-मक्ति काब्य में झभिव्यंजना-शिल्प 


भी अ्रभिषा शक्ति का ही प्राधान्य है । सिद्धान्त-कथन तथा सार-निरूपण में भ्रभिधा के द्वारा 
ही मादंव और गाम्भीय का स्पर्श किया गया है । 
कवि की दृष्टि स्वंथा चामत्कारिक नहीं रहती और कृष्ण-भक्त कवियों की रचनाप्रों 
में तो स्वाभाविकता ही सहज गुण है, इसलिए क्ृष्ण-भक्त कवियों की भाषा में भ्रभिधा का ही 
प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। वैचित््य और चमत्कार-हृष्टि इन कवियों की रचनाग्रों में 
अपेक्षाकृत कम है अ्रतएव कृष्ण के रूप-वर्णन, वात्सल्य-वर्णव, संयोग-श्वृंगा र, इत्यादि वर्णनात्मक 
और भावपूर्ण प्रसंगों में अभिधा-शक्ति का ही प्रयोग हुआ है। अनुभुत्यात्मक प्रसंग के अ्रनेक 
मामिक स्थल गअ्रभिधा-प्रयोग के उदाहरण रूप में लिये जा सकते हैं । 
उक्ति की सरलता के कारण अभिधात्मक वर्णन नीरस भी हो जाते हैं। विवरणों 
तथा व्याख्यानों में प्रयुक्त अभ्रभिधा का रूप प्रायः नीरस होता है | मार्मिक स्थलों में प्रयुक्त 
शब्दों की अ्रभिधा-शक्ति द्वारा कवि की उक्ति हृदय को छू लेती है। प्राय: सभी क्ृष्ण-भकत 
कवियों के वर्णनात्मक प्रप्नंगों में अभिधा का रूप नीरस हो गया है ।, सुरदास के छन्दात्मक 
पदों में श्रभिधा की नीरसता प्राय: सर्वत्र मिलती है--- 
भोजन भयो भावते मोहन, तातोइ जेंइ जाहु गौ दोहन । 
खीर खांड खीचरी संवारी, मधुर महेरी गोपनि प्यारी । 
राइ भोग लियो भात पसाई, मूंग ढरहरी हींग लगाई । 
सद साखन तुलसी दे तायो घिरत सुबास कचौरा नायो । 
पापर बरी अचार परम सुचि । अदरख अरु निबुअनि हू है रुचि ।' 


नन्‍्ददास तथा अन्य कवियों की रचनाश्रों में भी इस प्रकार के भ्रगेक नी रस अ्रभिधात्मक 
वर्णन हैं। नन्ददास के अ्रभिधात्मक वर्णन अधिकतर सरस और माभिक बन पड़े हैं परल्तु 
भाषा दशम स्कन्ध के छन्दात्मक शैली में लिखे गये पदों में कहीं-कहीं वर्णानात्मक एकरसता 
ओर नीरसता झा गई है-- 
अब सुनि मित्र नवस अध्याइ, जामें अद्भुत अद्भुत भाई । 
जोगी जन मन ढूंढत जाको, बांधेगी हुटि जसुमति ताकौ। 
इक दिन भोर उठी नंदरानी, आपुहि मंजू सथानी आनी । 
थोराई दूध पुत के हितहों, राखति जसु जमाइ नित नित ही । 
ओर ज़ु नन्‍द महर घर दह्मौ, कितकु आई कछु परत न कहो ।* 
श्रन्य॒ कवियों की पद-शैली में इस प्रकार के वर्णानात्मक स्थल प्राय: बहुत कम हैं । 
अधिकतर अभिधा का सौन्दय्यं स्वभावोक्ति बनकर ही व्यक्त हुआ है-- 
आज नन्‍द हारे भीर 
इक झवत इक जात विदा ह्वं इक ठाढ़े मन्दिर के तीर '* 
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कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा (२) १६१ 


नन्‍्ददास की रचनाओं का सौष्ठव प्राय: सर्वत्र अभिधा शक्ति द्वारा ही उत्कृष्ठ भाव- 
व्यंजना में सहायक हुआ है । उनकी कविता की सबसे बड़ी विशेषता है बिम्बन्योजना । इस 
बात के लिये वे सवंत्र जागरूक रहे हैं कि शब्द के सामान्य अर्थ-बोध के साथ ही वर्ण्य विषय 
का सम्पूर्ण चित्र भी प्रस्तुत कर सकें । अर्थ और चित्र के संयुक्त बोध की अ्रभिव्यक्ति में अभिधा 
दक्ति विशेष रूप से सहायक होती है-- + 


केलि-कला कमनौय किसोर, उभय रस पुंजन कुजन नेरे। 

हास, विनोद कियो बलि आली, कितो सुख होतु है हरि हेरे। 
बेली के फूल प्रिया ले पिय पें, डारे की उपमा यों होत सन मेरे । 
नंददास मनो सांझ समे, बगमाल तमाल को जात बसेरे।' 


मधुर मधुर मुस्कात विलोलित उर बनमाला 
केवल मनसथ सनमथ चंचल नेन बिसाला 
पिर्याह निरखि ब्रजबाल हुई सब एकॉा6हि काला 
ज्यों प्रानन्हि के आये उभर्काह इंद्रिय जाला ।' 
प्रायः सभी कृष्ण-भक्तों ने छंगार तथा वात्सल्य के प्रसंगों में अभिधा शक्ति का प्रयोग 
किया है। अभिधात्मक वर्णानों और चित्रों की संख्या इतनी अधिक है कि उनके विश्लेषण 
में ही समस्त कृष्ण-काव्य' का अन्तर्भाव हो सकता है । 
साधारण शब्द जिनका व्युत्पत्ति के आधार पर विभाजन नहीं किया जा सकता रुढ़ि 
ग्रभिधा के श्रन्तगंत आते हैं । ऐसे शब्दों का प्रयोग सहज अभिव्यंजना में विश्वास करने वाले 
सब कवियों के लिये स्वाभाविक और गअ्रनिवाय होता है। सम्बद्ध कवियों ने भी रूढ़ि अभिधा 
का प्रयोग प्रचुर रूप से किया है । रूढ़ि भ्रभिधा के प्रयोग में अभिव्यंजना कौशल की अ्रधिक 
अपेक्षा नहीं रहती । 
योग अभिधा में कवि ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, व्युत्पत्ति के आधार पर जिनका 
सार्थक विभाजन किया जा सकता है। क्ृष्ण-भक्त-कवियों ने इन छाब्दों के प्रयोग द्वारा 
श्रभीष्पित अर्थ की स्पष्ठता और ओऔचित्य में वृद्धि की है। शब्दों में रूड और योग तत्व 
भाषा के विकास के साथ स्वतः ही प्रवेश पाते चलते हैं । 
घनव्याम, चतुरानन, दामोदर, महादेव इत्यादि शब्द योगरूढ़ि शक्ति-युक्त हैं क्योंकि 
व्युत्पत्ति के आधार पर इनका सार्थक विभाजन तो सम्भव है परन्तु उनका प्रयोग एक नये 
ग्र्थ में किया गया है। इनके भी अनेक उदाहरण इन कवियों की रचनाओं में साथंक रूप में 
प्रयुक्त मिलते हैं । 
मीरा की दर्द भरी अनुभूतियों में अ्रभिधा का सौन्दर्य ही निखरा है । श्री कन्हैयालाल 
मुंशी के शब्दों में, 'कला विहीनता ही मीरा की सबसे बड़ी कला है । उनकी सुकुमार कला 
में कवि-कौशल कृत्रिम नहीं है। विप्रलब्धा मीरा का विरह माधुये, प्रसाद और लावण्य से 
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युक्त है । सहजता उसकी सर्वप्रधान विशेषता है। माधुये मीरा के काव्य का प्राणतत्व है । 
बाल्यावस्था के मीत' कृष्ण के चरणों में उन्होंने श्रपना सम्पुर्ण जीवन तथा भावनायें समर्पित 
कर दी थीं। उनकी निष्थाण आकांक्षायें गिरधर के सौन्दर्य के आकर्षण की संजीवनी से 
सजीव हो उठीं । गिरधर नागर को अपनी मधुर भावनाओं का केन्द्र बना कर कभी उन्होंने 
चरम मिलन के नेसगरिक सुख के गीत गाये और कभी उनके उद्देलित हृदय की विरह-व्यथा 
में थ्राकुल नेत्र और तप्त उच्छवास उनके विरह-गीतों में साकार हो गये । इन पक्षों के सहज 
सौन्दर्य में अभिधा की सरलता है। रूप-राग के चित्रण में स्वभावोवित-पूर्णो अभिधात्मक 
उक्तियां बड़ी मामिक बन पड़ी हैं । 


लक्षणा शक्ति 

मुहावरे और लोकोक्तियों के विवेचन के प्रसंग में यह स्पष्ठ किया जा चुका है कि 
मुहावरों में कवि लक्षणा शक्ति के प्रयोग द्वारा अर्थ में एक नया वेदग्ध्य और चमत्कार उत्पन्न 
करता है। मुहावरों के श्रर्थ-प्रहणा में सामान्य वाच्याथ से काम नहीं चलता। लक्ष्याथे 
द्वारा ही उसमें निहित श्र की अभिव्यक्ति होती है । प्रायः सभी कृष्ण-भकत कवियों द्वारा प्रयुक्त 
मुहावरों में लक्षणा के बंभव का उपयोग किया गया है। वर्शावात्मक चित्र प्रस्तुत करने में 
श्रभिधा बहुत सहायक होती है। लक्षणा द्वारा अमूर्ते का मूर्ते विधान प्रस्तुत किया जाता है 
जिससे ब्रभिव्यंजना का सौन्दर्य निखर उठता है। भावों के मानवीकरणा में शब्द-शक्ति के 
इसी रूप का प्रयोग होता है। अंग्रेजी के विशेषणु-विपर्यय के प्रयोग में भी लक्षणा शक्ति का 
वेभव ही बिखरा रहता है । 

प्रथम द्रष्टव्य तथ्य यह है कि क्ृष्ण-भकत कवियों के काव्य में लक्षणा के प्रयोगों की 
भरमार नहीं है। प्रतिपाद की सहजता और स्निग्धता ने उन्हें अभिधा शक्ति के प्रयोग का 
ही प्रछुर अवसर दिया है। भावों के मानवीकरण और विशेषण-विपयय' के प्रयोगों की संख्या 
बहुत कम है अ्रतः लक्षणा के सूक्ष्म भेदों की संख्या भी कम ही है। लाक्षणरिक प्रयोगों का 
चमत्कार सबसे श्रधिक मुहावरों के रूप में ही व्यक्त हुआ है । इसका तात्परय यह नहीं है कि 
इन कवियों की अ्रभिव्यंजना में लक्ष्यार्थ का पूर्णतः श्रभाव है। लक्षण के सूक्ष्म रूप यद्यपि 
कृष्ण-भक्ति काव्य में यद्य-कदा ही मिलते हैं परन्तु उसमें प्रयुक्त भाषा की चित्रमयता का 
श्रेयः अधिकतर एक दाब्द में निहित विशिष्ठ वातावरण और प्रस्त॑ंग से सम्बद्ध श्रथ-द्योतन की 
शक्ति को है। आचायें शुक्ल के अनुसार “चित्र-भाषा-शैली या प्रतीक-पद्धति में बाचक पदों 
के स्थान पर लक्षक पदों का व्यवहार होता है जिससे पाठक या श्रोता को विशेष रसानुभूति 
होती है ।* यह उक्ति इन' कवियों द्वारा प्रयुक्त लक्षणा शक्ति के साथ अंश रूप में ही लागू 
हो सकती है। प्रतीक-पद्धति का प्रयोग इन कवियों की शैल्ली का मुख्य रूप नहीं था परन्तु वे 
विभिन्‍न शब्दों के प्रतीकात्मक प्रयोग द्वारा सजीव और गतिपूर्णे चित्रों का निर्माण करने में 
समर्थ हुये हैं। ये प्रयोग श्रधिकतर क्रियापद, विशेषण और विदेष्य शब्दों में हुये हैं । 
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सूरदास द्वारा प्रयुक्त क्रिया-पदों में लक्षणा का प्रयोग 
विराजति--स्थाम कर सुरली श्रधिक विराजति । 
अ्ंचवति-- अ्ंचवति अधर सुधा बस कीन्हें।' 
रूलति--- बेनी पीठि रूलति भाकभोर।' 
ग्रसफाई--- प्यारी साँ चित्त रहे अरुझाई।* 
बरसत--- बिर्नाह ऋतु बरसत निसिबासाल्‍ 
तरसति--- हरिदरसन को तरसति अखियां । 
उपयु द्धत विभिन्‍न क्रिया-पदों का सौन्दर्य लक्षणा पर ही ग्राधृत है। विराजति' में 
सुन्दर लगने श्लौर शोभित होने का श्र्थ निहित है । 'अंचवर्ति' में तृप्त होने का भाव है! इसी 
प्रकार अन्य दब्द भी अपने रूढ़ अर्थ की अपेक्षा एक नया भाव अपने में अ्न्तनिहित किये हुये 
हैं जो भाव-व्यंजना में बड़े सहायक बन पड़े हैं । 
लाक्षरिगक विशेषर 
संज्ञा के साथ विशेषणों का प्रयोग करके कवि वण्यं विषय का विस्तार करता है तथा 
उनके द्वारा एक भाव-चित्र उपस्थित करता है। कृष्ण-भक्त कवियों ने अधिकतर साहश्यमूलक 
अ्प्र॒स्तुत योजनाग्रों के द्वारा अपने वर्ण्य का विस्तार किया है इसलिये विशेषण पदों में 
सांकेतिक निर्देश की अधिक गुंजाइश नहीं रही है। इतका संयोजन अधिकतर रूप-साहरुय 
के आधार पर ही हुप्रा है। जैसे कुटिल अलक, विकट भौंहें, कतक आंगन, मनिमय आंगन, 
भूखी आँखें, प्यासी आँखें । ड 
भ्रमरगीत के प्रसंग में कुब्जा के प्रति अनेक कटक्तियों में लक्षणा पर आधृत व्यंजनाएं 
बड़ी प्रभावात्मक बन पड़ी हैं । 


प्रमानन्ददास 
परमानन्ददासजी की रचनाओं में भी लक्षणा के अच्छे उदाहरण प्राप्त होते हैं। 
क्रिया-पदों, विशेषणों तथा विशेष्य शब्दों के लक्षक रूप का प्रयोग उन्होंने भी किया है | कुछ 
उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं-- 
उनत जाय चौगुनी लेहों नंतः तृसा बुझान दे।" 
परमानंद स्वामी मन सोहन अटके नेन की कोर 
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चितवति तहाँ-जहाँ तनदनन्दन सब तो लियो मन काढ़ी ।' 

परमानन्द प्रभु या जाड़े को देस निकासो दिवाऊं।' 

प्रमानन्द प्रभु या जाड़े को कीजिये मुँह कारो।* 
जाड़े को देश-निक्राला देना अथवा उसके मुख पर कालिमा पोतना स्थुल रूप में सम्भव नहीं 
है। जाड़े का मानवीकरण करके उसे देश-निकाला देते का सांकेतिक श्रर्थ है उष्ण संयोग- 
सुख के द्वारा शीत की कद्गता का निवारण । 

विशेषणों और क्रिया-पदों में निहित लक्ष्यार्थ भाव-व्यंजना के सौष्ठव में कितना 

सहायक हुआ है यह बात निम्नलिखित पद के विभिन्‍न दाब्दों के लक्ष्याथं के विवेचन से 
स्पष्ठ हो जाती है--- 


हरि को सुख कमल पेखे लागति नहीं पलक । 

कुमकुम को तिलक बन्यों कुटिल निबिड़ अलक । 

मोर मुकुट चन्द्रिका सीस पे मनसिज की ढलक । 

स्थास सुन्दर देखन को आवत जिय. ललक 
प्रथम पंक्ति के 'लागति नहीं पलक पदों में निहित लक्ष्याथे सोन्दर्य-मुग्ध व्यक्ति के चित्रांकन में 
समर्थ है। द्वितीय पंक्ति में कुटिल निबिड़' विशेषणों से युक्त होकर कृष्ण की अलके घनी काली 
और घुंघराली बनकर नेन्नों के सामने झ्रा जाती हैं। तीसरी पंक्ति में लक्ष्यार्थ प्रभाव-व्यंजना 
में सहायक होता है । कृष्ण के रूप-सौन्दर्य का आकर्षण ही उनके "मोर मुकुट में शोभित 
मनसिज की ढलक' है तथा “जिय' का 'ललक' कर देखने को आना उनकी उत्सुक आकांक्षाश्रों 
का व्यंजक है । लक्षणा के कुछ शोर उदाहरण देखिये-- 

जा दिन ते सुन्दर बदन निहार॒यो । 

ता दिन ते मधुकर मनसों में बहुत करी निक्रयो न निकारयौ ।* 

मुख निरखत भयो चित लूल।' 

सुन्दर रूप नेत्र भरि पीवति 

प्रान काढ़ि ले चल्‍यो हमारे ।* 

. परमानन्द स्वामी के बिन श्रब नेन नदी बही । 
तुमरे परस बिन वथा जात हैं सेरे उरज धरे कंचन घट । 
नंद गोप सुत जबहि मिलहुगे तबहि होंइगी सीस सकुल लट : 
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कंचन घट' का लक्ष्य/र्थ उरोजों का गौर-वर्ण और उन्नत कसाव है तथा 'सकुल लद' 
के प्रयोग के द्वारा विरहिणी गोपिका की बिखरी अलकें और भावी मिलन की घड़ियों में 
सुव्यवस्थित केश-विन्यास के दो विरोधी चित्र खींचने में कवि समर्थ हुआ्ना है । 


कुम्भनदास 
कुम्भनदास' के काव्य में अधिकतर विशेषणों तथा क्रियापदों में लक्षणा का' प्रयोग 


हुआ है । 
सत्र ब्रज श्रति आनन्द भयो प्रगटे गोकुलचन्द । 
फूले आनन्द राइजू फूले जसुमति भाइ। 
फूली श्री जमुना बहे फूले श्री गिरिराइ।' 
दोऊ जन भीजत अटके बातनि । 
लोचन करमरात हैं मेरे ।' 
निम्नलिखित पंक्तियों में प्रेम-व्यापार की सृक्ष्मता लक्ष्यार्थ के माध्यम से ही व्यफ्त हुईं है--- 
मेरो सन तो हरि के संग गयो । 
नॉहिन काह को दोस री भाई ! सेननि के घाले पर बस भयो । 
मोहन-मरति जिय में बसी ।* 
तू राधे बड़भाग उदित जिनि त्रिभुवननन्पति अरुझायों ।' 
कब शआवेंगे मेरे गृह में ? विधना सों माँगो अंचरा पसार, 
कुम्भनदास प्रभु गोवर्द़व धर, जाड़यो चल्‍यो दोऊ कर भारि ।' 
दिन रात पहार से भये । 
धोरी धुमरि गेयनि पाछे आवत ब्रज को प्यारो ।' 
एकाध पदों में प्रतीक-योजना का आधार भी लक्षणा शक्ति रही है-- 
शुमानी घन! काहे न बरसत पानी ? 
सुखे सरोवर उड़ि गये हंसा, कमल बेली कुम्हलानी 
दादुर मोर पपीहा न बोलत कोयल दब्दनि हानी 
कुम्भनदास प्रभु गोवद्धेम धर लाल गये सुखदानी । 
गुमानी घत निष्ठुर नायक का प्रतीक है । उसकी ओर से नायिका की उपेक्षा तथा 
नायिका पर उसके प्रभाव का वर्णन दूसरी पंक्ति में हुआ है। तृतीय पंक्ति में वृन्दावन की 





९ कुम्भनदास, पृष्ठ ३, पद्‌ ३ 
(3 का |) डंडे $9 6€ 
३. गा कक 0, 58 
४« 8 9 ४ 9 रह 
धर 95 » 0०? ४ 39 २११ 
६६ १9 2 ९१६९ 9 २३३ 


द ७७५ 99 9 ९२० ,; इईधु८ 
पल १2 9 ९२० ,$ रेकू८ 


१६६ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिह्प 


रम्य प्रकृति के ग्रीष्म द्वारा भुलसे हुये रूप के चित्रण में व्याप्त शुष्कता और दाह का संकेत 
दिया गया है । 
नन्ददास द्वारा प्रयुक्त लक्षणा शक्ति के विभिन्‍न रूप 
रासपंचाध्यायी' में वृन्दावन भूमि का सौन्दर्य श्रंकन करते समय नन्‍्ददासजी की उक्ति 
इस प्रकार है-- 
साखा दल फल फूलनि हरि प्रतिबिम्ब बिराजे 
कवि के कहने का तात्पय यह नहीं है कि प्रत्येक शाखा पुष्ष और फल पर कृष्ण की 
मूर्ति अंकित है बल्कि उसका अ्रभीष्ठ यह है कि वुन्दावन' की प्रकृति में कृष्ण का सौन्दर्य और 
उनकी महिमा समाई हुई है, साथ ही वन्दावन की प्रकृति का सात्विक प्रभाव भी वरित है । 
इसी प्रकार--- 
ता पर कोमल कनक भूमि मनिमय मोहति मन ।* 
प्रायः सभी क्ृष्ण-भक्त कवियों ने नन्‍्द के कनक-आंगन और मरिमय' स्तम्भों 
का वर्णान किया है। यहां रम्य प्रकृति की सात्विकता और निर्मेलता को कतक और मण्णि के 
प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया गया है । क्रिया-पदों तथा विद्येष्य पदों में निहित लक्षणा में ही 
सामथ्यं थी कि वे क्ृष्ण-गोपी-मिलन के प्रसंग को इतना सजीव और प्राण॒वन्त बना सके--- 
तिनके तुपुर नाद सुने जब परम सुहाए। 
तब हरि के मन नेत सिमिट सब खबनति आये।* 
कृष्ण की मुरली के अलोकिक संगीत के प्रभाव से आतुर गोपियां कृष्ण से मिलने 
के लिए चली भ्रा रही हैं। उनके नृपुरों की इनक्कुत सुनकर कृष्ण की उत्सुकता का चित्रण 
लक्षणा द्वारा ही सजीव बन पड़ा है । 
पिय के अंग श्रंग सिमिट मिली छबिले नेचनि तब ।'* 
सुनि गोपिन के प्रेम-बचन सी श्रांच लगी जिय ।' 
विरह-दग्ध नायिका की जड़ स्थिति का चित्रण भी लक्षणा के द्वारा ही बड़े कौशल के 
साथ किया गया है--- 
विरह भरी पुतरी ज्ु होइ तों कछ छवि पावे (* 
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पविरह भरी पुतरी' द्वारा नायिका की मानसिक निष्क्रियता और शारीरिक शिथिलता 
का व्यक्तीकरण करना ही कवि का श्रभीष्ट है । 

इसी प्रकार चरम स्ौन्दर्य से चमत्कृत और अभिभृत व्यक्ति की मानसिक और 
शारीरिक स्थिति का चित्रण भी लक्षणा द्वारा किया गया है। तुलसीदास की गिरा अ्रनयन 
तयन बिनु बानी” के समान हो नेननि के नहि बेन बैन के तैन नहीं जस'। पंकित में दो 
विभिन्‍न इन्द्रियों की एकतानता की अ्रसमर्थता की अभिव्यक्ति सौन्दर्य के प्रति अभिभृत स्थिति 
का वर्णत करने के लिये ही की गई है। लक्षणा और व्यंजना का संयुक्त चमत्कार इस पद 
में परिलक्षित होता है । 

विशेषण तथा विदेष्य दोनों में ही निहित लक्षणा का संयुक्त रूप भी कहीं-कहीं 
मिलता है--- 

रूप गुन भरी लता ये ज्ु सोहत बन मांही । 

रूप गुन भरी लता' से संकेत प्राकृतिक सौन्दय और सौरभ से ही है । 

रूप और धर्म-साम्य' सम्बन्धी अ्रप्रस्तुत योजनाओं में भी अ्र्थ-सौष्ठव लक्षणा के सहारे 
व्यक्त हुआ है। नन्‍्ददास की रचनाओं में इस प्रकार के लाक्षशिक प्रयोगों के उदाहरण भरे 
पड़े हैं । एक उदाहरण लीजिये--- 


नौरस कवि जे रहे न जाते व्याल बाल सम बाल बखाने 
भॉडन की छवि रहि मो मनहीं, बालक मन्मथ की जतु धनुहीं । 
छोटी खुभी सुभी जगमगी, काम कलभ जनु दंतियां उगी।॥।' 
प्रथम पंक्ति में उपमान, रूपमती के घंघराले केश तथा उपमेय' सर्पे-शावक में रूप 
तथा गुण-साम्य की स्थापना लक्षणा के आधार पर की गई है। दूसरी पंक्ति में कवि का 
अभीड़ रूपमती की धनुषाकार भोंहों का चित्रण करना उतना नहीं है जितना उसकी 
चितवन के मादक प्रभाव का वर्णान करता । जिस प्रकार कामदेव के पुष्प-बाण के प्रह्मर से 
प्रेमी का हृदय घायल होकर उद्देलित हो जाता है उसी प्रकार रूपमती के कठाक्ष मर्म-बेधी 
होते हैं। यह तो हुआ कामजन्य भावनाओ्रों का मधुर पक्ष, काम की मादकता की गहनता 
श्र श्रावेश का अर्थ भी तृतीय पंक्ति में एक विशिष्ट आ्राभूषण द्वारा परिवरद्धित रूपमती के 
सौन्दर्य तथा उसके प्रभाव के वर्णात से लक्ष्यार्थे द्वारा सांकेतिक रूप में ही प्रस्तुत किया गया 
है । क्रियापदों में निहित लक्ष्याथ्थ द्वारा क्रिया-साम्य की योजना ननन्‍्ददास की कल्पना और 
शब्द-प्रयोग-सामथ्यें की परिचायक है । जसे-जेसे शेशव का जल समाप्तहोने लगता है नैच रूपी 


मीन इतराने लगते हैं--- 
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जिमि जिमि शेशव जल उधुराने, तिमि तिमि नेन मीन इतराने । 
श्रमृत के घूते विधान के लिये लक्षणा का प्रस्तुत उदाहरण नब्ददास की सुक्षम 

अभिव्यंजना-शली के सौष्ठव का परिचायक है। मन के हाथ नहीं होते | प्रिय भी श्रपाथिव 
होने के कारण अहृर्य ओर अप्राप्त है परन्तु नन्‍्ददास की लक्षणा-प्रयोग की शक्ति अ्पाथिव 
के प्रति रागात्मक॑ आकर्षण और तनन्‍्मयता की अ्रमृर्त स्थिति को मू्त स्तर पर उतार 
लाई है--- 

निस दिन तिय बिनती करति, और न कहछ्ठ सुहाय । 

मन के हाथनि नाथ के पुनि पुनि पकरत पाय ॥* 


नन्‍्ददास द्वारा लक्षणा के कुछ प्रयोगों के उदाहरण इस' प्रसंग में प्रस्तुत किये जा 
रहे हैं-- 
मोहन मूरति हीय तें, कहत निकसि जिनि जाय । 
सहचरि फूली सी रही, फूुली अंगन आय ४ 
सृधो जो कुछ उर गड़े, सो न कढ़े दुख होय। 
ललित त्रिभंगी जिंहि गड़े, सो दुख जाने सोय ।" 
मन सों कहे कुदिल तू आही अकिलोही उठि पिय' पै जाही । 
पट वारिनि रंग श्रस उपजाये | फाग सनो पहपटिया आयो । 


'पहुपट' के श्रर्थ हैं उधम । फाल्गुन के उल्लास और उधम का लक्षणा के द्वारा 
मानवीकरण करके फाल्गुन के मादक वातावरण का सुन्दर चित्र खींचा गया है। इससे भी 
अधिक प्रभाव-व्यंजक उदाहरण लीजिये। होली का हुड़दंग समस्त ब्रज में व्याप्त है। स्त्री 
और पुरुष मदमस्त आनमन्दोल्लास में रत हैं। मंजीर और नृपुर की रुनभुन सुरमंडल और डफ 
की ध्वनि में मिल रहे हैं। काम की फुलभड़ियों के समान कनक-पिचकारियां छूट रही हैं । 
होली के इस रंगीन वातावरण का विरहिणी नायिका पर क्या प्रभाव पडता है ? 

रंग रंग छिरके वसन, बरनत बनति न बात । 

जनु रति व्याहन रहसि भरि, आई वितनु बरात ।" 
विभिन्‍त रंगों से स्तिग्ध नर-तारियों के वस्त्रों का वर्शंन नहीं किया जा सकता। ऐसा जान 
पड़ता है मानों रति का वरण करने के लिये कामदेव बारात सजाकर आया है। इस पंक्ति 
में भी विहित अर्थ-सोष्ठव लक्ष्याथ द्वारा ग्रहण करना ही सम्भव है अन्यथा नहीं । यहाँ पर 
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सामान्यतः फागुन के कामोह्दीपक रूप का तथा विज्येषतः रूपमती की उद्दीप्त भावनाओ्रों का 
वर्गान करता कवि का अभीष्ठ रहा है । 


कृष्णदास 
कृष्णुदास के लक्षणा-प्रयोग में कोई विशेष नवीनता नहीं है--- 
प्रमुदित फूली अंग न समात | 
सात दिवस सुरपति पचि हारयो, 
गोसुत सींग ने भींतौ॥ 
निरखि निरखि मन' फूल ।' 
जे जे कमल बरन, लंपट अलक, जे मधुकरन की माल॥ 
लम्पट अलक और मधुकरन की माल का प्रतीक लक्ष्याथ्थ द्वारा ही ग्रहण किया गया है। 
क्रियापदों में लक्षणा का प्रयोग अनुकरणात्मक शब्दों में हुआ है । 
प्रेमरस गटकी, लोक लाज सब पटकी ।' 
अंग संग लाग मदन मनोहर या जाड़े को देस निकारो दिवाऊं ।' 
जाड़े के मानवीकरणा में लक्ष्यर्थ का वही रूप है जिसकी विवेचना परमानन्ददासजी द्वारा 
प्रयुक्त इस पद के प्रसंग में की जा चुकी है। 
नख सिख रूप मेरे हिये समाये ।* 
मोहन मदन गोपाल लाल सों, अपनो यौवन तोलति ।* 
चाहति मिलन प्राव प्यारे को मेरो सन टकटोलति । 
भूमत अलक तेरे कमल बदन पर । 
ले चली रसिक बर मंगल कलस री (उरोज) | 
चतुभु जदास 


चतुभु जदास द्वारा प्रयुक्त लक्षणाओं का रूप भी प्राय: इसी प्रकार का है। उसमें नूतन 
ओर सूक्ष्म कल्पना का अ्रभाव है । 
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१३० ब्रजभाषा के कृष्ण-भवित कांव्य में अभिव्यंजना-दिल्प 
नेनसि रूप सुधा रस प्यावे। 
जसोन्नति. मन फूुले।' 
कंठ कठुला ललित लदकन अकटि मन को फंद ॥' 
नेन कटाच्छ हरत हरिनी मत शिरधर पिय को चित्त चुराई। 
शंग श्रंग सोमा चिताहि ज्ुरावत ॥' 
पिवत नयन' पुट तृपति न पावत ।* 
विविध विशेषणों से युक्त करके विशेष्य पदों का विस्तार लक्षणा के द्वारा किया 
गया है । 
लटपटी पाग, तिपेची पाग, पाग लपेटी भली,--पाग के साथ इन सभी विशेषणों का 
प्रयोग कृष्ण के छेला रूप का संकेत करने के लिये किया गया है। बंक बिलोकनु का सौन्दये 
भी इसी लक्ष्या्थे के कारण है । 
चतुभु ज॑ प्रभु गिरधर जू की बानिक देखत हैं द्रग भरन' ।* 
लोक कठुम्ब पछोरि बहायो ।* 
पछोरि शब्द इस प्रसंग में श्रत्यन्त सार्थक बन पड़ा है । फटकने पर सार तत्व तो सूप 
में ही रह जाता है और असार तत्व उड़कर पृथक हो जाता है। माधुये भाव के प्रादुर्भाव के 
साथ ही लोक-कुद्॒म्ब के प्रति मोह, लोक-लज्जा सब समाप्त हो जाते हैं। यह लक्ष्यार्थ ही 
प्रस्तुत प्रसंग में अ्रधिक उपयुक्त ठहरता है । 
प्रकीया भाव की इस अभिव्यक्ति का सौष्ठव भी लक्ष्याथ्थ में ही निहित है --- 
चितवनि अठक्यों रूप में लज्जा धरी उतारि।' 


छीतस्वामी 
छीतस्वामी की रचनाओं में लक्षणा का प्रयोग बहुत कम हुआ है । भ्रधिकतर' क्रिया- 


पदों में ही लक्षणा के उदाहरण प्राप्त होते हैं । 
अति उदार भोहन मेरे निरखि नेन फूले री ।* 
कुंडल ख्वतनि पर निगम निगस भूले री । 
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तें तो फूली-फूली डोले सोने सदन में।' 
देखन को ज्ुरि आई सब त्रिय घुरली वाद स्वाद रस गटकत । 
करत प्रवेश रजनी मुख ब्रज में देखत रूप हुदे में श्रटकत ॥* 
अमृत भाव के मूर्ते विधान में एकाघथ स्थल पर लक्षणा का हल्का-सा स्पर्श 


मिलता है ल्‍ 
मदन नपति की छाप कपोलनि लागी।' 


उपर्यक्त पंक्ति में व्यक्त लक्ष्यार्थ नायक और नायिका की काम भावनाश्रों की उष्णता 
और तत्सम्बन्धी क्रीड़ाओों का स्थुल चित्र अंकित करने में समर्थ हुआ है । 


गोविन्दस्वामी 


गोविन्दस्वामी द्वारा प्रयुक्त लक्षणा का रूप अधिकतर परम्परागत है। कहीं-कहीं उसमें 
मामिक प्रभावात्मकता भरा गई है --- 
चंचल नेत उरज अनियारे तन मन देखियत मदन छाकरी । 
नायिका के उभरते हुये यौवन को कामदेव के छाक रूप में प्रस्तुत करने में उसके रूप में 
कामोत्तेजक तत्व (४०८ 877०७) का संकेत निहित है । 
बदन बिलोकत भई रांकरी ।' 
भई रांकरी' पद में नायिका के पूर्णो श्रात्मसमपेणा का चित्र है। 
नेन रहे अकुलाई, निबिड़ अलकावलि, कनक दोहनी' इत्यादि सांकेतिक विशेषणों में 
लक्षणा का ही झ्ाग्रह अधिक है । 
अष्टछापी कवियों की रचनाओ्रों में लक्षणा का सर्वाधिक प्रयोग क्रियापदों में हुआ है। 
विशेषणों के लक्ष्याथों द्वारा शब्द-चित्र सजीवता के साथ प्रस्तुत किये गये हैं। विशेष्य' पदों 
में लक्षणा का प्रयोग बहुत कम हुआ है । 
मीरा 
मीरा द्वारा प्रयुक्त मुहावरों में लक्षणा का सौंदर्य विद्यमान है। सम्बद्ध प्रसंग में 
उनके' उदाहरण प्रस्तुत किये जा चुके हैं। ऐसा जान पड़ता है कि जब प्रतिपाद्य का रूप पूर्ण 
रूप से भावपरक तथा शअनुभूतिमुलक होता है तो भाषा भी अभिधा के पूर्ण विधान के स्थान 
पर लक्षणा के अमृर्त विधात का सहारा जागरूक कला-चेतना के ग्रभाव में भी ले' लेती है। 
मीरा की कविता में लक्षणा के हल्के संस्पर्शों से भाषा को शक्ति प्राप्त हुईं है । 
लक्षणा के ये प्रयोग अ्रधिकतर क्रिया-पदों में हुए हैं। कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये 


जाते हैं --- 
१ छखीतस्वामी.. ए० ३६, पद्‌ ८८ 
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वेदन कौन बुतावे, लहर लहर जिय जावे, सुद्दी सेज जहर ज्यू” लागे, विरह॒ कलेजों 
खाय, चितवन में टोना, नेत्र रहे फर्राई, अंग भर्राई, पलक न पल भर लागी । 
इसके अ्रतिरिक्त मीरा की लक्षणा-शक्ति का वैभव इन शब्दों में भी दिखाई देता है --- 
प्राण अ्ंकोर, निपठ बंकट छवि, धूतारा जोगी, ऊभी जोऊं कपोल, प्रेम की श्रांच 
जलावे, कसक कर्सक कसकानी, कलेजे की कौर, कुंडल की ऋकभोर, मन की गांसुरी । 
मीरा को माधुय भावनाम्रों की अभिव्यक्ति में खुंगार प्रतीकों का प्रयोग भी अनेक 
स्थलों पर हुश्ना है। उममें स्थल खूंगारिक तत्व अपनी पूर्ण पार्थिवता के साथ विद्यमान है। 
उनकी आध्यात्मिक व्याख्या भी लक्षणा के द्वारा ही की जा सकती है -- 
करके शू गार पलंग पर बेठी रोम रोम रस भीना 
चोलो केरे बन्द तरकन लागे, इयाम भये परवीना। 
तथा 
पंचरंग चोला पहिन सखी में भिरमिठ खेलन जाती 
भिरमिट में मोहे श्याम मिलें में खोल मिल तन गाती । 
लोकिक और अलौकिक आलम्बन तथा प्रेम का श्रन्तर भी लक्षणा के संस्पर्श से 
सजीव हुप्रा है। निम्नोक्त पंक्तियों में व्यक्त हरि-प्रेम प्याले का स्वाद लक्षणा द्वारा ही लिया 
जा सकता है --- 
ओर तो प्याला पी पी माती में बिन पिये मदमाती, 
ये तो प्याला हरी प्रेम कौ, छुकी फिरू दिन राती ॥ 


श्र्‌वदास 
सूरदास तथा ननन्‍्ददास की भांति ध्रूवदास ने भी इस प्रसिद्ध लक्षणा-मूलक व्यंजना 
का प्रयोग किया है --- 
नेसलि के रसवा नहीं रसना के नहिं नैन ।* 
अमृर्त का मृर्तीकरण भी लक्षणा के प्रयोग द्वारा किया गया है -- 
फूलि फूलि रहे सब फूल फुलवारी में के 
रीकि रीक्षि छवि आाइ पाइन में परी है । 
कई >< >< 
दीठि सों छुब॒त सुकुमारता हु डरी है। 
इसके अतिरिक्त कुछ सुन्दर लाक्षशिक उपमानों का प्रयोग भी किया गया है जिनका विवेचन 
अप्रस्तुत योजना के श्रन्तर्गत किया जायेगा । 
प्रत्य कवियों द्वारा लक्षणा के प्रयोग में भी कोई विशेष नवीनता नहीं है : 
प्रानहरें, विवेक सिधारे, हग इ्याम के रूप में द्वार धंसे, जाके हिये मंह लाल गंसे, 
रंगभरयो, बिलोकति बांकी, प्रावतच्यो, प्रान लच्यो इत्यादि प्रयोग प्राय: प्रत्येक कृष्ण-भक्त- 
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कवि की भाषा का सहज श्रंग बन गये थे । 

उपयु क्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि पूर्व मध्यकालीन छृष्ण-भक्त कवियों ने लक्षणा के 
अत्यन्त साधारण प्रयोग किये हैं। केवल ननन्‍्ददास की रचनाश्रों में उसके सूक्ष्म रूपों के कुछ 
प्रयोग किये गये हैं। लाक्षरिक बेचित्य और भाषा-भंगिमा उनकी भाषा के विशिष्ठ गुण नहीं 
हैं । बहुत कम स्थलों पर नवीन श्रप्रस्तुतों और प्रतीकों के प्रयोग में नवीन तेथा सुक्ष्म कल्पना 
के दर्शन होते हैं। लक्षणा-प्रयोग में दुल्हुता और क्लिप्ठ कल्पना का पूर्ण अ्रभाव है। भाषा 
की चित्रात्मकता, भाव-व्यंजकता तथा शक्तिमत्ता में लक्षणा का प्रयोग साधन और स्वस्थ रूप 
में ही हुआ है । 


व्यंजना शक्ति 
काव्य-भाषा में व्यंजना का प्रधान रूप से सहयोग वक्र-प्रभिव्यंजना के क्षेत्र में 
होता है, यही कारण है कि माधुयें-गुरा-प्रधान क्ृष्ण-भक्ति-काव्य में इसका चमत्कार केवल 
विशिष्ट स्थलों पर ही दिखाई देता है। क्ृष्ण-भक्ति-काव्य के प्रतिपाद्य में बौद्धिक तत्वों और 
व्यापक जीवन-दर्शेन का अ्रभाव है इसमें कोई सन्देह नहीं है परन्तु रागात्मक वृत्तियों का 
चित्रण करते समय कृष्ण-भक्त-कवबियों की हृष्टि सरल, वक्र, कटु सभी प्रसंगों का समावेश 
करती हुई चली है। लीला-वर्णन के विविध प्रसंगों में उतकी सजग कल्पना और अ्रदुभुत 
वर्णांनात्मक शक्ति ने अनेक सजीव और मार्भिक चित्र प्रस्तुत किये हैं, ऐसे प्रसंगों में अभिधा 
झ्जौर लक्षणा का प्राधान्य रहा है परन्तु इस सरल और सहज प्रतिपाद्य के विदग्ध अंशों को 
भी वे नहीं भूले हैं। बाल-लीला का माखन-चोरी' प्रसंग, राधा-कष्ण के प्रणय से सम्बद्ध 
प्रसंग, मुरली-प्रसंग, मान-लीला, खण्डिता-प्रसंग और अ्रमरगीत इत्यादि ऐसे स्थल हैं जहां 
विभिन्न कवियों ने व्यंजना के चमत्कार द्वारा ही प्रसंग को मामिक बनाया है । 
बाल-लील!-वर्णान में गोपियों के उलाहनों में प्रेम की ध्वनि का समावेश व्यंजना के 

द्वारा हुआ है । सूरदास द्वारा लिखित कुछ पंक्तियां देखिये--- 

सुनहु महरि अपने सुत के गुन कहा कहाँ किहि भांति बनाई । 

चोली फारि हार गहि तोरथो, इन बातनि कहो कौन बड़ाई । 

माखन खाइ खबायो ग्वालनि, जो उबरयो सो दियो लुटाई । 

सुनहु सुर चोरी सहि लीन्हीं, भ्रब केसे सहि जात ढिठाई ॥ 
इस पद में आरम्भ से अन्त तक की पंक्तियों में वाच्यार्थ तो गोपिका के उलाहने का ही 
व्यक्तीकरण करता है परन्तु इस वाच्यार्थ से अधिक महत्व है उस ध्वनि का जो कृष्ण की 
छेड़छाड़ के कारण गोपी-हृदय के आन्दोलन और झानन्द की अभिव्यवित में समर्थ है। इसी 
प्रकार निम्नलिखित पद में भी गोपिका के उपालम्भ में उसका प्रणय-स्निग्ध हृदय फूटा 
पड़ता है--- 

देखो भाई या बालक की बात । 

बन उपवन, सरिता-सर-मोहे, देखत स्थामल गात 
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मारग चलत अनीति करत है हुठ करि माखन खात 
पीताम्बर वह सिरतें ओढ़त, श्रंचल दे सुसुकात । 
राधा-कृष्ण की प्रणय-लीला के प्रसंग में भी व्यंजन का सरल-मृदु प्रयोग हुआ है। 
राधिका के पुनरागमन प्रसंग में राधा की प्रथम प्ररशाय-जन्य आकुलता का चित्रण कितनी 
स्वाभाविकता से हुआ है-- 
ह उठी प्रातहीं राधिका, दोहनि कर लाई। 
महरि सुता सों तब कह यो, कहां चली अतुराई । 
खरिक दुह्मवन जाति हों, तुम्हरी सेवकाई । 
तुम ठकुराइत घर रहौ, मोहि चेरो पाई । 
रीती देखी दोहनी, कत खीभाति धाई। 
काल्हि गई अबसेरि के, ह्वां; उठे रिसाई। 
गाइ गईं सब प्याइ के प्रार्ताह नहिं आई। 
ता कारन में जाति हों अति करत चंड़ाई ।' 
इसी प्रकार निम्नलिखित पंक्तियों में प्रस्तुत वाच्याथ में निहित व्यंग्यार्थ के कारण 
सप्राणता का समावेश हुआ है-- 
रीती माठ बिलोबई, चित्त जहां कनन्‍्हाई । 
उनके मन की कह कहाँ, ज्यों हष्टि लगाई । 
लेया नोई वृषभ सों गया बिसराई ४४ 
खाली मटकी को मथने और वृषभ के पग में नोई बांधने के वर्णान का उद इयः राधा श्ौर 
कृष्ण की उन्मत्त अस्तव्यस्तता का चित्रण करना ही है । 
संयोग-श्रृंगार के प्रसंग में श्वृंगार की स्थुलता का वर्णात करने के लिये भी ब्यंजना 
के प्रयोग किये गये हैं । विशेष रूप से यह प्रयोग उन स्थलों पर मिलते है जहाँ प्रणय की 
स्थुल अभिव्यक्ति की आकांक्षा राधा को ओर से व्यक्त की जाती है--- 
चोरी को फल' तुर्माह दिखाऊं 
कंचन खंभ डोर कंचन कौ, देखो तुर्माह बंधाऊं । 
खंडों एक श्रंग कहु तुम्हरो, चोरी नाऊं मिटाऊं।* 
सूर-काव्य में मुरली के प्रति गोपियों का ईर्ष्या-भाव भी व्यंजना के सहारे व्यक्त 
हुआ है । गोपियों की कृष्ण से दूरी और मुरली का उन पर एकाधिपत्य ही इस स्थिति का 
निर्माण करता है। मुरली के प्रति कृष्ण का अत्यन्त अनुराग उनके आनन्द में बाधक बनता 
है। मुरली-प्रसंग के प्रायः समस्त पदों में व्यंजना का वेभव मिलता है। उदाहरण के लिये 
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कृष्ण-भकत कवियों की भाषा (२) १७५ 


नीचे लिखी पंक्तियां लीजिये । स्त्रियोचित स्वभाव के अनुसार गोपियों का सपत्नी रूप कितनी 
सरलता और सहजता के साथ व्यक्त हुआ है । इसके व्यक्तीकरण में उन्होंने ब्यंजना की 
सहायता ली है--- 
े सुनहु सखी याके कुल-धर्म । 
तेसोद पिता, मातु तेसी, श्रब देखो याके कर्म । 
ये बरसत धरनी सम्पुरन, सर सरिता अवगाह । 
चातक सदा निरास रहत है, एक बंद की चाह । 
धरनी जन्म देत सबही को अआपुन सदा कुंवारी । 
उपजत फिर ताही में बिनसत, छोह व कहु मह॒तारी । 
ता कुल में यह कन्या उपजी, याके गुननि सुनाऊं । 
सुर सुनत सूख होइ तुम्हारे, में कहि के सुख पाऊं ।* 
नैन सम्बन्धी पदों में भी सूरदास की कला में व्यंजना का सुन्दर रूप मिलता है। नेनों 
ने ही गोपियों को परवश कर दिया है । अतः वे नेत्रों को अनेक प्रकार से कोसती हैं, उन पर 
झुंभलाती हैं, लेकिन उनका श्राक्रोश जितना श्रधिक कद्ठु और प्रखर होता है उतनी ही उनमें 
प्रशय की आतुरता, विह्ललता और विवशज्ञ उन्मत्तता अधिक प्रकट होती है । नेन-समय के सब 
पदों में व्यंजना का वेभव भरा पड़ा है | कुछ उदाहरण यहां दिये जाते हैं--- 
स्थाम रंग रंगीले नेन । ह 
धोएं छुटत नहीं यह कसेहुँ, मिले पघिलि ह्व॑ मेत । 
ऐसो आपु स्वारथी नेन 
अ्पनोइ पेट भरत हैं मिसिदिन और ने लेने ने देने । 
अमरगीत-प्रसंग सुरदास ही नहीं सभी क्ृष्ण-भक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त व्यंजना का 
श्रादर्श उदाहरण-स्थल है। अमरगीत प्रसंग की उद्भावना ही व्यंजना के द्वारा की गई है । 
विरह की अनुभूति, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, कुब्जा के प्रति उपालम्भ, उद्धव की 
भत्संता, योग का तिरस्कार, ये सभी प्रसंग व्यंजना के भ्रनेक उदाहरणों से युक्त हैं। उनका 
विस्तृत निरूपण यहाँ असमीचीन है। कतिपय' चमत्कारपूर्ण उदाहरण ही पर्यात होंगे । 
मिरखति अंक स्थाम सुन्दर के बार-बार लावति छाती। 
लोचन-जल कागद-मसि मिलि के ह्वू गई स्याम-स्याम की पाती । 
झ्रंक और स्थास शब्दों के व्यंग्यार्थ द्वारा ही इस पद में निहित भावनाओं का सूल्यां- 
कन' किया जा सकता है| लोचन-जल' और 'कागद-मर्सि! के मिलने से पत्नी के अपठनीय हो 
जाने में वाच्यार्थ का चमत्कार तो है परन्तु उसमें एक व्यंग्यार्थ भी निहित है। स्थाम का पत्र 
राधा के लिये मानो स्वयं कृष्णु-रूप बन गया है, उसे हृदय से लगाकर राधा को कृष्ण के 
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१७६ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अ्भिव्यंजना-शिल्प 
अंक लगने का-सा सुख प्राप्त होता है । 
प्रकृति के उद्दीपन रूप का वर्णन लक्षणा और व्यंजना की संयुक्त श्रभिव्यक्ति के हारा 

विदग्धता से किया गया है--- 

भुलिहु जनि आवहु इहि गोकुल, तपति तरभति ज्यों चंद। 

सुन्दर वदन स्थासम कोमल तन, क्‍यों सहि हैं नेंद-नंद । 

मधुकर मोर प्रबल पिक चातक वन-उयवत चढ़ि बोलत। 

मनहु सिह की गरज सुनत गोबच्छ दुखित तन डोलत। 

शासत असन अ्नल विष अहि सम, भूषन विविध बिहार । 

जित तित फिरत दुसह हम-हुम प्रति धनुष घरे सत मार ॥ 


उद्धृत पंक्तियों में गोपियों का अभीष्ठ है कृष्ण को श्रपत्ी दुःसह अवस्था का परिचय देना और 
इस लक्ष्याथ्थ में एक व्यंग्यार्थ भी ध्वनित होता है। यद्यपि प्रथम पंक्ति में वे कृष्ण को ब्रज 
आने के लिए निषेध करती हैं परन्तु वह निषेध वाच्याथ तक ही सीमित रहता है और उसका 
कोई श्रर्थ नहीं है। विरह में गोपिग्ों के लिये प्रकृति बेरी हो रही है, ऋष्ण यदि ब्रज श्राये 
तो उन्हें भी उस दुःख का सामना करना पड़ेगा, परन्तु गिरिवरधारी, पृतना-संहारक और 
दावानल पान करने वाले क्ृष्ण के लिये यह विषम परिस्थितियाँ क्‍या अर्थ रखती हैं ? प्रथम 
पंक्ति की नकारात्मक ध्वनि, व्यंग्यार्थ में स्‍्वीकारात्मक हो जाती है और गोपियाँ कृष्ण के 
अलौकिक व्यक्तित्व के अनुकूल ही मानो यह कहना चाहती हैं कि तुम भ्रा जाश्रो तो हमारे 
सब दु:ख दूर हो जायें। अतीत में तुमने भयंकर आपदाओं से हमारी रक्षा की है । इस विषम 
परिस्थिति से भी तुम्हीं उबारो । 
निम्नलिखित पद में उद्दीपन रूप में वर्षा-ऋतु का चित्रण करते हुये व्यंजना द्वारा 
अपनी स्थिति की विषमता का निरूपण सूरदास की गोपियाँ करती हैं--- 
किधों घन गरजत नहिं उन देसनि । 

किधों हरि हरषि इन्द्र हठि बरज, दादुर खाये सेषनि। 

किधों उहि देस बगनि संग छोड़े, धरनि न बूंद प्रवेसनि । 

चातक मोर कोकिला उहि बन बधिकत्ति बधे विसेसनि। 

किधाँ उहि देस बाल नहीं कूलति, गावति सखि न सुवेसनि ।* 
कृष्ण के देश में वर्षा-ऋतु के आगमन का श्रभाव वाच्यार्थ रूप में कोई महत्व नहीं रखता । 
व्यंग्याथं उसका यह है कि जिस प्रकार वर्षा-ऋतु के आगमन से हमारी काम-भावनायें 
उद्दीप्त हो उठती हैं, यदि वर्षा कृष्ण के देश श्राती तो वे भी हम से मिलने के लिये आकुल 
हो उठते । इसी व्यंग्यार्थ में एक और भी व्यंग निहित जान पड़ता है । वर्षा के उद्दीपक तत्वों 
का प्रभाव कृष्ण पर न पड़े ऐसा उन्हें विश्वास ही नहीं होता । व्यंग्य रूप में गोपियों का 
यह विश्वास निहित जान पड़ता है कि कृष्ण को आना ही पड़ेगा । 





१. सूरसागर, दशम स्कत्घ, पद ४०४७--ना० प्र० स० 
२. लतुरसागर, दराम स्कन्ध, पद ३३१०--ना० श्र० सृ० 


कृष्ण-भकक्‍्त कवियों की भाषा (२) १७७ 


प्रसानन्ददादं 
... परमानन्ददासजी द्वारा रचित माखनलीला और उरहाने के पदों में व्यंजना के सरल- 
सहज स्पशे मिलते हैं | उनमें प्राय: वे सभी विशेषतायें मिलती हैं जो सूरदास के पदों में हैं । 
गोपियाँ यशोदा को उलाहना दे रही हैं परन्तु कृष्ण के प्रति उनका सहज प्रेम 'कन्हाई, "तेरे 
ही लाल, अनोखो पूृत' इत्यादि शब्दों में फलकता रहता है 
इध दही की कीच मची है दूरि ते देख्यों कन्हाई।' 
तेरे ही लाल मेरो माखन खायो ।' 
इन पंक्तियों में यशोदा-नन्‍्दन नहीं गोपी-कृष्ण का चित्र उभर आता है! परमाननन्‍्ददासजी ने 
प्रायः इन सभी पदों में अपनी ओझोर से गोपियों की प्रेमासक्ति के विषय से कुछ कहकर प्रथम 
पंक्तियों में की हुई व्यंजना को पूर्ण रूप से स्पष्ठ कर दिया है । यदि ऐसा न भी किया जाता 
तो भी गोपियों के मधुर भाव की ध्वनि उनके उपालम्धभों में स्पष्ट ध्वनित होती है-- 
मारग में कोउ चलन न पावत लेत हाथ तें दूध मरोर। 
समभा न परत या ढोठा की रात दिवस गौरस ढंढोर । 
आनन्दे फिरत फाग सो खेलत, तारी देत हँसत सुख मोर । 
इन पंक्तियों में कृष्ण की नटखट लीलाशों के प्रति गोपी हृदय का आकर्षण अनायास ही 
व्यक्त होता जान पड़ता है । 
विरह-वर्णाव के लिये भी अनेक स्थलों पर परमानन्ददासजी ने व्यंजना का सहारा 
लिया है । कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ब्रज का जीवन कितना जड़, विष्क्रिय और नेराश्य- 
पूर्ण हो गया है--निम्गलिखित पद की एक-एक पंवित में पृथक्‌-पृथक्‌ ब्यंग्यार्थ निहित हैं--- 
ब्रज की औरे रोत भई । 
प्रात समय अब वाहिन सुनियत घर-घर चलत रई। 
सस्ति की किरत तरतनि सम लागत जागत निसा गई । 
उदभट भूष सकर केतन की आग्या होत नई । 
वृन्दावन की भूमि भाभती, ग्वालिन्ह छाँड़ि बईं।“ 
प्रमातन्द स्वामी के बिछरे, विधि कछु और ठई ॥ 
द्वितीय पंक्षित में प्रात:काल ब्रज की ग्रृह-लक्षिमयों द्वारा चलाई गई रई की “घर-घर 
ध्वतियों के अ्रभाव में कृष्ण के ब्रज-निवास-काल के विपरीत एक स्तब्ध और नीरव सन्‍ताटे 
की ध्वनि छिपी हुई है | तृत्तीय पंक्ति में गोपिकाशों का विरह व्यंजित है। दिन तो किसी 
प्रकार व्यतीत हो जाता है पर रात्रि की नीरवता में कृष्ण की स्मृति वेदता बनकर छा जाती 
है । चन्द्र की. किरणें उन व्यथित भावनाश्रों को उद्दीत कर देती हैं। तृतीय पंक्ति का व्यंग्यार्थ 
कुछ और ही उद्दे श्य से संयोजित किया गया है । काम-तत्व, कृष्ण के रहते हुए भी विद्यमान 
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कक दुण दुड 


१८ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


रहता था परन्तु कामजन्य' भावनायें सुखद होती थीं। कृष्ण के अनुग्रह से काम उनके जीवन 
की सबसे बड़ी विभूति बनकर आता था परन्तु अब तो काम-रूपी नपति की आज्ञाओं का-रूप 
ही बिल्कुल नया हो गया है। इस कथन के व्यंग्यार्थ में विरह-जन्य विषमताश्रों का संकेत 
निहित है। चतुर्थ पंक्ति का व्यंग्यार्थ कृष्ण के चले जाने के बाद जीवन के प्रति ब्रजवासियों 
की निरपेक्षता का संकेत करता है । 
दिन और रात्रि का विषम भार-वहन निम्नलिखित दो पंक्तियों में भी द्रष्टव्य है। 

रात्रि की विकलता और देनिक जीवन के प्रति निरपेक्षता इन दोनों पंक्तियों में ध्वनित 
होती है । 

जागत जाम गिनवत नहिं खूदत क्‍यों पाऊंगी भौरे। 

सुनरी, सखी अब कंसे जीजे सुन तमचुर लग रौरे।' 
कृष्ण के ग्रभाव में गोपियों के अ्स्तव्यस्त और शिथिल जीवन तथा व्यक्तित्व का एक संह्िलिप्ठ 
चित्र व्यंजन के कौशल से प्रस्तुत किया गया है-- 

व्याकुल बार न बांधति छूटे । 

जब तें हरि मधुपुरी सिधारे उर के हार शहत सब हूठे। 

सदा अनसनी विलख बदन अति यहि ढंग रहति खिलौना फूठे । 

बिरह बिहाल सकल गोपीजन, श्रभरन मनहेँ बटकुटन लुदे । 

जल-प्रवाह लोचन तें बाढ़े वचन सनेह अष्यन्तर घुटे ॥' 
केशों ओर अलंकारों की अस्तव्यस्तता में आँसुओं से मेँह धोती हुई विरहिणी का अ्रस्त-व्यस्त 
हृदय ही मानों व्यक्त हो गया है । 
कुम्भनेदास 

दान-प्रसंग के अनेक पदों में कुम्भनदास द्वारा प्रयुकक्‍त व्यंजना का सोष्ठव दर्शवीय 

है। लक्षणा पर आधृत व्यंजना का एक उदाहरण देखिए--- 

बन सुख सों बोल, नेकु घृंघद खोल 

यह सुनि ग्वालिनी मन हीं सुस्काति है । 

कुचनि अंचल ढांकि लगी मोतिमि पांति, 

भरे रस कलस दोठ, मदन ललचाति है । 
यौवन' के उभार का यह उष्ण चित्र प्रस्तुत करने के बाद दान-प्रसंग के बहाने कृष्ण के हृदय 
में राधा के सौन्दर्योपभोग की आकांक्षा व्यक्त की गईं है। आर्काक्षा में स्थुलता श्रवश्य' है पर 
स्वाभाविकता का श्रभाव नहीं है--- 

नेकु रस चाहिये अ्रंचल के कलस को' 

कृपा करि प्यारी ; अभ्रब कहा कछु बाति है । 


१. परमानन्द सागर, ए० १८६, पद ५५८--गो० ना० शुक्ल 
मे ४० ९६१, पद ५६२ है] ' 


कृष्णु-भक्‍त कवियों की भाष। (२) १७६ 
स्थाम सुन्दर लह यो, दास कुंभन कह यो 
सॉह ब्रजराज की, दान-द्ि खाति है ।' 
इसके श्रतिरिक्त निम्नलिखित पद में भी 'गोरस' में इन्द्रिय रस की ध्वनि पूर्ण रूप से स्पष्ठ 
है। -हास, विनोद-प्रसंग के इस पद के व्यंग्याथ में कृष्ण की नटखट किशोर क्रीड़ा की ध्वनि 
निहित है--- 8 
ग्वालिनि ! त॑ मेरी गेंद छुराई । 
अब ही आइ परी पलका पे अ्रंगिया बीच दुराई । 
रहो गोपाल ! झूठ जनि बोलो, एते पर कहा सीखे चतुराई । 


इन स्थूल रूपों के श्रतिरिक्त सुक्ष्म भावनाओ्रों की अभिव्यक्ति के लिये भी व्यंजना का साहाय्य 
सफलता के साथ ग्रहण किया गया है । लक्षणा पर आधृत व्यंजना का प्रस्तुत उदाहरण इस 
कथन की पुष्टि करेगा-- 

कहति तू तो नननि ही मां बतियां । 

मानहु कोटिक रसना इस महं रचि घाली बहुत भतियाँ। 

हम सो कौन चांड़ ब्रज सुन्दरि ! छांडि विकाज विनतियाँ। 

ए भये चपल बसीठ चतुर श्रति जानत सकल जुगतियाँ। 

जो तरंग उपजत चित श्रंतर सोइ मिलबत विधि मतियाँ । 

सुन्दर स्थाम मदनभोहन की तके रहृति हैं घर्तियाँ। 

शापुनि करति मनोरथ पूरत सदा परस सुख छतियाँ। 

कुम्भनदास गिरिधरव लाल के बसति जीउ दिन रतियाँ ॥' 
नेत्रों की व्यंजक शक्ति, कृष्ण के दर्व के लिए उनकी गआ्रतु रता और उनके दक्शन से प्राप्त 
तृप्ति, इन सब पक्षों की एक साथ अभिव्यकवित लक्षणा और व्यंजना की संयुक्त योजना के 
द्वारा ही सम्भव हो सकी है । 

मान-प्रसंग में भी एक स्थान पर नेनों की व्यंजकता पर मामिक पद-योजना की गईं 

है । दूृती-वचन है--- 

जब ये नेयाईं तेरे करति बसीठी । 

इह नागरि ! जानति हो तातें अरब मेरी बात लागति है सीठी । 

कुम्भनदास प्रभु तुव रस बस भये कहि न सकति करुई अरु सीठी ॥ 
अब तो तेरे नेत्र ही दूत-कार्य करने लगे हैं। व्यंग्याथ है, प्रेम चरम सीमा तक पहुंच गया है 
जहां नेत्र ही प्रिय को हृदय का संदेश बता देते हैं। द्वितीय और तृतीय पंक्तियों के प्रेम में 
विवेक के श्रभाव की ध्वनि स्पष्ठ है । 
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१८० ब्रज॒भाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य म अभिव्यंजना-शिल्प 


नन्‍्ददास 
नन्‍्ददास की व्यंजना का उत्कृष्ठ रूप भ्रमर-गीत के अन्तर्गत कृष्ण-प्रति उपालम्भ' 
तथा 'अमर-प्रति उपालम्भ' अंश में मिलता है। कृष्ण के अलौकिक कृत्यों का जो तिरस्का रात्मक 
वर्णात गोपियां करती हैं, वाच्यार्थ में वे निरथंक हैं । उनके तीक्ष्ण वजनों और 
भत्संनाओ्रों के एक-एक शब्द में कृष्ण के प्रति उनकी आकुल भावनायें बिखरी पड़ती हैं । 
अमरगीत के प्रारम्भ में तो नन्ददास की गोपियां दर्शनशास्त्र की ज्ञाता-सी जान पड़ती हैं परव्तु 
कृष्ण के प्रति व्यक्तिगत स्तर पर उपालम्भ देते हुये वे मात्र नारी ही रह जाती हैं। उपालमस्भ 
का आरम्भ आँसू भरी विवश उक्तियों द्वारा होता है परन्तु कुछ ही देर परचात्‌ वह दुर्बेल 
व्यक्ति के शस्त्र व्यंग्यों का रूप धारण कर लेता है। वरततमान की विषमता का आरोप वे 
ताकिक स्तर पर कृष्ण के अतीत चरित्र पर भी करने लगती हैं, पर उन भत्सनाओं में भी 
उनका प्रेमाकुल हृदय फूटा पड़ता है। विभिन्न गोपियां इस वक्र-ग्रभिव्यंजना में अपना-अपना 
योग देती हैं। एक कहती है--- 
कोउ कहै ये निद्गर इन्हें पातक नहीं व्यापे । 
पाप-पुण्य के करनहार ये ही हैं आपे। 
इसके निरदे रूप में नाहिन कोऊ चित्र । 
पय प्यावत प्राणन हरे पुतना बाल चरित्र । 
सित्र ये कौन के ?'* 
बाल-छूप में ही निर्देयता के प्रतीक रूप में कृष्ण का वर्णान करते हुये गोपियां ताड़का-वध को 
भी निमित्त बनाती हैं। परन्तु दोनों ही प्रसंगों में कृष्ण का दनुज-दलन रूप ही प्रधान हो 
जाता है। 
सूपपणसा वध, नृसिहावतार, वामनावतार, रुक्मिणी-हरण इत्यादि प्रसंगों को लेकर 
भी नन्‍्ददासजी की गोपियां तीक्ष्ण प्रहार करती हैं परन्तु उन प्रह्मरों की प्रबलता में उनकी 
प्रशाय-सहज दुर्बलता ही बोल उठती है। उपालम्भ की कर्कशता में उनके हृदय का माधुर्य 
व्यंजना के माध्यम से ही नन्‍्ददासजी व्यक्त करने में समर्थ हो सके हैं। कृष्ण के व्यक्तित्व 
का राम के व्यक्तित्व के साथ तादात्म्य करके गोपियां सूर्पणाखा-प्रसंग को निमित्त बनाकर 
कितना प्रबल प्रहार करती हैं--- 


कोउ कहै ये परम धर्म इस्त्रीजित पूरे । 
लछ लाघव सम्धानव करे आायुध के सुरे ॥ 
सीता जू के कहे ते सुपनखा पे कोपि । 
छेदे अंग विरूप करि लोगनि-लज्जा लोपि ॥ 
कहा ताकी कथा ॥* 





१. नन्ददास ग्न्थावली, भंवरगीत, प_ृ० १८०, पद्‌ ३५--अजरत्नदास 
२५ 39 9. ४० (०९, पढ़ ३७ 9) 


कृष्ण-भकत कवियों की भाषा (२) १८१ 
'इस्त्रीजित' और सीता जू के कहे ते शब्दों द्वारा व्यंजित अर्थ प्रसंग के बहुत श्रनुकूल बन 
गया है । 

इन सभी प्रसंगों में कृष्ण के व्यक्तित्व की अलौकिकता के द्वारा गोषियों का श्रेम 
प्रगाढ़तर होता जान पड़ता है। । 

कुब्जा के प्रति ईर्ष्या-भाव तथा उद्धव के योग-कथन की निस्सारता की ध्वनि में 
व्यंजना का सहज स्वाभाविक परन्तु मरमवेधी प्रयोग नन्‍्ददास के काव्य में हुआ है । 


कोउ कहे रे मधुप तुम्हें लाजी नहि आवत। 
स्वामी तुम्हरों स्थाम कूबरी दास कहावत । 
इहाँ ऊंचि पदवी हुती गोपीनाथ कहाय, 
ग्रब॒ जदुकुल पावन भयो दासी जुठन खाय।' 
मधुपुर के लोगों के प्रति गोपियों के व्यंग्य-वचनों के एक-एक शब्द जेंसे उन्हें काटने 
दोड़ते हैं--- 
कोउ कहे री सखी साधु मधुबन के ऐसे । 
और तहां के सिद्ध लोग ह्व हैं थों केसे । 
झ्ोगुन ही गहि लेत हैं झ्रु गुत डारे सेटि 
मोहन निर्गुन क्यों न हों, उन साधुन को भेंटि।* 
नन्‍्ददास के खंडिता-प्रसंग के अनेक पदों में व्यंजना का उत्क्ृष्ठ रूप मिलता है। एक 
उदाहरण लीजिये--- 
जागे हो रेन सब तुम नेना अ्रुत हमारे । 
तुम कियो सधुपान, घूमत हमारों सन, काहे तें ज्ु नन्‍द दुलारे ? 
उर नख चिह्न तिहारे, पोर हमारे, सो कारन कहु कौन पियारे, 
नंददास प्रभु न्याय स्यामघन बरसत अनत जाय हम पे झूम भुमारे ।' 


किसी अन्य तायिका के साथ रमण करके भोर में तायक के लौटने पर नायिका कहती है-- 
“रात्रि में जागरण तुमने किया है परन्तु नेत्र मेरे लाल हैं, नख-क्षतों के ब्रण तुम्हारे वक्षस्थल 
पर लगे हैं परन्तु पीड़ा मुझे हो रही है, इसका कारण जानते हो क्या है ?” नायक के दूसरी 
नायिका के साथ रत रहने की कल्पना करके नायिका रात भर जागकर रोती रही है । इस 
श्रप्रिय प्रसंग के कारण उसका मन उद्बेलित हो रहा है। एक ओर नायक की रतिन-क्रीड़ा में 
उसके सुख-विलास की ध्वनि स्पष्ट है दूसरी ओर नायिका द्वारा श्रकेली शैय्या पर अ्रप्रिय प्रसंग 
की कल्पना के कारण रात भर करवटे बदलकर उच्छुवासों और भश्राँसुओं के संसार में रहने 
का चित्र भी स्पष्ट है। नन्ददास की समर्थ व्यंजना-शक्ति के कारण ही यह सम्भव हो सका 
है । खण्डिता-प्रसंग के प्राय: सभी प्रसंगों में यह प्रखर वेदर्ध्य दिखाई पड़ता है । 


१. नन्ददास ग्रन्थावली, ए० १८३, पृद्‌ ४७ 
२८ 99 ए० १०५, पंद ५६ 
ई्‌« १ पु० ३५४७५ पद ६१ 


(८२ ॥६रजभापा के कृष्ण-भवित काव्य में & श्ध्प 
दानलीला-प्रसंग के पदों में भी लक्षणा, व्यंजना और अभिथा के संयुक्त «*चमत्कारों के 
उदाहरण प्राप्त होते हैं । एक उदाहरण यहां प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
ऐसी को है जो छुबं मोरी मठकी शअ्रछूती दहेड़ी जमी, 
बिन मांगे दियो ने जाई, मांगे ते गारी खांथ, 
केतिक करों उपाइ मेरे थों गोरस की है कहा कमी 
श्रोरन को दहयो छिलछिलो लागत । 
मेंने तो ओटाइ जमायों रुचि रुचि भरि के तभी ? 
नंददास प्रभु बड़ोइ खबेया नंद को छेथा, 
मेरे ही गोरस में बहुत ही अगी । 
अभिधा में इस प्रसंग का श्रथ स्पष्ट है। प्रतीक-विधान के द्वारा अ्रछूृती दहेड़ी राधा के शअ्रछूते 
शरीर की तथा गोरत उसके यौवन का प्रतीक है। नायिका की गर्वोक्ति है--'मैं रूपवान' हूं, 
सुन्दर हूं, अपने यौवन को संजोकर, सहेज कर रखा है, मेरे सौन्दर्य में प्रमृत है, इस प्रतीक- 
विधान में व्यंग्यार्थ है । कृष्ण के प्रति उसकी आकुल प्रणाय-प्राकांक्षा तथा उनसे प्रत्युत्तर पाने 
की अभिलाषा इन पंकितयों में व्यक्त है । 
मान-लीला सम्बन्धी पदों में भी व्यंजना शक्ति का प्रयोग ननन्‍्ददासजी ने सार्थक रूप 
में किया है। एक उदाहरण लीजिये--- 
दोरी दोरी आबत, मोहि मनावत, 
दाम खरखचि मनो मोल लई री। 
अंचरा पसारि के मोहि खिजावत, 
तेरे बबा की का हों चेरी भई री । 
जा री जा सखि भवन आपुने, 
लाख बात की एक कही री। 
नंददास प्रभु क्‍यों. नहिं श्रावत, 
उन पॉयन कछु मेंहरी दई री॥।' 
भीतर से मिलाप की चिन्ता ओर बाहर से रूखा व्यवहार! इस पद में आरम्भ से श्रन्त तक 
व्यक्त है। दूती से नायिका कहती है, तुम मुझे बार-बार कृष्ण के पास जाने को कहती हो, 
मैं क्यों जाऊं, क्या उनके पेरों में मेंहदी लगी है ? और उसका यह वाक्य' प्रथम पंवितयों की 
कर्कंशताओं और भरत्सनाश्रों में मिलन की उत्कट भ्रभिलाषा का स्पश दे देता है। 
चतुभ्रु ज स्वामी 
चतुर्भुजदास द्वारा संयोजित कृष्ण के प्रति गोपियों की मुग्ध भावनाओं का उपालम्भ 
भी वरवस मधुर हो गया है, माधुये का यह स्पशे देने में व्यंजना का बहुत बड़ा योग 
रहा है-- 


१. नन्ददास ग्रन्थावली, पृ० ३६१, पद ११३ 
२. नन्ददास ग्रन्थावली, पृ० ३६७, पद १३६ 


कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा (२) 


सुनहु थों अपने सुत को बात । 

देखि जसोमति कामि न राखत ले माखन द्धि खात । 

भाजन भांजि ढारि सब गोरस बांदत है करि पात । 

जो बरजों तो उलदि डरावत चपल नेन की घात । 

जो पावत सो गहत सहज हुछि कहुत हों नह सकुचात। 

हों संकुचित अंचर कर धारिके रही ढांपि सुख गात । 

गिरघरलाल हाल ऐसे केरि चले धाइ सुसकात ॥ 
चतुर्भुजदास के मुरली-प्रसंग के पदों में भी व्यंजना का चातुर्य मिलता है। एक पद उदाहरण 
रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

ऐ मोहन बंसी तेरी जानी। 

ये बेपीर पीर महिं जानत बात करत मनमानी । 

आपुन ही तन छेद कराये नेकु न जिय हेरानो । 

ताही ते बस भयो साँबरे, करत अधर रस पानी। 

लोक-लाज कुल-कान तजी. सब बोलति अमृत बानी । 

चतुर्भुजदास जदुपति प्रथु की यातें भई पटरानी ॥' 


अभिधा रूप में प्रस्तुत पद का कोई भ्रर्थ नहीं है। बंसी कृष्ण की क्ृपापात्री है 
इसीलिये गोपियां उसके प्रति ईर्ष्या रखती हैं। सूरदास ने गोपियों द्वारा मुरली के माता- 
पिता को भी अ्पशब्द कहुलवाने के बाद उसकी महत्ता की स्थापना की थी। चतुर्भुजदास जी 
ने उसे प्रेमासकत भक्त का प्रतीक माना है। गोविन्द स्वामी की निलेज्जा बांसुरी चतुर्भजदास 
की श्रद्धा की पात्री बन गई है, उसके पररकीयत्व के प्रति लोकापवाद मानों भक्तों के भगवान 
के प्रति भक्ति के कारण उठते हुये लोकापवाद हैं । दुनियां की रीति है बातें बनाना इसी लिये 
मुरली के प्रति कृष्ण के अनुराग के कारण अनेक लोकापवाद हो रहे हैं। परन्तु मुरली 
की साधना की गहनता और तीक्नता ने उसे क्ृष्ण के अ्रधर-मधु को पान करने का 
अवसर प्रदान किया है। ऊपर उद्धुत पद में ध्वनित यह व्यंग्यार्थ ही इन पंक्तियों को महत्व 
प्रदान कर सका है। मिषान्तर-दर्शन सम्बन्धी एक पद में व्यंग्याथ के द्वारा प्रथम प्रणंय-जन्य' 
आकुलता का मामिक चित्र खींचा गया है। गोपी प्रात:ःकाल ही नन्‍्दद्वार पर आने के लिये 
यशोदा के सामने कारण प्रस्तुत कर रही है--- 

नींद न परी रेति सगरी घुदरिया ही मेरी ज्ु गई। 

याही तें छटपदाय भुकि आ्राई चटपठी जिय में बहुत भई। 

तुम्हरों कान्ह पनधठ खेलत ही बृभाहु महरि हँसि होइ लई। 

बिसरत नहीं नगीनां चोखो ह॒दे ते दरत न भालक नई ॥ 
१. चतुभंज स्वामी, पृ० ८फ-८8, पद १५०--वि० बि० कां० 
२. चतुरभज स्वामी, पृ० १०८, पद १८०--वि० वि० कां० 
ई« १9 ४० ६६॥ पद दशर १99 


श्य्डं द्रज॒भाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अ्भिव्यंजना-शिल्प 


मिषान्तर-दर्शन के इस वर्णन में लक्षणा पर बआाधृत व्यंजना दर्शनीय है। मुंदरी 
ग्रोपिका के हृदय की तथा चोखे नगीने की ऋलक कृष्ण के सौन्दर्य और व्यक्तित्व की प्रतीक 
है | प्रशय की मादक और विवश्ञ उहिग्नता ही उसका व्यंग्याथ है । 

खंडिता-प्रसंग के समस्त पदों का व्यंग्यार्थ नायिका के साथ रतिक्रीड़ा करके लौटे हुए 
नायक के प्रति उंपालम्भ है। परन्तु वंचिता नायिका उसे प्रत्यक्ष शब्दों में उपालम्भ न देकर 
रति-चिह्नों के वर्सन द्वारा अपने हृदय के दाह को व्यक्त करती है। इस प्रसंग में अनेक 
पद हैं परन्तु सभी में एक ही भाव की श्रावृत्ति की गई है । एक पद उदाहरण के लिये यहां 


प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


आलस उनींदे नेता घुमत आवत भूंदे 
अ्रधिक नीके लागत अदल बरन | 
जागे हो सुन्दर स्पाम रजनी के चर॒यो जाम 
नेक हू न पाये मानो पलक परन । 
ग्रधरमनि रंग-रेख उरहि चित्र विसेख 
सिथिल अश्रंग डगसगत चरन। 
चतुर्भज प्रभु कहाँ बसन पलठि आये ? 
सांचीये कहो गिरिराज धरन ॥४* 
चतुर्भुज प्रभु गिरधर श्रब दर्पषनु ले देखिए 
सेंदुर को तिलकु, सुभग अधर-मसि सों कारे ॥'* 


गोविन्द स्वामी 

गोविन्द स्वामी की व्यंजना के प्रयोग दान-लीला प्रसंग में मिलते हैं। वक़ उपालम्धों 
में ध्वनित गोपियों की माधुये-भावना की व्यंजना के दो उदाहरण लीजिये | स्त्रियों के निषेध 
की दुबंलता प्रसिद्ध है। वही स्त्री को ना हमें इन पदों में दिखाई पड़ती है-- 


कंबर कान्ह छांडों हो ऐसी बतियां 

कितवब करत. बरियाई । 
ज्यों ज्यों बरजत त्यों त्यों होत प्रचगरे--- 

डगर में रोकत नारि पराई। 
दूध दही को दान कबहूँ ने सुन्यो कान--- 

तुम यह नई चाल चलाई ॥* 


१. चतुसुज स्वामी, १० १६२, पद ३३८--वि० वि० कां० 
२... ७... रे१ श४५) पद १६५.» 
३. गोविन्द खामी, ४० १६, पद्‌ ४०--विं० वि० कां० 


कृष्ण-भकत कवियों की भाषा (२) १८५ 


दूसरे पद में तो यह व्यंग्या्थ ही प्रबल हो जाता है। वाच्यार्थ की वक्ता उसके माथुर में 
लुप्त होती-सी जान' पड़ती है-- 


तुम पड़ोई रोके रहत कंसेंक आवें जांहि ब्जवधू 

अब तुम ही विचारि देखा परम सुजान। 
ऐसी अटठपदटी कित देत हो ज्ु लाइले कूबर, 

जो कबहेँ परे ब्रजराज के कान। 
गोविन्द प्रभु सों कहति प्यारी की सखी, 

तुम धों नेंकु इस उसरो हमें देहु धों जान ॥' 


मुरली सम्बन्धी पदों में गोपियां मुरली की चौर वृत्ति का वर्णन करती हैं। परन्तु इस सर्वेस्त् 
अ्रपहरणा में निहित व्यंग्यार्थ है राधा का कृष्ण की मुरली-वादन' के प्रति चरम आसक्ति | 
सखी की उक्ति छृष्ण के प्रति है-- 


बरजत क्यों ज्ु नहीं हो लालन अपनी घुरली कों-- 

हमारी सखीन कौ सर्वंसु चुराबत। 
स्रवन द्वार ह्वं पेठति, चित भंडार खोलति-- 

निधरक हूं धीरज ध्यान ले आवत। 
रोम पुलकि आगे, अंसुबा पुकार लागे, 

तेऊ ञत्त नहिं पावत । 
गोविन्द प्रभु भले जु भलोई न्याव देख्यो--- 

ता पर रोकि अधर मधु प्यावत ॥ 


अष्टछाप के शेष कवियों तथा पूव-मध्यकालीन राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के कदियों की 
रचनाओं में व्यंजना-प्रयोग अत्यन्त विरल तथा साधारण कोटि का है। अनावश्यक विस्तार- 
भय से उसका विश्लेषण नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है। 


रसखानि 


रसखाति के वेदग्ध्य में ध्वनि की ग्रपेक्षा उक्ति-वेचित्य अधिक है। कृष्ण के सलौने 
रूप और बाँकी अदा पर गोपिका मुग्ध हो गई है। कृष्ण का सौन्दर्य न देखते बनता है न 
कहते । 'कुल कानि” की उपेक्षा करके उसकी भावनाएं कृष्ण के चरणों पर समर्पित हो जाना 
चाहती हैं, परन्तु किशोरी की लज्जा ने आकर मानों बात ही बदल दी । इन पंकितयों में उसी 
एक क्षण की भूल का परचात्ताप ध्वनित है--- 
१. गोबिन्द स्वामी, पृ० १६, पद्‌ ४०--वि० वि० कां० 
२ 72 2० १४५, पद ३४४ 93 


९८६ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 
आई गई अलबेली अचानक ए भद्द लाज को काज कहा तो । 


किशोरावस्था की ओर श्रग्नसर हाती हुई बालिका की भावनाओं में संधि-स्थिति की अ्रल्हड़ता 
और चंचलता की ध्वनि इस पंक्ति भे॑ मिलतो है--- 

बेस चढ़े घर ही रहि बैठि अदामि चढ़े बदवामि बढ़ेगी ।* 

सपत्ती-ज्वाला से अपने आप में ही जलती हुई अबला की विवश भावना्रों के व्यक्तीकरणा में 
भी व्यंजना सहायक सिद्ध हुई है-- 


सौतिन भाग बढ़यो बज में जिन लुदत है निलि रंग धनेरी 
भों रसलानि लिखी विधना सन मारिक आपु बनी हों अहेरी।? 


मैं तो स्वयं ही श्रपनी अहेरी बन गई हूं । एक तो कृष्ण के सौन्दर्य से श्राहत और दूसरे 
सपत्नी-ज्वाला को मन ही मन दबाने के काररणा मैं स्वयं ही अपनी शत्रु बन गई हूं । 


रीतिकालीन कृष्ण-भक्िति-काव्य में शब्द-शक्ष्तियों का प्रयोग 


रीतिकालीन क्ृष्ण-भक्ति-काव्य में अभिधा का प्राचुर्य है। घनानन्द एकमात्र 
अपवाद हैं जिनकी रचनाओं में अ्भिधात्नक ऋजुता अपेक्षाकृत गौण है | शेष कवियों की 
रचनाओं में लक्षणा और व्यंजना की मात्रा बहुत कम है। विशिष्ठ प्रसंगों में उनका श्रत्यन्त 
साधारण रूप दिखाई देता है। रूपरसिक देव की 'रूपर्गावता' के अभिमान की ध्वनि ही इस 
पंक्ति में प्रधान है --- 


हो धनस्थाम भरो जिन मो तन चोवा छिरकन भोरे ही 
अपने रंग मिलाये ही चाहत सहत नहीं काह गोरे हीं ।* 


तुम ध्यामवर्ण हो इसलिये गौरांगनाओों को भी चोवा में रंग कर श्याम बना देना चाहते हो। 
आखिर तुम काले दूसरों के गौर वर्ण को कंसे सहन कर सकते हो ? रूप-गव की अ्रभिव्यक्ति 
इन पंक्तियों में ध्वनित है । द 

गोपियों की खीक और उपहास में व्यंजनावूर्स उक्ति-वेदर्ध्यः है--बलराम और कृष्ण 
गोपियों को छका कर भाग रहे हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में गोपियों की खीऋ और ललकार 
की ध्वनि की अभिव्यक्ति व्यंजना द्वारा की गईं है-- 


१. रसखान, पृ० २२, सवेया ६७ 

२, 39 2? २३, पद ७३ 

8४, 9» २० २२; पद ६६ 

४. नि० मा०, रूपरसिक देव, पद २, १० १०० 


कृष्ण-भकत कवियों की भाषा (२) कम 


दुरि घुरि खेल कहा यह खेलत खरे रहो नेक सम्मुख दोऊ।॥' 
नागरीदास द्वारा प्रयुक्त व्यंजना के कुछ उदाहरशा यहां अग्रासंगिक न होंगे। ग्रुरुजनों की 
लज्जा के कारण मोहन के दर्शन में असमर्थ गोपिका की भावनाओं के उद्र के का व्यक्ती 
करण है-- ह 

पाले गोपाल झागे शुरु लोग रही अति लाजनि सों दथि नौीठ में 

गशैव फिरायन चाहि सको पझरि सौहें न आये थे मेरीए दीठ में 

नागर प्यारे के देखनि को सखि बात में आनी यहै उर नीढठ में 

ऋँखें भई मुख पर किहि काज या बेर क्यों श्राँखें भई नाहि पीठ में। 


पा ! | 


उक्ति-वेचित््य' और भाव का ऐकात्म्य ही इस उक्ति का सौन्दय है 
सखी की यह उक्ति भी व्यंजनामुलक ध्वनि से युक्त समर्थ का उदाहरण है -- 


पानन को रंग मिटि आनन पे रंग चढ़यों 
तू ही मोती माल उर आपबन्‍्द हू सरस्यो 
स्वेद हैं कि नीर तन चहुंदत चीर तेरे 
नागरिया आश्राज कहें मेह हू न बरस्यथों 
तो कुल की साँह कहि आज्ु मद भोकल या 
गोकूल को जीवन गुपाल कहें परस्यों ॥ 


कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने के कारण नायिका के होठों पर पान का रंग तो फीका पड़ गया 
है, परन्तु रति-सुख जन्य अनुराग का रंग मुख पर दिखाई दे रहा है । पान के रंग के छूटने तथा 
मुख पर उसके चढ़ने की कल्पना में उपयु वत दोनों तथ्यों की ध्वनि विद्यमान है। नायिका 
का शरीर रति-श्रम-जन्य स्वेद से युक्त है; सखी कहती है--आज तो कहीं पानी भी नहीं बरसा 
तुम्हारे शरीर की यह क्या दशा हो रही है ? ध्वन्यात्मक संकेतों के कारण ही एक स्थूल 
प्रसंग को श्रावृत्त करके प्रस्तुत करने में कवि समर्थ हो सका है। 

दृष्ठकूट शली में लिखे गये पदों में जहां राधा ओर कृष्ण के अंग-प्रत्यंग पर उपमानों 
का सांगीपांग आरोपरा किया गया है, व्यंजनवा का एक दूसरा रूप भी मिलता है। जैसे --- 


 अलोकिक वृक्ष विलोकों श्राज 
फलो फरो हरो नव रंग मंजुल मुदुल समाज । 
थर पर कमल कमल पर कदली, कदली ऊपर सुरू 
सुरू ऊपर सुभग मनोहर नारिकेल रस पुरूं 
नारिकेल पर फूल रवि सुखी पांच फूल ता मांही 
जया कूंद तिल महुआ अम्बुज उपसा को कछु नाहीं । * 
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१. नि० मा०, रूपरसिक देव, पद्‌ ८, पूृ० १०१ 
२. नि० मा०, पृ० ६२१, पद १३--नागरीदास 
३. नि० माधुरी, पृ० ३६२, पद २६--भगवत रसिक 


श्दद तव्र॒जभापा के कृष्ण-भक्ति काब्य में अभिव्यंजना-शिलप 


ब्रजवासीदास ने इस प्रकार की योजना करते सपय सुरदास का आधार ग्रहण किया है । एक 


उदाहरण यहाँ दिया जाता है-- 


ए अमनृयय बाग स्वर्ण बण नह जात कहि 
- उपजत अति अनुराष, अति विचित्र बानक बन्यों । 
युगल बादल अति अमल बिराज, तापर राजहुंस छवि छार्जें 
है कदलीतर तापर धोहे, बिन दल पल उलदे सम मोहे 
तापर मृगपति करत बिहारू, सृुगपति पर सरबर 
हो गिरिवर सरवर पर राजे, तिन पर एक कपोत बिराजे 


निकट सनाल कपल 6 फूले, शोभित ते अध दिल्षि को भूले । 


उक्त उद्धरणों में उपमेय और उपमानों में साम्य की ध्वनि मात्र है। अभिधा! में इन पंक्तियों 


का कोई श्रर्थ नहीं है । व्यंग्यार्थ के द्वारा ही चमत्कार की सृष्टि की गई है। 

शब्द-शक्तियों के क्षेत्र में घनानन्‍द का नाम शीर्ष स्थान पर है । घनानंद की रचनाग्रों 
प्रें श्रन्य कवियों की रचनाओ्रों की भाँति विभाव पक्ष का प्राधान्य नहीं है। उनकी प्रवृत्ति 
अन्तत् त्तियों के निरूपण की शोर अभ्रधिक थी। इसीलिये उनके रूप-चित्रण में भी रूप के 
प्रभाव का वर्णान ही मुख्य रहा है बाह्य रूप का नहीं। आचाये शुक्ल के शब्दों में “घनानंदजी 
उन' बिरले कवियों में से हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। भाषा के लक्षक और व्यंजक 
बल की सीमा कहां तक है इसकी पूरी परख इन्हीं को थी ।” 

घनानन्द की अ्भिव्यंजना-शैली अन्य कृष्ण-भक्त कवियों की ऋजु शैली से बिलकुल 
पृथक है । उनकी भाषा सवंत्र साहित्यिक है। शब्द-संकलन के प्रति वे पूर्ण जागरूक हैं, तथा 
लक्षणा के पूर्व प्रयोगों द्वारा उसकी प्रभावात्मकता द्विगुशित हो गई है। साथ ही यह बात 
भी ध्यान देने योग्य है कि इस जागरूकता के रहते हुए भी उनकी भाषा में ऋत्रिमता तथा 
जड़ता नहीं श्राने पाई है । श्री मनोहर लाल गौड़ के शब्दों में आतननन्‍्दघनजी ने हिन्दी साहित्य 
में लक्षणा शक्ति का प्रथमावतार किया है और वह उच्चकोटि का है ।*' 

लक्षणा के प्रयोग में घतानन्‍्द की समता श्रन्य कवियों से नहीं की जा सकती, इसमें 
कोई सन्देह नहीं है परन्तु उन्हें लक्षणा का प्रथमावतार करने का श्रेय देना बहुत बड़ी बात 
कहना है। पूव-मध्यकालीन कवियों के चित्रांकन में लक्षणा का महत्वपूर्ण योग रहा है, 
घनानन्दजी ने उसे नया रूप दिया । भक्तिकालीन कवियों ने लक्षणा हारा अनुभूति की व्यंजना 
तथा चित्रांकन दोनों उह श्यों की पूति की थी, घनानन्द की रचनाश्रों में लक्षणा साध्य बन 
गई है जिसने उन्हें 'जबांदानी' प्रदान की है। वास्तव में इनकी रचनाओं में जो सूक्ष्म भावभेद 
श्रौर अन्तर्दशायें व्यक्त हुई हैं उन्हें अभिधा द्वारा नहीं व्यक्त किया जा सकता था। 

विरोध-मूलक वचित्र्य की सृष्टि उन्होंने लक्षणा के सहारे से ही की है--- 


१. ब्नविलास, पृ० ३३ 
२. घनानन्द ओर स्वच्छन्द काव्य-घारा, पृू० १०५--मनोहरलाल गौड़ 


कृष्ण-भकत कवियों की भाषा (२) श्द 


१. धूछ की सचाई छाकयो त्यों हित कचाई पाक्यो । 
२. भोहि तो वियोगह में दीसत समीप हो । 
३. उजरनि बसी है हमारी श्रखियानि देखो । 
४, प्यास भरी बरसे तरसें मुख देखन को अ्रखियां दुखियारी । 
घनानन्द के काव्य में अनुभूति-व्यंजक लक्षणा के द्वारा भावों के सुक्ष्म भेंदों और उनकी 
तीव्रता की व्यंजना सफलता के साथ हुई है। अमर के मूर्तीकरण अथवा अचेतन पर 
चेतना के आरोप में लक्षणा का यह रूप प्राप्त होता है । जेसे-- 
१. अंग अंग आालि छवि छलक्यो करति है 
२. लड॒कानि की आनि परी छुलके 
३. शअलबेली सुजान के कोतुक ते इत रीक्ि इकोसी हूं लाज थके 
४. अंग अंग अररात रंग सेह नेहु को । 
संज्ञा के गुणों को भाववाचक संज्ञा का रूप प्रदान करके भी लक्षणा द्वारा भावव्यंजकता की 
वृद्धि की गई है। जैसे-- 
१. वेदनि की बढ़वारि कहाँ लो दुराइये 
२. जोई रात प्यारे संग बातन न जानी जाति 
सोई अ्रब कहाँ ते बढ़ति लिये आई है 
३. पिधराई छाई तद 
अनुभूति की तीव्ता को व्यक्त करने के लिए लक्षणा का प्रयोग सफलता के साथ 
किया गया है। जेसे--- 
१. प्रात धरे मुरझ्तो उरके, भोन में व्याकुल प्रान पुकार 
२. दीठिहि पीठि दई है, नेतति बोरत रूप के भौंर सें 
३. लाजमि लपेटी चितवर्नि भाय भरी, जिन आाँखित रूप चिन्हारि भई 
४. तिनकी नित नींदहि जागनि है, देखन के चाय प्रान आँखिन में फाॉँके आय । 


इस' प्रकार घनाननन्‍द का वाणी-वेभव उनकी लक्षणा्रों के साथ सुगुम्फित है। ध्वनि और 
लाक्षशिकता का अ्रपूर्वे संयोग उनकी रचनाओं में मिलता है । 


आधुनिक ब्रजभाया काव्य में दब्द-शक्तियों का प्रयोग 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की भाषा अभिधा-लक्षणा-व्यंजना तीनों से पृष्ठ है। उसका रूप 
भक्तिकालीन' कवियों द्वारा प्रयुक्त शब्द-शक्तियों के निकट है। घनानन्द की बाग्विदग्धता 
उनमें नहीं है । सूर की गोपियों की भांति ही हरिश्चन्द्र की इस व्यंजना में प्रेम-बेसुध गोपिका 
के प्रेम की तीतन्नता फूटी पड़ रही है--- 
हों कुलठा हों कलंकिनी हों, हमने सब छांड़ि दयो कहा खोलो 
आछी रहो अपने घर में तुम, क्‍यों यहाँ श्राइ करेजाहि छोलो 


द्रजभाषा के कृष्ण-भवित काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


लागि न जाय कलंक तुम्हें कह, दूर रहो संग लागि न डोलो 

बावरी हों जो भई सजनी तो हटो हमसों मति आाइ के बोलो ।* 
उक्त पंक्तियों द्वारा घोषित ध्वन्या्थ है गोपिका की हृढ़ निष्ठा और पागल प्रेम । इसी प्रकार 
प्रकीया नायिका की यह उक्ति व्यंजना के सफल उदाहरण के रूप में ली जा सकती है। 
पावस ऋतु के उद्दीपक वातावरण में वह प्रिय का संस प्राप्त करना चाहती है। पर प्रिय 
दूसरी स्त्री के साथ मग्न हैं। वह कहती है मैं कोरी ही भली आप जिसके रस में स्निग्ध हो 
रहे हैं, होते रहिये, मुझे क्या करना है। उसकी इन विवश उक्तियों में उसके हृदय का उपालंभ 
उदासीनता की आ्राड़ लेने का प्रयास कर रहा है-- 

कोन कहे इत आइये लालन, पावस सें तो दया उर लीजिये 

को हम हैं कह जोर हमारे है, क्यों हरिचंद बथा हढ़ कीजिये 

जो जिय में रुचे भेंठिये ताहि, दया करि के तेहिक्रों सुख दीजिये 

कोरी ही कोरी भली हम हैं, पियथ भीजिये ज्ु उनके रस भीजिये ॥४ 
मुग्धा परकीया का नीचे लिखे छन्द में संक्षिप्त, मामिक और व्यंग्यपूर्णा संदेश भी इस प्रसंग 
में द्रष्ठव्य' है--- 

सें वृषभानु पुरा की तिवासिनि, सेरी रहे वृज बीथिन भाँवरी 

एक संदेसो कहों तुमसों प॑ सुनो जो करो कछु ताको उपाव री 

जौ हरिचंद ज्ू कुजन में मिली, जाहि करी लखि के तुम बावरी 

बृधी है वाने दया करिके कहिये परणों कब होथगी रावरी । 


भारतेन्दु द्वारा रचित खंडिता-प्रसंग में व्यंजना के सुन्दर उदाहरण मिलते हैं । अन्य स्त्री के 
पास से नायक लोटा है। नायक को प्रत्यक्ष रूप से खोटी-खरी न सुनाकर वह उसकी सूरत 
दिखाने के लिए झरारसी सामने रख देती है और उस्तीको निमित्त बनाकर अपनी रात भर की 
प्रतीक्षा और हृदय के भार का व्यक्तीकरण करती है--- 

हो ते तिहारे दिखाइबे के हित, जागत ही रही चेन उजासी 

आये न रात पिया हरिचंद लिये कर भोर लों हों रही भार सी 

है यह हीरन सा जड़ी रंगन, तापे करी कछु चित्र चितार सी 

देखो जू लालन कैसी बनी है, नई यह सुंदर कंचन श्रारसी ॥' 


लक्षणा का प्रयोग प्राय: भक्त-कवियों के समान ही हुआ है--- 
हरीचद कोइले कुहुकि फिर बन बन, 
बाज लाग्यो जग फेरि कास को नगारो हाथ 


१. भारतेन्दु ग्रन्थावली, प्‌ृ० १७१-प्रेम माधुरी 
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कृष्णु-भक्त कवियों की भाषा (२) १९१ 


आइ गये सिर पे चढ़ाय' मैन बान निज 
बिरहिन दोरि-दरि प्रानन सम्हारो हाथ । 


प्रिय के लिये घनव्याम शब्द का प्रयोग करके भी नायिका नायक को व्यंजना की मीठी मार 
लगाती है। सम्पूर्ण प्रसंग पर वर्षा का आरोपण व्यंजना द्वारा ही किया गया है--- 


प्रात क्‍यों उमड़ि आये, कहा मेरे घर छापे, 

एजू घरनइबाम कित रात तु्च बरसे 
गरजत कहा कोउ डर नाहि जहे भाशि 

भूकि भुकि कहा रहे चलो श्ठदा पर से 
झघजल लखात मानों नील पट ओढ़ि आये 

कही दोरे-दौरे तुम आये काके घर से 
हरीचंद कौद-सी दासिनी संग रात रहे 

हम तो तुम्हारे बिना सारी रन तरसे ॥ 


इसके अतिरिक्त व्यंजना का केवल चमत्कारमुलक रूप हृष्टकूट शेली के लक्षणा पदों में मिलता 
है जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। निम्नलिखित पंक्तियों में विभिन्‍न' अंगों में कार्यों 
का आरोपण लक्षणा हारा हुआ है--गुण-श्रवन, दर्शन, झाकर्षण तथा मुग्धावस्था के चित्रण 
में लक्षणा का प्रयोग हुआ है-- 
पहिले ही जाय मिले गुन में श्रवन' फेरि 
रूप सुधा सधि कीन्‍्हो नेनहू पयान है 
कान्ह भये प्रानमय, प्रान भये कान्ह मय 
हिय में न जानी पर कान्ह है कि प्रान है । 
लक्षणा का प्रयोग सबसे श्रधिक भारतेन्दुजी ने मुहावरों के रूप में ही किया है--- 
बूज के सब नावं धरें, मिलि ज्यों-ज्यों बढ़ाई के त्यों दोऊ चाव करे 
हरिचंद हँसे जितनो सब ही, तितनों हढ़ दोऊ निभाव करे 
सुलि के चहुंधा रिस सों परतच्छ ये प्रेम प्रभाव करें 
इत दोऊ निसंक सिले बिहर उत्त चौगुनों लोग चोवाव करें। 
आपुन ही करनी को मिल्‍यो फल, तासों सबे सहते ही सरे परी 
यामें न और को दोष कछू सखि चूक हमारी हमारे गरे परी 
हाथ सखी इन हाथन सों अपने प्र आप कुठार में दीनोंर 
रत्नाकरजी ते भी शब्द-शक्तियों का प्रयोग प्राय: परम्परागत रूप में ही किया है। 
क्रियापदों में लक्षण के प्रयोग द्वारा उन्होंने मामिक उक्तियां कही हैं--- 
४, भारतेन्दु यन्थावली, वर्षा-विनोद १३ 
२. भारतेन्दु गन्थावली, प्रेम माधुरी ३ 
३. स्फुट कवितायें, ८5२५-११ 
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अच्छे 
/2> 
पं 


नेह को नदी में नहाइ आये हैं।' 


नीर छू बहन लागी बात श्रेंखियात्रि तें।' 

नेक कही बेनलि अनेक कही नेनमि सों 

रही सही सोऊ कहि दीनति हिलिकीडि सों । 

उर धाइ उरभात है । 

सन डुबन लगत है।" 

जहे विवेक बहि।' 
वबारिधिता' बूदता' जसे लाक्षरिगक शब्दों का निर्माण भी उन्होंने किया है-- 

धीर उधरान्यों आइ ब्रज के सिवाने सें।" 

जेहे बति-बिगरि न बारिधिता बारिधि की 

बू दता बिलेहै बुंद बिबस विचारी की ॥ 
गोषियों के आ्रात्मविश्वास और एकनिष्ठता की ध्वनि ने इन पंक्तियों में प्राण फुक दिये हैं--- 

यह वह सिन्धु नाहि सोखि जो अ्रगस्त लियो, 

ऊधो यह गोपिन के प्रेष्त को प्रवाह है।' 
निम्नलिखित पंक्तियों में व्यंजना के द्वारा योग के प्रति गोपियों का तिरस्कार व्यक्त हुआ है । 
वे कहती हैं यदि सांस ही रोकना है (मरना ही है) तो क्या एक योग का कुढंग ही रह गया 
है ? आत्महत्या करने के लिए और भी अच्छे साधन हैं -- 

और हूं उपाय केते सहज सुढंग ऊधो 

सांस रोकिबे कों कहा जोग ही कुढंग है । 
कदिल कठारी है अदारी है उतंग श्रति, * 
जमुना तरंग है तिहारों सतसंग है ।*" 
रत्ताकरजी को रचनाओं में लक्षणा का प्रयोग मुहावरों तथा लाक्षणिक उपमानों 

के रूप में भी किया गया है । 
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कृष्श-भक्‍त्र कवियों की भाषा (२) 


प्रथम भुराइ चाय-नाथ पे चढ़ाय नीकें, 
न्य!री करी कान्‍ह कुल-कूल हितकारी ते 
प्रेम रतनाकर की तरल तरंग पारि 
पलटि पराचे पुनि प्रण पतवारी तें 
और न प्रकार श्रव पार लहिबे को कहछू 
अटकि रही है एक आस गुनकारी -तें 
सोऊ तुम आइ बात विषम चलाई हाय, 
काटन चहत जोग कठिव कठारी तें॥।' 
व्यंजना के प्रयोग द्वारा गोपियों के उपालम्भ बड़े सशक्त बन गये हैं। गोपियों के मान भरे हृदय' 
की मधुर कट्रुता इन पंक्तियों में व्यक्त हैं--- 
ऐसे ऐसे सुभ उपदेस के दिवेयन की 
ऊधो ब्रजदेस में अपेल रल रेल है। 
वे तो भये जोगी जाइ पाइ कूबरी को जोग 
श्राप कहें उनके गुरु हैं किथों चेला है ।' 
कृष्ण के हृदय का अन्तद्व न्द्त तथा उद्देलत निम्नलिखित पंक्तियों में बड़े कौशल से 
घ्वनित हुआ है । कृष्ण मौन हैं, प्रेयसी राधिका को संदेश भेजना है, कहना बहुत कुछ है पर 
कह नहीं पाते । मस्तिष्क की इस हलचल और उद्वेलन' के कारण वे बड़ी दूर तक रथ के साथ 
ही चले जाते हैं । तन्मयत। के चित्र में व्वनित कृष्ण के हृदय की व्याकुलता से चित्र मामिक 
हो सका है--- 
उसंसि उसांसति सों बहि बहि आंसनि सो 
भुरि भरे हिय के हुलास ना उरात हूं 
सीरे तपे विविध संदेसनि की बातनि की 
घातनि की भोंक में लगेई चले जात हैं ।३ 
इसी प्रकार निम्न पंक्तियों में भ्रपूर्ण और स्फुट कथत से हृदय की अस्तव्यस्तता ही 
ध्वनित है--- 
सबद न पावत सो भाव उम्तगावत जो, 
ताकि ताकि आनन ठगे से ठहि जात हैं 
रंचक हमारी सुनो रंचक हमारी सुनो 
रंचक हमारी सुनो कहि रहि जात हैं। 
निम्नलिखित प्रम्परित रूपक में भी व्यंजना का चमत्कार है--- 
दूक टूक हूं है मन सुकुर हमारों हाथ, 
चूकि हू कठोर बेन पाहन चलावो ना। 
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एक मन भोहन तो बसिके उजारथो मोंहि, 
हिय में अनेक सत सोहन बसाओझो ना। 
मन रूपी दर्बण के खण्ड-खण्ड हो जाने पर कृष्ण के अलग-अलग प्रतिविम्ब उन खण्डों पर पड़ते 
लगेंगे, एक कृष्ण के हृदय में वास करने पर ही इतना उद्ेलन हो रहा है अनेक हृष्णों के 
बस जाने पर वंया हाल होगा । 
रत्वाकरजी के व्याजस्तुति के प्रयोग में भी लक्षणामुलक व्यंजना का चमत्कार 
दिखाई देता है । शिव-वन्दना, गंगा-विष्णु लहरी, यमुनाष्टक तथा गणेशाष्टक में इस अलंकार 
का प्रयोग किया यया है । व्यंजना के इस रूप का एक उदाहरण लीजिए-- 
सुड सों लुकाइ ओर दबाइ दंत दीरघ सो, 
दुरित दुरूह दुख दारिद बिदारे देत। 
कहेँ रतनाकर विपति फठकारे फूँकि, 
कुमति' कुचाल पर उछारि छार डारे देत । 
करनी बिलोकि चतुरानन गजानन की 
अब सो बिलखियों उरहनो पुकारे देत । 
तुमहीं बताओ कहाँ विधन बिचारे जाहि 
तीनों लोक माहि ओक उनको उजारे देत। * 
कहीं-कहीं ब्यंजना का रूप उपहास की सीमा का स्पर्श करने लगा है। निम्तलिखित 
पंक्तियों में कवि का अ्रभीष्ठ है गोपिका की असह्य वेदना का संदेश कृष्ण तक पहुंचाना । वह 
कहती है : जो दशा हमारी यहां हो रही है कृष्ण के सामने उसका अभिनय कर देता और 
मेरे नाम तथा गांव का पता बता कर उनसे मेरी राम राम कह देना । अन्तिम दो पंक्तियां 
बड़ी सार्थक बन पड़ी हैं परन्तु उसके पहले की चार पंक्तियों की संवेदनात्मकता में संदेह है--- 
श्रौसर मिले सरताज कछु पूछे तो, 
कहियो कछू न दसा देखी सो दिखाइयो। 
श्राह के कराहि नेन नीर अ्रवगाहि कह 
कहिबे को चाहि हिचकी ले रहि जाइयो । 
अन्तिम पंक्ति हैं--- 
नाम को बताइ भी जताइ गाम ऊधो बस 
स्थाम सो हमारो रास राम कहि दीजियो ॥' 
रत्नाकर भी ब्यंजना-प्रयोग के क्षेत्र में रीतिकालीव कवियों की अपेक्षा भक्तिकालीन 
कवियों के ही अधिक्र निकट हैं। 
आचाये शुक्ल के शब्दों में बचन की जो वक्रता भाव-प्रेरित होती है, वही काव्य होती 
है । वक्रोक्ति : काब्य जीवितम्‌' से यही बक्रता अभिप्रेत है । भावोद्वेक से उक्ति में जो एक 
प्रकार का बांकपन श्रा जाता है, तात्पर्य कथन' के स्रीषे मार्ग को छोड़कर वचन जो एक भिन्न 





१. श्री गयेशाष्टक, पृ० ४२६, इ४ड 
२. बड़ब शतक, १० ६४ 


कृष्णु-भक्त कवियों की भाषा (२) १९५४ 


प्रणाली ग्रहण करते हैं उसी की रमणीयता काव्य की रमणीयता के भीतर आा सकती है। 
भाव-प्रसुत वचन-रचना में ही भाव या भावना तीब्र करते की क्षमता पाई जाती है।' 

. कृष्ण-भक्त कवियों की व्यंजना प्राय: सर्वत्र भाव द्वारा प्रेरित होने के कारण रसा- 
त्मकता से संयुक्त है । खंडिता नाथिकाओं की वचन-विदग्धता में रति-भाव की अवस्थिति से 
रसात्मक स्थितियों का निर्माण हुआ है। मुग्धा गोपिकाओं के उपालम्भों तथा उनकी वचन- 
चातुरी में उनके प्रेम-विवश हृदय का परिचय मिलता है। गोपियों के प्रति यशोदा की कटूक्तियों 
में उनका वात्सत्य' फूटा पड़ता है । इसी प्रकार बालक कृष्ण को वचन-चातुरी की रमणीयता 
इसी कारण है कि उससे बाल-प्रकृति का स्वाभाविक और यथार्थ चित्रण होता है। 

माधुयें भक्ति की अभिव्यक्ति में राग-तत्व के प्राधान्य के कारण मानवीय' दुर्बलताश्रों 
की अभिव्यक्ति भी हुई है । दुर्बंल व्यक्ति का अस्त्र होता है व्यंग्य क्योंकि वह प्रतिशोध लेने 
में असमर्थ रहता है, पा्थिव क्षेत्र में ऐसी आत्मदमन और कुंठाजन्य' परिस्थिति वंचित प्रेमी 
हृदय को उदासीन और अन्‍न्तर्मुखी बना देती है परन्तु आलम्बन की अपाथिवता ने गोपियों के 
हृदय को पूर्ण रूप से खुलने का अ्रवसर प्रदान किया है। व्यंग्य, कटूक्ति, उपालम्भ सभी कुछ 
उन्होंने अपने कृष्ण को अ्पित किए हैं जिसके फलस्वरूप कृष्ण-भक्ति-काव्य में व्यंजना का 
संयोजन सबल बन पड़ा है। इसके अ्रतिरिक्त बालक कृष्ण और किशोर कृष्ण की 
लीलाझ्ं ने भी इत कवियों को वाक्‌-चातुरी की कलापूर्णा-व्यंजतला का उपयुक्त क्षेत्र प्रदान 
किया है। हास्य-विनोद, व्यंग्य-उपालम्भ इत्यादि कृष्ण की बाललीला, दानलीला, मानलीला, 
खंडिता-प्रसंग और अ्रमर-गीत जैसे प्रसंगों को सजीव और प्राणवन्त बनाने में बड़े सहायक 
हुए हैं। व्यंजना के प्रयोग द्वारा उवकी भाषा में शक्ति और सजीवता का सामंजस्य हुझा 
है। शब्द-क्रीड़ा और चमत्कारमूलक वेचित्र्य-योजना भी हुई है परन्तु उसमें कृष्ण-भक्ति-काव्य' 
की आत्मा नहीं युग का प्रभाव व्यंजित है । 

निष्कर्ष यह है कि कृष्ण-भक्ति-काव्य में ऋजु तत्वों के प्राधान्य के कारण अभिधा 
शक्ति का ही प्राइय है। लक्षणा का प्रयोग अधिकतर चित्रांकन और भाव-व्यंजना के लिए 
किया गया है। #ष्शा-भवत कबियों की शैली में लाक्षरिीक तथा प्रतीकात्मक तत्व केवल 
साधन रूप में प्रयुवत हुए हैं । घनानन्द ही इसके श्रपवाद हैं। उनकी रचनाओं में लाक्षरिक 
चमत्कार साध्य बन' गया है। व्यंजना का प्रयोग स्रदास से लेकर रत्वाकर तक की रचनागझ्रों 
में कुछ विशिष्ट स्थलों पर ही हुआ्ा है । प्रतिपाद्य की सतत एकरूपता ही व्यंजन के प्रयोग 
की इस एकरूपता के लिए उत्तरदायी है। इस क्षेत्र में भी कवियों का उद्देश्य भावानुकुल 
भाषा का प्रयोग करना ही रहा है। सम्पूर्ण कृष्ण -भक्ति काव्य-परम्परा में केवल घनानन्द 
ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने लक्षणा तथा व्यंजना का प्रयोग चमत्कार-नियोजन और ज़बांदानी के 
लिए किया है । वास्तव में श्रभिव्यंजना शैली की कसौटी पर घनानन्द क्ृष्ण-भक्‍त होते हुए 
भी कृष्ण-भक्ति काव्य-परम्परा से बिल्कुल पृथक्‌ पड़ते हैं। भारतेन्दु तथा रत्नाकर जी की 
ब्यंजनायें पूृवं-मध्यकालीन कृष्ण -भक्त-कवियों की भांति ही रसोद्रेक की भ्भिव्यक्ति के निमित्त 
प्रयुक्त हुई हैं । 
१. सूरदास, एड २१३--राम वच्ध शुक्ल 


चतुर्थ अध्याय 
कथ्ण-भक्त कवियों की लकित चित्र-योजना 


लीलापुरुष कृष्ण के रूप-गुण-लीला-धाम के प्रति रागात्मिका वृत्ति के उन्तयन द्वारा 
कृष्ण-भक्त कवियों को श्रालम्बन तथा अनुभाव-चित्रण के लिये अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र प्राप्त 
हुआ । काव्य में उपदेशात्मक तत्व इन रचनाओं में गौण रहा तथा दाशंनिक तत्वों के गांभीय॑ 
को उन्होंने रागात्मक तत्वों के आवरण में आ्रवेष्ठित करके ग्रहण किया, यही कारण है कि 
कृष्ण के रूप तथा उनकी लीलाग्ों की माधुय-युक्‍त सौन्दर्यानुभूति बड़े कोमल, सात्विक और 
सजीव चित्रों के रूप में साकार हुई है । विभिन्‍न उपमानों के माध्यम से व्यक्त उपलक्षित 
चित्रों का विवेचन श्रप्रस्तुत-योजना के प्रसंग में किया जायगा। बिना श्रप्रस्तुत की सहायता 
के भी केवल विभिन्‍न रेखाप्नरों और वर्णों के योग से इन कवियों ने अनेक चित्र अंकित किये हैं । 
प्रथम कोटि के चित्र अपनी प्रतीकात्मकता के लिये सृल्यवान हैं और द्वितीय कोटि के अपनी 
सहजता और ऋजुता के लिये। अनुभूति-तत्व की सजीवता और मामिकता के कारण लक्षित- 
चित्रयोजना क्ृष्ण-भकक्‍त कवियों की कला का एक मुख्य अंग बन गई । 

चित्रकला के अनुसन्धाता तथा विशेषज्ञ श्री हैवल ने क्ृष्ण-लीला सम्बन्धी चित्रों की . 
ग्राध्यात्मिकता का विश्लेषण करते हुये लिखा है कि इन चित्रों की पाथ्थिवता में श्रपाथिव ब्रह्म 
गौर उससे सम्बद्ध रहस्यों का चित्रण निहित रहता है। आधुनिक काल के पाश्चात्य 
भौतिकवादी दृष्टि के व्यक्तियों के लिये इन स्थूल झुंगारिक चित्रों में निहित रहस्य-भावना 
चाहे अ्विध्वसनीय और अवास्तविक हो परन्तु भारत का निरक्षर व्यक्ति भी अपने संस्कारों 
गौर आस्था के कारण साधारण जीवन की रहस्यात्मकता पर सहज ही विश्वास कर 
लेता है।' 
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है 


कृष्णु-भक्त कवियों की लक्षित चित्र-योजना १६९७ 

राजपृत-शैली की चित्रकला का विवेचन करते हुए श्री राधाकुमुद मुकर्जी ने भी इसी 
प्रकार की मान्यतायें प्रकट की हैं ।' 

दोनों ही विद्वानों के मत का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट प्रमारित होता है कि 
कबिता की भांति ही तत्कालीव चित्रकला की मूल प्रेरणा का स्रोत भी कृष्ण-भक्ति को राग- 
प्रधान साधना-प्रणाली में ही निहित था। वास्तव में इन कृष्ण-भक्त कवियों को रचनाओं 
में ही तत्कालीन चित्रकारों को आधार-भृमि प्राप्त हुईं। ऐसा जान पड़ता है कि भगवान की 
प्रतीति प्राप्त करने, उनके रूप-सौन्दर्य को ग्रहण करने के उद्दे इ्य से उन्होंने अपनी कविता 
का गठबन्धन' चित्रकला के साथ जान-बृभकर किया। दोनों ही क्षेत्रों में प्रतिपाद्य और शेली 
की यह एकरूपता इस बात का भी प्रमाण है कि ये कवि चित्रकला में सिद्धहस्त थे। उन्होंने 
अनेक भावता-चित्रों का निर्माण किया है। जिनमें रूप-भेद, रूप की प्रतीति, चित्र के विभिन्न 
तत्वों में सत्तुलव और सामंजस्य, भाव-योजना, लावण्य-योजना तथा वर्शिका भंग (कुछ 
विशेष रंगों का समवाय जिसका प्रयोग चित्र या काव्य-शैली में किय्रा जाता है) इत्यादि का 
सफल निर्वाह किया गया है। ह 

मध्यकालीन चित्रकला के अनेक विशेषज्ञों ने इस प्रकार के संकेत दिये हैं। कृष्ण- 
चरित के विभिन्न अश्रंगों तथा उनके रूपों का चित्रण तत्कालीन' चित्रकला का मुख्य प्रतिपाद्य 
विषय था। राय कृष्णदास के शब्दों में “उस समय सगुण भक्तिमार्ग के मुख्य उपास्य कृष्ण 
की लीला और स्तुतियों के चित्रों की भी बड़ी मांग रही होगी ।”' चित्रण शेली में भी उन्होंने 
कृष्ण के उसी रूप की प्रधानता मानी है जो उस समय की कविता में स्वीकार किया जा 
रहा था । उनके अनुसार ब्रज में राजस्थानी शैली की चित्रकला का केन्द्र अवश्य रहा होगा । 
“मज़ा चित्रावली में मीनाक्ष अर्थात्‌ फड़कती हुई मछली की तरह बांकी शंखें भी पाई जाती 
हैं। यह एक संयोग हो सो नहीं क्योंकि उन चित्रपटों में ऐसी आंखें श्रनेक बार लिखी गई हैं 
और जहां ये उरेही गई हैं वहां इनका पूरक भ्र्‌ चाप भी मौजूद है। विकसित राजस्थानी 
शैली में सर्वत्र ऐसी आंखें पाई जाती हैं। यह आंख सोलहवीं शती के पूर्वार्ध से राजस्थानी 
गली का एक दूसरा केन्द्र बनने की सूचक है । यह केन्द्र त्रज होना चाहिए जहां उस समय 
वेष्ण॒व पुनरुत्थान में पूरी सक्रियता आ चुकी थी। वहीं के कृष्ण-चित्रण में इन कठावदार' 
आंखों का पहले पहल आलेखन' हुआ होगा क्योंकि यह उस काल के रप्तिकराय' कृष्ण की 
छवि के अनुरूप है। अ्रब भी नाथद्वारा के चित्रों में इसका आलेखन' विशेष रूप से पाया जाता 
है ; क्योंकि वहां के चित्रकार उसी परम्परा के हैं जो आ्रारम्भ ही से वल्लभ सम्प्रदाय से 
सम्बन्धित हैं जिसका मुख्य केन्द्र नाथद्वारा के पहले ब्रज था ।३ बसोली में कृष्णुलीला सम्बन्धी 


3, व जाह8 ह0ज8एटए 67989 ऊफिक्षुएफा एथापा7एएए ६7986 ठ089080 8॥8 77080 2780७ईपॉ ६ए[088 0 
कआप्राशक0 40ए&0688 ३70 ४76 मीएपएए७ ० फिक्ष8 804 ऋजडतत8, $268 70007780078 07 ६79७8 
ढां.छापकों ए0प्राए तप 768प0ए9 ४ 096 ऊेल&ा7त9 762०0वत, ख0०ज़ा००७ ए बपछा 020एज्ाॉ0एामए 
0ए90॥7688 67 शेप वगीशुप्ए88 कैक्घछ 2860 साल्त जाप पा जएजे0७ पंश्राणाशांए करत 


$670077688. 
-+-+727.. शिकवे०७ #िप्रछापवें ऐेपटए०जु) 


२. भारत की चित्रकला, राय कृष्णदास ; श्रध्याय ५, पृष्ठ ५६ 
झः था 99 99 ६; ६ 





उवकन>ललॉतन अीकलरनकर, 


श्श्द | ब्रजभाषा के कृष्णा-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


एक चित्रमाला साधारण से बड़े आकार में है और उनका चित्रण भी अत्यन्त असाधारण है। 
सूरसागर प्र आश्चित संभवतः मात्र एक चित्रमाला भी इसी शली में है पर्सी ब्राउन ने भी 
तत्कालीन चित्रकला और कविता का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध माना है) तथा कृष्ण भक्ति- 
काव्य का स्थान उसमें सबसे प्रमुख निर्धारित किया है ।* ऐमी वेलेज़्ञ के अनुसार भी तत्कालीन 
साहित्य और चित्रकला अन्योन्याश्रित थे ।* ु 
मध्यकालीन राजस्थानी चित्रकला के कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण चित्रों की सूची यहाँ 
प्रस्तुत की जाती है जिससे कृष्ण-भविति काव्य की महत्ता अपने आप ही स्पष्ट हो जायेगी-- 


कांगड़ा शैली के चित्र 


१. चीर हरण फलक २, 
२. निद्रामग्न नन्‍्द की रक्षा करते हुये कृष्ण न. हे 
बसोली चित्र शेली 
३. राधा के शयन-कक्ष की ओर जाते हुये क्षष्ण 7६ पृष्ठ १२ 
४. राधा की प्रतीक्षा तथा कृष्ण का सन्देश-प्रेषण 2? छ ४” १२ 
५. विप्रलब्धा राधा अर (ही 
६. वासकसज्जा राधा ० हे 5 30३ 
७. कृष्ण की प्रतीक्षा तथा राधा का सखी के साथ श्रागमन 85 05 77 
गुलेर की चित्र-शली 
८. क्रष्ण की प्रतीक्षा ० दर 0 
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राजस्थान के विभिन्‍न कलाकेन्द्रों में इसी प्रकार के अनेक चित्र देखने को मिलते हैं । 
'रासलीला, होली तथा 'हिडोला' के सामूहिक चित्रों का अंकन भी तत्कालीन' कवियों 
द्वारा वणित उक्त प्रसंगों के आधार पर ही किया हुआ जान पड़ता है। 
इन चित्रों में अंकित वातावरण में भी कवियों द्वारा वणित वातावरण से बहुत साम्य 
है। नारी और पुरुषों की आक्ृतियों की तो वे विशेषतायें हैं ही जो क्ृष्ण-काव्य के रूप- 
वर्णन की मुख्य आधार थीं वातावरण में भी सारस, मयूर, खंजन, चकोर, कुंज, जलाशय, 
चांदती रात इत्यादि का प्रयोग है। स्त्रियों के आभूषण और रूप-सज्जा का वर्णन भी मिलता- 
जुलता है। बंदी शैली के चित्रों में विरह-भाव का प्राधान्य है जिसमें क्ृष्ण-काव्य' की झात्मा 
के दर्वन होते हैं। कोदा शैली के चित्रों में वललभ सम्प्रदाय से सम्बन्धित विषयों का 
आलेखन किया गया है--नेत्रों के लिये संकलित 'खंजन' पक्षी के उपमान के समान ही इस 
शली के चित्रों में खंजनाक्ृत नेत्रों का अंकन किया गया है तथा कृष्णु-काव्य में राधा, कृष्ण 
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४. भारतीय चित्रकला, राय ऋृष्णुदास, प० 8६ 


२०७ बरजभाषा के कृष्ण-भवित काव्य में प्रभिव्यंजना-शिह्प 


ओर गोपियों के रूप-चित्रण में प्रयुक्त हरे, पीले, नीले और कहीं-कहीं लाल रंगों का ही 
प्रयोग इस शेली के चित्रों में किया गया है । उदयपुर की दली में प्रयुक्त मृगनेत्राकृत, जयपुर, 
अलवर दशली में प्रयुक्त मीनाकृत, जोधपुर दौली में प्रयुक्त खंजनाकृत तथा किशनगढ़ शैली के 
अन्तिम छोर पर ऊपर की ओर बल खाये हुये धनुषाकार नेत्रों के आधार भी कृष्ण-काब्य में 
मिलते हैं। छृष्ण-काव्य के रूप-चित्रणा की भांति उन्नत वक्ष, क्षीणा कटि, चंचल अथवा 
निमीलित नेत्र, इन' चित्रों की भी विशेषतायें हैं। तत्कालीन काव्य के साथ इस श्रनिवाये 
सम्बन्ध के कारण ही इन चित्रों में कारीगरी और चमत्कार कम तथा साहित्यिकता अ्रधिक 
है । यही नहीं दोनों ही कलाशों के विकास में भी हमें एक आाइचर्यजनक समानता दिखाई 
पड़ती है | जहांगीर के समय से चित्रकला में अनुदिन स्त्रेशता और चमत्कार का तत्व बढ़ता 
जा रहा था, पुरुषों के बस्त्रों में भी कंचुकी का प्रयोग होता था, स्त्री और पुरुष दोनों को 
जामे पहिताये जाने लगे थे, उसी प्रकार का चित्रण हमें तत्कालीन काव्य' में भी मिलता है। 
कारीगरी और अलंकरण की प्रवृत्ति का श्राधिक्य दोनों कलाशों की शैलियों में समान' रूप में 
स्थान' पाता दिखाई देता है । कृष्णगढ़ की शेली में हमें यह प्रभाव विशेष रूप से दिखाई देता 
है। कानों में मुक्ताफल, लम्बी पतली उंगलियों में मुंदरियां, गले में मुक्ता और कुन्दन के 
आभूषण, पुरुषों की पगड़ियों में लटकते हुये भुमके, रोमावली इत्यादि का चित्रण चित्रकला 
और काव्य दोनों में प्रायः एक ही प्रकार से हुआ है । दोनों में ही गुलाबी और इवेत वर्णों 
का प्रयोग मिलता है। वास्तव में मध्यकालीन' चित्रकला और काव्यकला के अरन्योग्याश्रित 
सम्बन्ध पर स्वतन्त्र शोध की आवश्यकता है। प्रस्तुत अध्याय में केवल इस तथ्य की ओर 
संकेत किया जा रहा है | 

हिन्दी साहित्य के इतिहास का पूर्व-मध्य' काल तथा उत्तर-मध्य काल विभिन्‍त चार 
कलाओं के पुनरुत्थात का युग था। तत्कालीन साहित्य तथा चित्रकला की मुख्य प्रवृत्तियों में 
आद्चर्यजनक साम्य मिलता है। पूर्व-सध्यकालीन कवियों की कला एक ओर स्वान्तः सुखाय 
थी दूसरी ओर भागवत तथा अन्य अ्न्धों में उन्हें परम्परागत आधार प्राप्त हुआ था। अतएव, 
इत कवियों की चित्र-्योजनः में रूढ़ियों और आत्म-संवेदन का अपूर्व संयोग है। परम्परा 
रूढ़ उपमानों के रूप में अवशिष्ट है, जिनका उल्लेख अगप्रस्तुत योजना के अन्तर्गत किया 
जायगा । लक्षित-चित्र-योजना में कवि की संवेदना ही प्रधान है । इनके द्वारा अंकित चित्र 
मुख्यतः चार प्रकार के हैं--(१) आलम्बन-चित्र, (२) अनुभाव-चित्र, (३) प्रकृति चित्र और 
(४) वातावरण-चित्र । कहीं-कहीं इन सबका मिश्रित रूप भी मिलता है। व्यक्तित-चित्र 
अधिकतर राधा, कृष्ण तथा यशोदा के हैं। सामूहिक चित्र होली, पर्वों और उत्सबों के हैं । 
इत सभी चित्रों में संवेदना-जन्य सजीवता है । तत्कालीन चित्रकला की संवेदनात्मकता का 
श्रेय इन्हीं कवियों की चित्रात्मक कल्पना-शक्ति को दिया जा सकता है । इस प्रसंग में सबंप्रथम 
सूरदास की चित्रयोजना का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है । 
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सुरदास की चित्र-योजना 


ग्रालम्बन चित्र 
आलम्बन' बालक्ृष्ण का एक चित्र है--- 


जसोदा हरि पालने झूलावे । 

हलराव दुलराइ मलहावे जोइ सोइ कछ गावे । 

मेरे लाल को आउ निदरिया काहै न आतनि सुवाबे । 

कबहुूँ पलक हरि मूँद लेत हैं कबहँ अथर फरकाव । 

सोवत जानि मौन हू के रहि, करि करि सेन बताये । 

इहि अंतर अकुलाय उठे हरि जसुमति मधुरे गावे ॥* 
वर्ण-विहीन पांच विभिन्न रेखाग्रों हारा अंकित इस चित्र की सहज-स्वाभाविकता ही उसका 
सौन्दर्य है। प्रथम तथा द्वितीय रेखा से पालना कुलाती तथा लोरी गाती हुई यशोदा का चित्र 
उभरता है, तृतीय रेखा क्ृष्ण की तन्द्रिल अवस्था का चित्रण करती है और चौथी रेखा फिर 
यशोदा की मातृ-सहज भावाकुलता को साकार करती है, और सब रेखाओं को मिलाकर एक 
सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत होता है। 

इस प्रकार के चित्रों में प्रायः रूप, स्पश, और ध्वनि का संयुक्त संयोजन हुआ है, 

जिसके कारण ये अमूर्ते चित्र चित्रकार द्वारा अंकित यूर्त चित्रों से भी अधिक सजीव बन पड़े 
हैं। क्षष्ण के बालरूप के वर्रान में भी यह कौशल श्रनेक स्थलों पर दिलद्वाई देता है। एक 
उदाहरण लीजिये। अभिव्यक्ति का माध्यम केवल रेखायें हैं परन्तु संगीतकार की ध्वनि, 
चित्रकार की कूची और स्वर्णंकार की छेनी का संयुक्त कौशल नीचे लिखे पद में जड़ा-सा 
जान पड़ता है । 

खेलत नंद-आंगन गोविन्द । 

निरखि निरखि जसुमति सुख पावति, बदन मनोहर इन्दु । 

कदि किकिनी चन्द्रिका मानिक लटकन लठकत भाल । 

परम सुदेस कंठ केहरि-नख, बिच बिच वच्च-प्रवाल। 

कर-पहुंची पाइन में नुपुर तन राजत पट पीत । 

घुदुरति चलत अजिर मेह विहरत मुख मंडित नवनीत ॥* 


नटखट कृष्ण को बाललीला, तथा उनके रूप के चित्रण के साथ ही स्थाम को खिलौना 
बनाकर खेलने वाले यशोदा और नन्‍द के उल्लास का चित्रण भी सहज रेखाओं में वर्ण का 
संकेत मात्र देकर कितने कौशल के साथ हुआ है--शब्द, रूप, वर्ण से संस्पशित यह गतिपूर्ण 
वित्र सूर की सबल रेखाओं का परिचायक है--- 
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घुदुढनि चलत स्थाम सनि आंगन मातु पिता दोउ देखत । 
कबहूँ किलकि तात-मुख हेरत, कबहूँ मात-पुख पेखत ॥। 
लटकन लठकत ललित भाल पर काजर बिन्दु भाँ ऊपर । 
यह सोभा वेनन भरि देखें नहिं उपसा तिहूँ भू पर ॥ 

- कबहुँक दोरि घुदुखबन लपकत गिरत उठत पुनि भाव । 
इतते नंद बुलाइ लेत हैं उतते जननि बुलाब ॥॥ 
दम्पति होड़ करत आपुस में स्थाम खिलौना लीन्‍्हों । 


फूलों के रंग, तमचुर के झ्राह्नात, लज्जित चन्ध की मन्द किरणों के माध्यम से उन्होंने प्रभात- 
कालीन सात्विकता की अनुभूति कराई है--- 


जागिये ब्रज-राज कु बर कभल कुसुम फूले 
कुमुद-ब द सकुचित भये, भूग लता भुले 
तमचुर खग रोर, घुनहु बोलत बनराई 
रॉसति गो खरिकनि में बछरा हित धाई 
बिधु मलिन रवि प्रकास गावत नर नारी 
सुर स्थाम प्रात उठो अंबुज-कर-धारी ।॥। 


सामुहिक उल्लास के चित्र भी सुरदासजी ने बड़ी सजीवता से अंकित किये हैं । ऋष्ण-जन्म के 
अवसर पर वेभव, संस्कृति श्र आह्वाद मानों एक साथ मुखरित हो रहे हैं--- 


आज हो बधायो बाजे ननन्‍्द गोप राह के 
जदुकुल जादौराइ जस्में हैं श्राइ के । 
आनन्दित गोपी-ववाल, नाचे कर दे दे ताल, श्रति आह्वाद 
भयो जसुमति माय के । 
सिर पर दूब धरि बठे ननन्‍द सभा भषि, द्विजनि को गाई 
दीनी बहुत मंगाय के । 
कनक कौ माठद लाइ, हरद वही मिलाइ, छिरके परस्पर 
छलबल घाइ के । 
भ्राठ कृष्ण पच्छ मांहों, महर के दधि कादों मोतिन बंधायों 
बार महल में जाइ के । 
ढाढ़ी श्रौ ढाढिनि गावे, ठाढ़े हुरके बजाबवे हरषि श्रसीस 
देत मस्तक नवाइ के ॥* 





१. सूरसागर, १० स्कन्ध, पद 8८ 
२. , ४ पद २०२ 
है सूरसागर, १० रकन्ध, १० २७०, पद ३१ 


कृष्णु-भक्त कवियों की लक्षित चित्र-योजना २०३ 


गोकुल नगर की बालाशओों का साज-शछ्ंगार, लास-उल्लास रेखाश्रों और वर्णों के मिश्रित 
प्रयोग द्वारा इतने सजीव बन पड़े हैं कि जान पड़ता है कि दाब्दों में प्राण-प्रतिष्ठा कर दी 
गई हो-- | 

सुनि धाई सब ब्रजनारि सहज सिगार किये 

तन पहिरे नृतन पट काजर नेन दिये । 

कसि कंचुकि तिलक लिलार सोभित हार हिये 

कर कंकन कंचन थार मंगल साज लिये। 

मुख मंडित रोरी रंग, सेंदुर मांग छुही 

उर अंचल उड़त न जानि सारी सुरंग सुही । 
दूसरी ओर गाौँकुल के ग्वाल बालों के आाह्वाद का चित्र देखिये । गोचारण जीवन तथा गोपाल 
सभ्यता के चित्र नेत्रों में भ्रा जाते हैं जो श्रपती ग्रामीणता के साथ सजीव हैं--- 


सुन ग्वालनि गाइ बहोरि बालक बोलि लये 
गुहि गुंजा घसि वनधातु अंगिनि चित्र ठये। 
सिर दधि माखन के माठ गाबत गीत नये 
डफ फभांक, घृदंग बजाईह सब नन्‍द भवन गे 
मिलि नाचत करत कलोल छिरकत हरद बही 
बरसत भादों सास नदी घृत दूध लहीं।' 
ग्रनुभाव-चित्रण के अन्तगंत तन्‍्मयता की विमुग्ध स्थिति देखिये । यशोदा को प्रसन्न करने के 
लिये राधा दही मथ रही है परन्तु मन लगा है कृष्ण पर; फल क्‍या है ? 
रीतो माठ बिलोबई चित जहां कन्हाई 
उनके मन की कहूँ कहाँ ज्यों दृष्टि लगाई 
लेथा नोई वृषभसों गया बिसराई।' 
रूप, रंग, गति और ध्वनि से युक्त रास-सम्बन्धी पदों की चित्रोपमता भी दर्शनीय है--- 
गति सुधंग नृत्यति ब्रज-नारि 
हाव भाव नेननि सेननि दे रिझवत गिरधर वारि 
पग पग पठकि भरुजनि लटठकावति फूंदा कठिन अनृप 
अंचल चलत झूमना, अंचल भ्रदभुत है वह रूप 
बेसी छुटि लटे बगरानी, झुकुट लटकि लठकानों 
फूल खसत सिरतें भये न्यारे सुभग स्वाति सुत मानो ॥' 
चित्रों में ध्वनि' का स्पर्श भी दिया गया है--- 
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कंकत चुरो किकिनो तूपुर एजति बिछिया सोहति 
अइभुत धुनि उपजत इसि मिलिक, अभि अमि इत उत्त जोहति। 


यद्यपि सूर का कला सें माधुर्य का स्थान ही प्रधान रहा है और उसी के लिये उसमें अधिक 
अवकाश था परन्तु श्रोजपूर्ण स्थलों पर उन्होंने तदनुरूप चित्र भी बड़ी समर्थंता के साथ शज्स्तुत 
किये हैं। दावानल प्रसंग के पद इसके उदाहरण रूप में लिये जा सकते हैं-- 

भारभाराति भहरात लपट शरति, देखिएत नहीं उबार 

देखत सूरु क्रष्नि धयकानी नभधलों पहुँची झार।' 

भरहरात बन पात गिरत तरु धरनी तरकि तराकि सुनाई 

लब्क जात जरि जरि द्रम बेली पठक्त बांस कांस कुस ताल 

उचठत भरि झंगार गगन लॉ सुर निरखि ब्रज जन बेहाल ॥।* 


रंग-योजना 
कृष्ण के इस चित्र में वर्शों की बहुलता के कारण रेखायें गौण पड़ गई हैं--- 
मेरे हिय लागे मन मोहन, ले गये री चित-चोरि 
अबही इह मारग से निकसे, छवि, मिरखत तृन तोरि 
सोर मुकुट ख़बननि मसनि-कुंडल उर बनसाल पिछौरि 
दसन चमक उधरन अरुताई देखत परी ठगौरि 


मोर मुकुट के अनेक वर्णों के साथ मणि-कंडल की आभा तथा सतरंगी वनमाल के साथ 
पीताम्बर के एक पीत वर्ण की योजना में अनुरूप वर्णों का विन्यास तो है ही, ऐसा विश्वास 
नहीं होता कि सूर की प्रन्धी आंखों को बहुरंगी वर्णों के सौंदय को निखारने के लिये उसे 
एकवर्ण की पृष्ठभूमि में रखने का रहस्य भी ज्ञात था। शीश पर शोभित मोर-मुकुट का 
सौन्दर्य कुण्डल की एकवर्णीय झ्राभा में निखर उठा है। इसी प्रकार पीताम्बर के साथ वन- 
माल के विभिन्न रंध भी मानों और चटक उठे हैं। दांतों की श्वेत आ्राभा अपने प्रतिरूप लाल- 
वर्ण की पृष्ठभूमि में और भी चमक उठी है। 
कृष्ण और राधा के रूप-वर्णन में भी रंग, गति और सौरभ का संयोजन हुआ है-- 

खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी । 

कदि कछनी पीताम्बर बांधे, हाथ लगे भौंरा चक डोरी । 

भोर मुकुट, कुंडल खबननि वर, दसन दसक दासिनि छबि छोरी । 

गये स्थाम रवि तनया के तट अंग लसत चंदन की खोरी । 
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झचक ही देखी तहूँ राधा नेच विसाल भाल दिये रोरी । 

नील बसन फरिया कदि पहिरे बेची पीठि रलति ऋककोरी । 
बालकृष्ण के वर्णन में झछोूंगार-सज्जा के उपकरणों के माध्यम से सूर ने अनेक वर्णों की 
मिश्चित योजना कलात्मक ढंग से को है । उनकी वर्ण-योजना में निर्जीवता और शिथिलता 
नहीं आने पाई है । वर्णो के उल्लेख के बिना भी उनकी श्राभा स्वतः ही व्यक्त हो गई है-- 

ध्ूसरि ध्रूरि घुटरुवन रेंगनि, बोलनि बचन रसाल को। 

छिटकि रहीं चहूँ दिसि जु लदुरियां, लटकन लटकनि भाल को । 

सोतिन सहित नासिका नथुनी कंठ कमल-दल-साल की । 

कछुक हाथ कछु सुख माखन ले, खितवनि नेन विज्ञाल की । 


भिन्‍न-भिन्‍न वर्णो और वेभव की आभा से सुसज्जित क्ृष्ण सूर की भावुक कल्पना के आलम्बन 
बनकर सौन्दय्य के शाइवत केन्द्र बन गये हैं। इन्हीं उपादानों के प्रयोग द्वारा अन्य' कवि कृष्ण 
को जड़ रूप में ही चित्रित कर सके हैं। जहां उनमें प्राण तत्व का समावेश है उनका रूप 
लौकिक हो गया है परन्तु सूरदास ने वैभव और सौन्दर्य की राशि उनके ऊपर लादकर भी 
उनमें सात्विक-अलौकिक सौन्दर्य की प्रतिष्ठा की है-- 
। सुन्दर स्थाम सरोज नील तन, अंग अंग सकल सुभग सुख-दनियां 

ग्ररस चरन नख-जोति जगमगत उझनझुत करति पाइ पेजनियां 

कनक रतन मनि जदित रचित कटि किकिनि कुनित पीत पठ तनियां 

भाल तिलक ससि बिंदु बिराजत सोभित सीस लाल चोततनियां 

मन सोहनी तोतरी बोलनि मुनि मन हरन सु हंस कुसकतियां 

बाल सुभाव बिलोकि विलोचन,,चोरत चितहि चार चितवनियां। 
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तनु दुति भोर चंद जिसि ऋलके, उमंगि उमंगि श्रंग श्रंग छबि छलके 

कटि किकिनि पग पेंजनि बाजे, पंकज पानि पहुंचिया राजे 

तदकति ललित ललाद लटूरी, दमकति दूध दतुरियां रूरी 

कुलही चित्र विचित्र झंगूली निरखि जसोदा रोहिनी भ्टूली 

निरखत भुकि भांकत प्रतिबिम्बहि, देत परम सुख पितु अ्ररु अर्म्बाह । 
बालकृष्ण के श्याम शरीर में मोरचन्द्रिका की रंगीनी, श्रंग-प्रत्यंग से कलकता हुआ सौन्दर्य, 
विभिन्‍न आ्राभूषणों की रुनकुन, लटकती हुई लटे, और चमकते हुये दूध के दांत, चिच्र-विचित्र 
भंगूली तो ऋष्ण का रूप सौन्दर्य प्रकट करते ही हैं, चित्र के अ्रन्तिम स्पर्श कुक-झुककर प्रति- 
बिम्ब देखने की चेष्ठा पर जसोदा और रोहिणी ही नहीं कोई भी संवेदनशील व्यक्ति न्‍्योछावर 
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हुये बिना न रह सकेगा। ध्वनि और वर्ण के संयोजन द्वारा यशोदा के वात्सल्य' तथा क्ृष्ण की 
बाल-लीला का उल्लास भरा चित्र भी द्रष्टव्य' है-- 
भुनक स्थास की पेजनियां 
जसुमति सुत को चलन सिखावति अंगरुरी गहि गहि दोउ जनियां 
स्थाम बरस पर प्रीत भंगुलिया, सीस कुलहिया चौोतनियाँ।' 


उक्त प्रकार के अ्रनेक चित्र समस्त 'सूरसागर' की सतह पर तेरते दिखाई पड़ते हैं। वास्तव में 
सूर की लक्षित और अलक्षित दोनों ही प्रकार की चित्र-योजनाश्रों में वर्णों का जो कुशल 
प्रयोग भर सामंजस्य तथा रेखाओं की स्पष्ठता दिखाई पड़ती है वही यह प्रमारितत करने के 
लिये यथेष्ट है कि सूरदास जन्मान्ध नहीं हो सकते । अलौकिक चक्षुओ्रों में इस सौन्दय॑-हृष्टि की 
स्थिति केवल अन्ध श्रास्थाजन्य ही हो सकती है, बुद्धिजन्य' नहीं । 


नन्‍्ददास की लक्षित चित्र-योजना 


रासपंचाध्यायी 

काव्य-कला की दृष्टि से नन्ददास जी की रचना “"रासपंचाध्यायी” का स्थान' सर्वप्रमुख 
है । नन्‍्दद[स की लक्षित चित्र-योजना के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इसी कृति में प्राप्त होते हैं। जहां 
तक प्रप्रस्तुत-योजना का सम्बन्ध है नन्‍्ददास की तुलिका की सुक्ष्मता तथा कल्पना-शक्ति के 
समक्ष सूर की कल्पना भी नहीं ठहरती परन्तु लक्षित चित्र-योजना रासपंचाध्यायी में अपेक्षा- 
कृत कम है। परिमाण की हृष्टि से यद्यपि उनका महत्व अधिक नहीं है पर सजीवता और 


मामिकता की हृष्टि से वे अमर हैं । 


समूह चित्र 
ध्वनि, गति और रूप-व्यंजक कुछ लक्षित चित्र यहां प्रस्तुत किये जाते हैं-- 
नुपुर कंकन किकिनि करतल मंजुल मुरली । | 
ताल मुदंग उपंग चंग एके सुर जुरली। 
मृदुल मुरज टंकार तार भंकार मिली धुनि 
भधुर जंत्र की तार भंवर गुंजार रली पुनि 
तेसिय समृदु पद पठकति चटकनि कश्तारन की 
लटकनि सठकनि ऋभलकनि कल कूंडल हारन की । 
्ः हे मह 
छुबिली तियन के पाछे श्राछे बिलुलित बनी 
कै कै थैः 
मोहन पिय की सलकनि ढलकनि मोर-सुकुटठ की 
सदा बसो मन मेरे फरकनि पियरे पढह की। 
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नृत्य करती हुई गोपियों के आ्राभूषणों की कनकार में मिलती हुई मुरली की ध्वनि, सृदंग 
तथा श्रन्‍्य वाद्यन्यल्त्रों की टंकार, मुरज की फंकार और सबके स्वर में स्वर मिलाता हुआा 
अमर का गु जन, इन सब तत्वों का संश्लिप्ठ चित्रण नन्‍्ददास की ध्वनि-स॒ष्टि की शक्ति का 
परिचय देता है। ब्यागामी पंक्तियों में संगीत की लय के साथ पड़ते हुए गोपियों के चरण नत्य' 
करते हुये उनके शरीर की विविध भंगिमायें, कुण्डल का हिलना और चमकना तथा पीठ पर 
हिलती हुईं वेणी साकार हो जाती है। रास में रत कृष्ण के मोर-मुकुट की ढलक' तथा फहरते 
हुये पीताम्बर का चित्र भी उभर आया है। रास-लीला के भिन्न-भिन्न तत्वों के इस संशिलष्ठ 
विन्यास से नन्ददास की चित्र-कल्पता ओर उसके मू्ते विधान की शक्ति का परिचय मिलता 
है। संगीत के माधुयें और नृत्य की गति का ही संरिलष्ट विन्यास इन पंक्तियों में भी 
मिलता है--- 

कबहु परस्पर निर्तेत लटकमि मंडल डोलनि, 

छोडि अमृत सम मुसकति मंजुल तत॒थेद बोलनि, 

कज (ककिति गुजार तार तूपुर बीना पुत्र, 

मृदुल मुरज टंकार भंवर भंकार सिली धुनि।' 
समूह नृत्य की गति और भावों की तन्मयता गोपियों तथा कृष्ण की अ्स्तव्यस्तता के द्वारा 
भी चित्रित हुई है 

गंडन सों मिलि ललित गंड-मंडल संडित छवि 

कु डल' सों कच उरभे घमुरभ्दे जहूं बड़डे कवि ॥ 

हार हार में उरध्ति उरक्ि बहियां में बहियां। 

नील पीत पढ उरभि उरक्ति बेसर नथ महियाँ । 


श्रम भरि सुन्दर अ्रंग रास रस ललित बलित गति । 
झंसनि पर भुजबर दीने सोभित सोभा अ्रति | 


कमल बदन पर अलकनि कहुं कहुँ श्रछ जल भालकनि । 
सदा बसो मन मेरे मंज़ु सुकुट की लटकनि॥।' 
उक्त चित्रों में रेखाग्नों तथा वर्णों का मिश्रित संयोजन है । ऋष्ण के उलभे हुये आभूषरणों भर 
भ्रुजाओों के चित्रण में रेखाग्रों का प्रयोग है, नीले श्लौर पीत वस्त्रों के उलमने का उल्लेख कर 
उसमें रंग भर दिया गया है । शेष पंक्तियों में गति श्रौर रूप का मिश्रण है । 
आलम्बन चित्र 

रेखाओं तथा रंग हारा प्रगीतात्मक चित्रांकन करने में नन्ददास की प्रवीणता उनके 
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पदों में भी दिखाई पड़ती है । चित्रकला के इन दोनों माध्यमों का प्रयोग उन्होंने पृथक्‌-पृथक भी 
किया है श्लौर मिश्चित रूप में भी । धनुष-यज्ञ के प्रसंग में सीता के हृदय की आतुरता, राम 
का भ्रन्तरज्ञान और धनुष तोड़ने का चित्रण तीन' रेखाओं द्वारा संश्लिप्ट रूप में क्रिया गया है। 
माध्यम का संक्षेप विषय का विशाल पृष्ठाधार वणित करने में अ्रसमर्थ नहीं रहा है-- 
.. फूलन की भाला हाथ फूली फिरे श्राली साथ 
ऊाकत भारोखे ठाढ़ी मब्दिनो जनक की । 
कुबर कोमल गात को कहे पिता सों बात 
छांड दे यह पच्र तोश्न धनुक की। 
नन्‍्ददास प्रभु जानि तोरपो है पिनाक तानि 
बांस की धनइया जेसे बालक तनक की ।* 


प्रखर और तीब्र रेखाग्रों से युक्त तथा कुछ रंगों से संस्पशित हनुमान के समुद्रोल्लंघन' का यह 
चित्र भी देखते योग्य है। गिरि की विशालता, समुद्र की गम्भीरता, हनुमान की गति और 
सृष्टि पर उनके कूदने का प्रभाव ये सब अंग इस विश्ञाल पृष्ठभूमि से युक्त चित्त के विधायक 
तत्व हैं। कुछ रेखाओं ही में उन्हें समेट लेना नम्ददास' जैसे कुशल कवि की ही सामथ्य थी--- 

जब कदो हनुमान उदधि जानकी सुधि लेन को 

देखन देसनाथ अपने नाथ को सुखदेव को ॥। 

जा गिरि ते चढ़ि कुलांच लीनी उचक या 

सो गिरि दस जोजन धंसि गयो धरनी कहियां 

धरनी धेंसि गई पताल भार परे जागम्यो 

सेसहूु को सीस जाय कंमठ पीठ लाग्यों ॥॥ 

अन्त बदन लेज सदन पीत बसन गाते है। 

अन्तरतें दच्छिन मानों मेल, उड़यो जात है ॥४* 


गोचारण के उपरान्त नगर में प्रवेश करते समय गोकुल की सांकरी गली में कृष्ण और 
गोपियों की प्रेम-लीलाशों के इस चित्र की पार्वंभूमि भी विशाल और विस्तीर्ण है । गोचारण 
के उपरान्त लौटती हुईं गायों का गोकुल की संकीर्ण वीथियों में प्रवेश, चित्र का एक शअ्रंग है, 
श्रटारी के गवाक्षों से भांकती हुई कृष्ण पर कंकड़, चंपकली और कु दकली फेंकती हुई 
गोपियां, चित्र के दूसरे श्रंग का निर्माण करती हैं श्र तीसरा तत्व है कृष्णा का क्रियाकलाप 
जो किसी गोपिका से 'हां! करते हैं और किसी से ना” । ननन्‍्ददास-क्रत इस चित्र में उस स्थुल 
प्रवृत्ति के प्रथम चिन्न दिखाई पड़ने लगते हैं जिसने श्रागे चलकर चित्रकला का रूप पूर्ण रूप 
से जड़ बना दिया । 
हांके हटक-हुटक, गायें ठठक-ठठक रहीं, 
गोकूल की गली सब सांकरी । 
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कृष्ण-भक्क कवियों की लक्षित चित्र-योजना २०६ 


जारी अठारी भरोखन सोखन भांकत, 
दुरि दुरि ठोर-ठोर तें परत कांकरी। 
चंपकली कुद कली वरसत रसभरी, 
तामें पुनि देखियतु लिखे हैं आआंकरी। 
ननन्‍्ददास प्रभु जहां जहां ठाढ़े होत तहीं तहीं 
लद॒क लद॒क काहूं सो हां करी और ना करी ।' 
बालकृष्ण के निम्तोक्त रूप-चित्र में रेखायें ही प्रधान हैं पर रंग का संकेत उन रेखाश्रों में 
निहित है । यद्यपि उनमें रंगों का उल्लेख नहीं किया गया है परन्तु अलकावली, गोरोचन-तिलक, 
काजल और किकिनी में ह्याम और पीत वर्णो की प्रतिरूप योजना की गई है-- 


४ नंद को लाल ब्रज पालने भूलें, 
कुटिल अलकावली, तिलक गोरोचन। 
चरन-अंगूठा मुख किलक किलक क लें, । 
_ सेननि अंजन सुरेख, भेष झभिरास सुति । 
कठ केहरि नख किकिन कटि भूलें, 
व््दास के प्रभु नन्‍द. नम्दन 
कुबर निरखि नागरि देह जेह भुले।॥' 
कायिक और मानसिक दोनों प्रकार के शूंगार-जन्य अनुभावों की अ्रभिव्यक्ति नन्‍न्ददास जी ने 
बड़ी कुशलता से को है। रूपासक्ति के इस चित्र की सजीवता से इसका शअ्रनुमान किया जा 
सकता है--- 
जल को गई सुधि बिसराई, नेह भर लाईं परी है चटपटी दरस की 
इत सोहन गांस उत गुरुजन त्रास चित्र सो लिखी ठाढ़ी नाउँ घरत 
सखि भ्ररस को । 
दूठे हार, फाठे चीर, मेननि बहुत नीर, 
पत्घट भई भीर सृधि न कलस की ।* 
गोकुल की प॒निहारी का सजीला और रंगीला व्यक्ति-चित्र तीखी रेखाओं और हलके वर्णों के 
संयोग से प्रस्तुत किया गया है। गोपिका के सौन्दये में लावण्य श्रौर माधुरय का अपूर्व संयोग 
हुआ है--ब्रजबाला के काजल-संयुकत दीघे नेत्र, कुसुम्भी सारी में आवृत्त गौर-वर्ण, मुक्ता- 
माल से युक्त गोरी स्वस्थ बाहें उसके रूप का निर्माण करती है और कृष्ण को देखकर उसकी 
तन्‍्मय विमृग्धता के चित्रण से नन्‍्ददास ने उसके रूप में प्राण भर दिये हैं--- 
गोकुल की पनिहारी पत्तिया भरन चली, 
बड़े बड़े नेन तामें खुभि रह्चों कमरा। 
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पहिरे कुसमभी सारी अंग-अंग छबि भारी 
गोरी गोरी बाँहन में मोतिन के गज़रा । 
ससखि संग लिये जात हँसि हँसि करत बात 
तनहू की सूधि भूली सीस धरें गगरा। 
'संददास बलिहारी, बीच मिले गिरिधारी, 
नेतति की सेसनि में शुलि गईं डगरा । 
रंगों की अव्यवस्था तथा वस्त्रों की श्रस्तव्यस्तता के चित्रण द्वारा पर-स्त्री-रत नायक 
का चित्र खंडिता की उक्तियों द्वारा बड़ी विदग्धता के साथ व्यक्त हुआ है । नायिका तथा नायक 
की शरी र-सज्जा के उपकरणों की ग्रस्तव्यस्तता तो है ही, नेत्रों की लालिमा, लटपढे और 
डगमगाते चरणा, अंगड़ाइयां और जम्हाइयां लेता हुआ शरीर भी इस चित्र के निर्माण में योग 
देता है--- 


अंजन अधर धरे, पीक लीक सोहें आछी 
काहे को लजात भूठी सॉह खात।' 
अंजन अधरनु पीक मभहावर तेवनि रंग रंगे रण रोरिया ।' 
भले भोर श्ञाये नेता लाल । 
अपुनो पद पीत छांड़ि मीलामबर ले बिलसे 
उर लगाई नई रसिक रसीली बाल ।* 
ग्रागत-पतिका, अभिनश्नारिका, ग्रौढ़ा, अधी रा, प्रेमणविता, विरहिणी नायिकाओं के ।चन्रों 
में भी उनकी रेखाश्रों की सजीवता और शक्ति का प्रमाण मिलता है। विस्तार भय से उन 
सबको यहां उद्धत करना सम्भव नहीं है । 
ध्वनि और रूप-व्यंजक रेखाचित्र द्वारा परिस्थिति तथा भ्रनुभूतियों के व्यक्तीकरण 
का एक उदाहरण लीजिए। मान-लीला का पद है-- 


बोलन लागे ठोर ठोर तसमचुूर 

तुहि नहिं बोली री पिक-बेसी । 
कमल-कली घिकसी तुहि ने तनक हँसी 

कोन ठेव करी मंग-सावक नेनी । 


ताजचुड़ तथा उसका जागुति-व्यंजक स्वर और नायिका का मौन, कमल-कली का विंकासपूर्सां 
हास और मृगनयनी नायिका का सान। इन पंक्तियों में ध्वत्ति और रूपक के प्रतिरूप पक्षों के चित्रण 
हारा प्रभावात्मक वातावरण की सृष्टि की गई है । 
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वर्षा-ऋतु के चुमड़ते हुए बादलों की पारव॑-भूमि में राधा और कृष्ण के वेश-विन्यास 
में अनेक वर्णों की यह योजना बड़ी रंगीन शौर स्तिग्ध बन पड़ी है--क्ृष्ण की पाग और 
राधा को चुनरी की लहरिया तथा कृष्ण की मोर-चन्द्रिका में सावन' का उल्लास मानों साकार 


हो उठता है--- 


लाल सिर पाग लहरिया सोहै । 


तापर सुभग-चच्विका राजत, निरखि सखी-मन भोहै 
तेसोई चीर-लहरिया पहिरे सोभित राधा-प्यारी 


के ० 


लेसेई घन उमड़े चहूँ दिसि तें नंददास बलिहारी ॥' 
कहीं-कहीं वेभव की आभा का चित्रण ही कवि का ध्येय बन गया है-- 

गोकुलराय की पौरि रच्यो है हिडोरना 

कंचन-खंभ बनाय चित के चोरना 

खित चोरता बिबि खम्भ बानक रतन डांडी सोहनी « 

पटुली कनक की तिही बानक की बनी मनमोहनी ॥ 


नन्‍्ददास' को विविध वर्णों की योजना ही अ्रधिक प्रिय रही है परन्तु कुछ चित्र एक 
वर्ण प्रधान भी है--- 
झाली, सावन की पृन्‍्यो हरियारी, हरी भूमि 
सोहत पिय, संग भूलोंगी नवल हिडोरे। 


बरसत मेह भू लागत प्यारों सोहि 
सखी आज प्रियतम को प्रेमरंग बोर। 


पीत कुलहु राजे, चूनरी सुपीत साज, 
लहंगा पीत कंचुकी पीत सोहे तन गोरे ।॥' 
सावन की हरियाली की पृष्ठभूमि में कृष्ण और राधिका के पीत वस्त्रों के रंगों में 


मनोहर अनुरूप वर्ण-योजना का श्रंकन हुआा है । 
प्रतिरूप वर्ण-योजवा के इस पद में रयाम कदम्ब, स्वर्ण-खम्भ, दइवेत दासन की योजना 


में विरोध और प्रतिरूपता होते हुये भी अनुकूलता है-- 


हिडोरे भूलत गिरधर लाल । 
मधुबन सघन कदस्ब की डारे, भूलत कुमत गुपाल । 
कंचन-खस्म सुभग चहुँ डॉडी पहुली परम रसाल । 
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सेत बिछौना बिछे जु ता तर बेठे मदन-गोपाल । 
ताल मुदंग बजावत युवती गावत गीत रसाल ॥' 


प्रकृति-चित्रों में रंग, सोरभ, रूप और ध्वनि के संयोजन में नन्‍्ददास की बिम्ब निर्माण 
बाक्ति का परिचय मिलता है--- 
लहकतनि लागी बसनन्‍्त बहार सखि ! त्यों त्थों बनवारी लाग्यों बहुकनि । 
फूले पलास नख-नाहर कैसे, तेसोई कामन-लाग्यों री महकनि। 
कोकिल मोर सुक सारस खंजन, अमर देखि अंखियाँ लगीं ललकनि ॥ 


यहां कवि का अ्भीष्ट वसन्‍्त के आगमन के द्वारा कृष्ण की उद्दीष्त भावनाश्रों का चित्रण 
करना है। वसन्‍्त का आलम्बन-रूप में चित्रण कर उससें उसके उद्दीपन' तत्व का संकेतमात्र 
किया गया है । पर यह संकेत विस्तृत चित्रण से भी भ्रधिक प्रभावपूर्ण बन पड़ा है । 'लह॒कनि' 
शब्द में ही वसन्‍्तकालीन प्राकृतिक वेभव का दुतिपूर्ण चित्र प्रस्तुत करने की क्षमता है। नाहर- 
नख के समान विकसित पलाश की लालिमा उस चित्र में गहरे रंग का स्पर्श देती है । 
ध्वनि, माधुयं और रंगों के सम्यक्‌ प्रयोग तथा सौरभ की स्निग्धता इस चित्र में देखने 

को मिलती है । प्रकृति का संगीत एक ओर मानवीय' संगीत के साथ स्वर मिला रहा है 
दूसरी ओर अबीर और केसर के सौरभपूर्ण वर्ण अपने अभीष्ठ की पूर्ति बड़ी कुशलता से 
करते हैं-- 

कुज कुटीर मिलि जमुना तीर, खेलत होरी रस भरे बीर । 

एकु ओर बलबीर धीर हरि, एक ओर जुबतिन की भीर । 

केकी कीर कल गुन-गंभीर पिक, डक सुदंग धुनि कर मंजीर। 

पग मंजीर कर ले श्रबीर, केसर के तीर, छिरकत हैं चीर। 

हूँ गये श्रधीर रतिपथ के तीर, आनन्दसमीर परसन सरीर।' 


उषाकाल के श्रागमन का समग्र चित्र भिन्‍न-भिन्‍न रेखाओं और वर्णों के माध्यम से 
कुशलतापूर्वक व्यक्त हुआ है। भ्राकाश, पृथ्वी और मानव-जगत पर उसके प्रभाव के 
चित्रण के साथ ही कवि ने उष्ण श्रृंगार की अ्रभिव्यक्ति भी की है जिस पर आ्राध्यात्मिक 
ग्रावरण चढ़ाने पर भी उसकी स्थूल मांसलता प्रभातकालीन प्रकृति की सात्विकता पर 
व्याघात करती है-- 
तबहीं भोर के लच्छुत भये, तार हार सीतल ह्वौ गये 
दीपग फीके फूल ऐलाने, परकिय तियनि के हिय श्रकुलाने 
कुरकुठ सुन चुरकुट भट्ट बाला, लीने उससि उसांस विसाला।४ 
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नन्‍्ददास जी के रुक्मिणी-मंगल प्रन्थ के श्रारम्भ में ही कुछ लक्षित रेखा-चित्रों की 
योजना मिलती है । ये विभिन्‍न अनुभाव-चित्र बड़े ही सजीव बन पड़े हैं। शिशुपाल से विवाह 
का समाचार प्राप्त होने पर कृष्ण की प्रेमिका रुक्मिणी की स्तब्बता का यह चित्र रेखाश्रों 
में बद्ध होकर मानों सदा के लिए स्थिर हो गया है। रुविमणी के श्रन्तर की पीड़ा उसके ठंडे 
उच्छ वासों और मौन में ही मुखरित हो रही है--- 
सिसुपालहि को देत रुदिमनी बात सुनी जब 
चित्रलिखी सी रही दई यहु कहा भई श्रत ॥* 
दूसरे दो चित्रों में रुक्मिणी की आकुल चेट्टाओ्रों के सुक्ष्म चित्रण में विरहिणी के 
सावंकालिक और सवदेशीय रूप की साकारता प्राप्त होती है--- 
लि पुछत बलि बाल, कहो भेननि क्‍यों पानी 
पुहुष रेनु उड़ि परद्ो कहत तिनसों मधु-बानी ।' 
काहू के ढिंग कुंवर बड़हि बड़ स्वासन लेई 
कहुत बात सुख मूंद मंद उत्तर नहिं देई॥।' 
निम्तोक्‍त दो चित्र मानसिक और कायिक श्रतुभावों के संयुक्त रूप है जिसमें अपने 
अंचल से श्राँस सुखाती हुई विरहिणी का चिर शाइवत रूप साकार है-- 
इहि विधि धरि सम धीर चीर शअ्रेंस्वन सिराय के 
लिख्यो पत्र सु विचित्र चित्र रुक्मिति बनाय के। 
नन्‍्ददासजी ने आलम्बन रूप में व्यक्ति-चित्र, समह-चित्र और प्रक्ृति-चित्रों का अंकन 
किया है। अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में रेखाशों और रंगों दोनों का प्रथक्‌-पृथक्‌ तथा 
सम्मिलित प्रयोग उन्होंने किया है। अनुभाव-चित्रण में अधिकतर रेखाग्रों का ही प्रयोग हुआा 
है, पूर्व-मध्यकालीन चित्र-कला की विशेषतायें उनके लक्षित-चित्रों में देखने को मिलती है । 
उनमें रंगों और रेखाश्रों का संतुलित प्रयोग हुआ है। चित्र मामिक और सजीव हैं । जड़ता का 
दोष उनमें नहीं आने पाया है । उनके समूह-चित्र तथा विशाल पृष्ठभूमि से युक्त चित्र विश्लेष 


रूप से सफल बन पढ़े हैं । 


प्रभानन्ददास जी की चित्र-पोजना 

प्रमानन्ददास की चित्र-योजना की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सहज मारमिकता । 
उनका प्रभाव अत्यन्त सात्विक और मृदुल होता है । मानसिक' अनुभावों के चित्रण में वे 
अद्वितीय हैं। उनके चित्रों में रेखायें अधिक और, रंग हल्के हैं। ध्वनि और गति-चित्रों में भी 


१, रुक्मिणी मंगल, पृष्ठ २००, पद ३ 
२. रुक्मिणी मंगल, न० ग्र०, पृष्ठ २००, पद ६ 
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२१४ ग्रजभाषा के क्रृष्ण-भक्ति काब्य में अभिव्यंजना-शिल्प 
एक विशिष्ट मृदुलता हे । 

मन्द मन्द अम्बर घर घोरे रई धघर के लावे। 

तुपुर कनक छुद्र घंटिका रज्जु आक्रषित बाजे। 

मिश्चित धुनि उपजत तेहि अ्रवसर देखि सची-पति लाजे।' 


निम्नोक्त पद में देहली-उल्लंघन' के पद की सजीवता का निर्माण भी सहज रेखाश्रों 
में मनिमय आँगन और धूर' के वर्णो का स्पर्श करके हुआ है । 'रिगता' जैसे अनुकरणात्मक 
शब्द में घुटनों के बल चलते हुये कृष्ण की गति साकार हो गई है । 
_ सनिसमय श्राँगन सब्दराय के बाल गोपाल तहां करे रिगना 
गिरि गिरि परत घुदुश्वन टेकत, जानु-पानि मेरे छंगन को मंगना 
धूसर धर उठाय गोद ले मात जसोदा के प्रेम को भंजवा ॥' 
हल्की ध्वनियों तथा लाल श्रोर श्वेत वर्णो द्वारा चित्रित तन्‍्द जू के लाल का यह 
चित्र देखने योग्य' है--- 
नन्‍द जु के लालन की छबि शआाछी। 
पायं पेजनी रुनभझ्ुन बाजत चलत पूंछ गहि बाछी। 
झरुम अधर दधि मुख लप्ठानो तब राजत छोींटे छादी । 
परमानन्द प्रभु बालक लीला हँसि चितबत फिर पाछी ॥* 


परमानन्ददास के चित्रांकत में भावना तथा कल्पना का कितना गहरा पुट है, 

निम्नलिखित दो पदों के विश्लेषण से यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगी। दोनों ही 
चित्र दधि-मन्धन-प्रसंग के हैं--एक में गरवीली ग्वालिन' तथा दूसरे में वात्सल्य-स्मिग्ध-यशोदा 
द्षि-मन्थन' कर रही है । पहला चित्र है--- 

दि सथति ब्वालि गरबीली री 

रुनक-भुनक कर कंगन बाजे बांह हलावत ढीली री 

कूस्त देव दि गाखन भांगत नाहिन देत हठीली री 

भरी गशुमाव बिलोबन लागी श्रपुने रंग रंगीली री 

हँसि बोल्यो नन्‍दलाल लाडिलों कछु एक बात कहीली री 

प्रमानन्व-मन्द सन्‍्दन को सरबस दियो है छुबीली री ॥४ 


रूपनगविता नायिका जिस श्रदा से मथानी चलाती है वह हाथ के साथ 'ढीली” शब्द 
के प्रयोग के द्वारा बड़े कौशल से व्यवत्त होता है, कृष्ण को गयें दिखाते हुये मथनी की गति 
ओर कंगन की रुसभ्ुन मानों उसकी कठोर मुद्रा में छिपे हुए प्रेमजन्य श्रावेश से धड़कते हुए 
१. परमानन्द सागर, पृष्ठ १६, पद ४७--स० गो० ना० शुक्ल 
२. परमानन्द सागर, पृष्ठ २२, पद ६२--स० गो० ना० शुक्ल 
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हृदय का परिचय देते जान पड़ते हैं। कृष्ण को देखकर भी न देखने का अभिनय और 
उनकी एक बात से ही द्रवित हो जाने की कहानी इस छोटे से सरल चित्र में अंकित हैं । 
दूसरा चित्र है-- 
प्रात से गोवी सन्दरावी । 
स्रम श्रति उपजत लेहि अवस्तर दल्षि अथत साठ भथानी 
तेहि छिन लोल के बोल विराजत कंकन सुपुर कुनित एक रस 
रजु करखत भुज लागत छबि गावत मुद्दित स्थाय सुन्दर जस । 


दधि-मन्थन की स्थिति में ननन्‍्दरानी के चित्र में उनके मातृत्व और गंभीर व्यक्तित्व 
की गरिमा व्यक्त होती सी जान पड़ती है । उपकरणों की समानता होते हुये भी दोनों चित्रों 
की आत्मा में ग्राकाश-पाताल का अन्तर है । 
रासलीला सम्बन्धी इस पद में कृष्ण और गोपिकाओ्रों के रूप और श्वृंगार-सज्जा का 
वर्शान पाठक की कल्पना के लिये छोड़कर उनके गति और नृत्य का चित्रण करके ही कवि 
ने संतोष कर लिया है । हूटती हुई मोती की माला और विमल चद्ध की स्निग्ध ज्योत्स्ता 
के द्वारा कार्य-कलाप की गतिशीलता तथा प्राकृतिक उद्दीपन के चित्रण में बैदम्ध्य या कौशल 
नहीं है-- 
रास बिलास गहे कर-पहलव इक इक भुजा ग्रीवा मेली 
दे 6 गोपी बिच बिच साधो निरतत संग सहेली 
टूट परी मोतिन की साला दूंढत फिरत सकल शुवाली 
सरद बिमल नभ चन्द विराजत निरतत ननन्‍द-किसोरा 
परमाननद प्रभु बदन सुधा-निधि' गोपी लेन चकोरा।' 


रास के पदों में संगीतमय वातावरण की सृष्टि के लिये वाद्ययन्त्ों की फमकार, नृत्य की गति 
तथा शास्त्रीय संगीत का आझालाप भी लक्षित चित्रों में सजीबता के साथ व्यक्त हुश्रा है । 
तत्मयता की स्थिति में शुंगारिक क्रीड़ाशों के चित्रग्ग से चित्र प्रणवान हो उठा है--- 


रास रच्यो बन कु बर क्िसोरी । 

मंडल विमल सुभग वृन्दावन पुलिस स्थास घचघोरी। 
बाजत बेनु रबाबव किम्तरी कंकन मुपुर किकिनि सोरी। 
ततथई ततथई सब्द उचदत पिय भले बिहारी बिहरत जोरी । 
बरहा सुकुट चरन तट झावत धरे भुजन में भामिनि मोरी । 
ग्रालिगन, चुम्बन, परिर्भन परमानन्द डारत तृन तोरी ॥ 


संगीत के भ्रलौकिक प्रभाव-वर्णात के फलस्वरूप एक स्थिर चित्र की योजना देखिये। बाह्य 
१. परमानन्द सागर, पृष्ठ ४६, पद १३७ 
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उपकरणों की स्थिरता में आनन्द से अभिभूत हृदय की स्थिति का जो संकेत निहित है वही 
इस चित्र की विशेषता है--- 


आजु नीको बन्यों राग आसावरी । 

मदन गुपाल बेनु बजाबत मोहन नाद सुनत भई बावरी। 
बछरा खीर पिचत थन छांडयो, दंतन तन खंडित नहिं गावरी । 
अचल भये सरिता मग पंछी खेवट चकित चलत नहँहि नावरी। 
कसलनयन घनस्थाम मनोहर सब विधि श्रकथ कथा है रावरी । 
परमाननद स्वामी रति नाइक यह घुरली रस रूप सुभावरो ॥ 


बिना किसी प्रकार की पृष्ठभूमि और झाडम्बर के श्रीकृष्ण के आंगिक चित्र भी बड़े भावपूरा 
बन पड़े हैं--- 

बह मुस्कान वहे चारु घिलोकनि अवलोकत दोऊ चेन छके री।* 
धमार और वसन्‍्त के पदों में सामूहिक उल्लास के चित्र परमानन्ददासजी ने भी अंकित किये 
हैं परा इन चित्रों में उनकी कला ननन्‍्ददास की कला के समान संश्लेषणात्मक न होकर 
विश्लेषणात्मक है । एक-एक रेखा श्रलग-अभ्रलग चित्र का निर्माण करती है श्रौर सबके संयोजन 
से केलिरस की अस्तव्यस्त स्थिति का चित्रण होता है--रूप, रंग, गति, क्रिया की भिन्नता 
समीकृत होकर एक प्रभाव डालती है वह है अस्तव्यस्तता, अ्रव्यवस्था और मादक तन्मयता 
का[--- 

गोकुल ग्राम सुहावनो वृन्दावन सों ठोर 

खेलहि ग्वालिन ग्वारिया रसिक कान्हु सिरमौर । 

इक गोरी इक सांवरी एक चंदवदनी सोहे बाल 

एकन कुडल जगमगे एकन तिलक सुभाल । 

एकन चोली अधखुली एक रही बंद घृदि 

एक अ्लकावलि' उर धरे एक रही लटखूदि 

एकन चीर जो सख्ति भरे एकन लठकत लुम 

एक श्रधर रस घूंठ ही एक रही कंठ भूम ।' 
विमुग्ध तन्‍्मयता का यह चित्र देखने योग्य है, जहाँ चेतन' रहते हुये भी व्यक्ति श्रचेतन और 
पागल बन' जाता है--- 


गुवालिती ठाड़ी संथति दह्मों । 
उलठी रई, मथनतिया टेढ़ी, बिनहि नेत कर अंचल 
निरखि चंद सुख लीन्यों काढति थकित नैन के अ्रंचल ।* 


कि कर 
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ख्ुंगार-भाव-जन्य कायिक और मानसिक अनुभावों का एक सजीव और सजग चित्र देखिये--- 


श्रति रति स्थाम सुन्दर सों बाढ़ी । 

देखि सरूप गोपाल लाल को रही ठगी सी ठाढ़ी। 
घर नहि जाइ पंथ नहिं रेंगति चलनि बलनि गति थाकी । 
हरि ज्यों हरि को मगु जोवति काम सुगुधपति ताकी। 
नेनहि सेन सिले सन अरुझूयों यह सागरि वह सागर । 
परमानन्द बीच ही बन में वात जु भई उजागर ॥' 


कृष्ण के रूप तथा लीलाश्ों के चित्रण के साथ गोपिका के हृदय की आकुल भावनाश्रों 

का चित्रण बड़ा सजीव और मामिक बन पड़ा है। चितचोर नंद के लडेते की चोरी की 
प्रक्रिया देखिबे--- 

कहां करों मेरी माई नंद लड़ते सेरो मन चोरयों। 

स्थाम सरीर कभल-दल लोचन चितवबत चले कछु मुख मोरयों । 

हों अपने आंगन ठाढ़ी ही तबही हरि निकसि हूं शआये। 

नेक दृष्टि दीनी उन ऊपर कर सुख मंदि चले सुसकाये। 

तबते मोंहि घर की छुधि भूली जबतें सेरे नेनति लाई ॥।' 


परमानन्ददासजी के चित्रों में ऋजु रेखाश्ों की ही प्रधानता है। उनमें रंगों का वेभव अथवा 
रेखाश्रों की वक्ता नहीं है। अनुभूति की अभिव्यक्ति ही उनका उहृर्य' है और इस श्रभीष्ठ 
की पूर्ति इन रेखाश्रों की सहजता द्वारा बड़े कौशल के साथ हुई है । 


कुम्भनदास 


कुम्भनदासजी के रास सम्बन्धी पदों में गति, सौरभ और वरणों के संयोजन द्वारा 
प्राणवन्त चित्र उपस्थित किये गये हैं। शास्त्रीय संगीत तथा नृत्य के साथ दरबारी वातावरण 
के स्पर्श के कारण भी कहीं-कही चित्रों में स्थूलता झा गईं है--- 
चर्वन ताम्बूल देत श्रव तालहि गति हि लेत ॥* 


परिचारिकाओं झ्थवा नायिकागओओं द्वारा ताम्बूल प्रदान का उल्लेख तो संस्कृत साहित्य में 
मिलता है परन्तु रास-तृत्य में पान-तम्बाकू का यह वितरण तत्कालीन वातावरण के प्रभाव 
स्वरूप समाविष्ठ हो गया है । 

शास्त्रीय नृत्य की मुद्राओं और गतिविधियों का चित्रण कुंभनदासजी के पदों में 
सजीवता से हुआ है । कत्थक-नृत्य की विभिन्‍न गतियाँ इस पंक्ति मे साकार हो उठी हैं--- 





निमधभन+ 3 ४४४४७७आ 


१. परमानन्द सागर, पृष्ठ १२५, पद ३६७ 
२. परमानन्द सागर, एष्ठ १४०, पद्‌ ४१४ 
३, कुम्भनदास, पृष्ठ २२, पंद ३५--वि० वि? कॉं० 


अ्रजभाष। के क्षष्णा -भक्ति काव्य में अभिष्यंजना-शित्प 


चल नितम्ब किकिति कदि लोल अंक ग्रीवा 

शग-तान-माव सहित बेसुन्‍नाद सींबा ॥।' 
निम्नोक्त पद में व्यक्त गति-प्रधान चित्र में कत्थक-नृत्य के सबल पदावधातों हारा भनकते हुये 
घुंघरुओशों की श्रावाज़, विभिन्‍न वाद्य-यन्त्रों के बीच मुखरित मुरली का स्वर और नृत्य करती 
हुई बालाओं का रूप-सौन्दर्य बिखरा पड़ रहा है--- 

लीन्हें सरस छुर राग-रंग बीच मिलि मुरली कढ़ी । 

होन लाग्बो नृत्य बहु दिधि तूपुरति-धुमि नभ चढ़ी । 

डुलत कुंडल खुलत बेनी, कूऋति मोतिव जाला 

धरत पर डग्नग विवस, रस-रात़ रच्यों नंदलाला । 

पगति-गति कौतुक शचे कहदि सुरि-सुरि शसध्य ले 

सिधथिल किकिनी सोहे, ता पर घुकुट रूडक मन भोहे 

मोहे ज्वु मन्मथ सुकुटद-लटकनि, छक पग-गति-धश्म की 

भंबर भरहर घहूं दिसि छवि, पीत पद फ़रहरन की ॥* 
यमुना के नील जल के कगार पर विभिन्‍न*-फुलों के रंग और सौरभ, पूर्णचद्ध की ज्योत्स्ता 
तथा मधुपों की भंकार की पृष्ठभूमि में कब्रजभामिनियों के तन पर चचित धनसार का सौरभ 
ओर उनके शरीर की थधिरकन और भी सजीव हो उठी है-- 

सूर-सुता के पुलिन मांक मानो फूले कुछुद कल्हार 

भुत सतदल विकसित मानो, जाही जुही निवार 

मसलय पवन बढ़े सरद-प्रत चंद, सधुफ्फंकार 

अज-भामिनि संग प्रमुदित वाचत, तन चरचित घनसार ।* 
फाग सम्बन्धी पदों में कहीं-कहीं साधुय्य-भावता का सात्विक उल्लास बिल्कुल ही लुप्त हो 
गया है भौर रह गई है केवल बाह्मस्थुल क्रीड़ायें । जैसे--- 


काहू के चिंबुक चारु परसि, काहू की बेसरि, काह की 
खुभोी काहु के करत कंचुकी के बन्द खोलना 
काहू के लेत हार तोरि, काहू की गहत भुज भरोरि 
काहू को पकरिं छांडि देत, करि. भंभोलनावं 
इस प्रकार के चित्रों में कृष्ण पूर्ण रूप से रीतिकालीन नायक बन गये हैं । 
होली के रंगीन श्रोर सौरभपूर्ण वातावरण के चित्र अ्रन्य कवियों की भांति कुम्भन- 
दासजी ने भी सजीवता के साथ अंकित किये हैं-- 
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क्ृष्ण-भकक्‍त कवियों की लक्षित चित्र-योजना २१६ 


चोवा चंदन अगर कुमकुमा धरती कीच मचाई 
अबीर गुलाल उड़ाई ललिता सोभा बरति न जाईं। 
अरस परस छिरके जु स्थाम को केसरि भरि पिचकाई 
। नख शिखस श्रंग प्रतिरूप माधुरी भूषन वस्चनन बचाई ॥। 
मध्यकालीन सामन्‍्ती वेभव का चित्रण इन पंक्तियों में संकेतित है--- 
ठोक दुपहिरी में खसखाने रचे ता संधि बेठे लाल बिहारो 
खासो को कटि बन्यों पिछोरा घन्दस-भींजी कुलह संबारी 
विविध सुगन्ध के छुटत फुहारे, कुसमनि के विजना ढोरत पिय प्यारी । 
सघन लता द्र॒म्न भारत मालती सरस गुलाब माल भू थति हे प्यारी ॥' 
मुगल वेभव काल में (पृथ्वी के स्वर्ग” मे स्थित हमामों श्रोर शालीमार बाग के सौरभ से यह 


वर्णन किस श्र्थ में कम है ? 
विभिन्‍न वर्णो और वेभव-जन्य आभा का सामंजस्य भी कुम्भनदासजी ने किया है--- 


पीत पद लाल सारो सुरंग सू छबि भरी 


च 


तेसेई मनि खित खंभ भरुये बिथि बनाई ।४ 


कंचन रतन आछिे जठति, सानिक स्ति पटिला, 

सुगंध चन्दन-बाढ़ी सुमन अ्ररु सुस्वर सुनि सुबेला।' 
बणों की मिश्रित योजना में भी उनकी दृष्टि पूर्ण परम्परागत नहीं है । वर्रा-योजना का एक 
उदाहरण लीजिये-- 

हिडोरे भूलत स्पथामास्याम । 

गौर स्थाम तन, पीत कसूनी परे, श्रानन्‍द-घुरति काम 

मरकत सतनि के खम्भ मनोहर डांडी सरल सुरंग 

पांच पिरोजनि की पदुली बनी भूमक अति बहुरंग 
तथा 

फकनक खम्भ सरल मांहि, चारि डांडी,अपति सुहाद 

भूमका नवरंग पढठुली अति अ्रमोलवा ॥* 
कृष्ण के किशोर रूप से सम्बद्ध चित्रों में वेश-विन्यास और रूढ़ वर्णान की वर्णा-योजना में 
परिवतंन कुम्भनदास के काव्य में किया गया है--निम्नलिखित उदाहरण इस कथन की पुष्टि 


क रे गे--- 
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५३० ब्षजभाषा के कृष्ण-भक्त काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


तूपुर पग पीताम्बर कि बांधे 
पीत उपरले उर राजति बनमाल ।* 


सीस टिपारो, कदि लाल काछुनी 
पीत उपरले उर राजलि बनमाल ॥* 


कसूभी पाग पीत उपरेगा उर गज समोतिन साल ।* 

उज्जवल पाग स्थाम सिर राजति अलकावलि सधुपीनी ।* 
श्ंगार लीला के अन्तर्गत कृष्ण के रूप-प्रभाव-जन्य नायिका के कायिक और मानसिक श्ृनु- 
भावों का सजीव चित्रण हुआ है-- 

लोचन सिलि गये जब चारयो 

हूं ही रही ठगी सी ठाढ़ी उर अंचर न संभारयो 

टगटगी लागी चरन सति थाकी जिउ व टरत माह दारयो ।' 
अनुरूप वर्णा-योजना के इस पद में श्याम के कृष्ण शरीर पर पीत वर्ण के विभिन्‍न उपकरणों 
का सौंदर्य देखिए--- 

कंकन कुनित चाह चल कुडल तन चंदन की खौरी 

माथे कनक बरन को टिपारो, श्रोढ़े पीत पिछौरी ॥ 
प्रेम-जन्य झ्राकूलता की मधुर पीर की काथिक ओर मानसिक प्रतिक्रिया के चित्रण में रेखाश्रों 
की सामथ्ये देखने योग्य' है--- 

कहाँ कहे उह मरति मेरे जिय तें न दरई 

सुंदर नन्द-कबर के बिछुरे लिसदिन नींद रपटई। 

बहु विधि मिलनि प्रान-प्यारे की सु एक निमिख ने बिसरई 

वे सुन समक्ति ससक्ति थित नेससु नीर निरन्तर हरई 

कछु ने सुहाई तालाबेली मन, विरह श्रनल तन जरईं ।* 


मिनिभेष नेत्रों की आतुर आकांक्षा इन पंक्तियों में व्यक्त है--- 
रूप देखि नेननि पलक लागे नहीं । 
गोवद्ध न धर शअ्रंग श्रंग प्रति जहाँ ही परति रहति नहीं नहीं ।* 
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कृष्ण-भवत कवियों की लक्षित चित्र-योजना २२१ 


लीला-प्रस॑ग के अनेक पद इसी प्रकार की भाव-व्यंजक स्थितियों से भरे पड़े हैं जिनका विस्तृत 
निरूपण करना स्थानाभाव के कारण कठिन' है । 


परस्पर मिलन और सुरतान्त प्रसंग में वंयोग श्ंगार के उष्ण और सजौव चित्रों का 
अंकन हुआ है । 
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वर्षा से सम्बद्ध निम्नलिखित दो चित्रों में क्रमशः प्रकृति के आालम्बन और उद्दीपन पक्षों 
का चित्रण किया गया है। प्रथम चित्र में प्राकृतिक रंगों तथा सौरम के संयोजन से जो वाता- 
वरण निर्मित किया गया है विप्रलब्धा तायिका पर उसके प्रभाव का चित्रण भी बड़ा सजीव 
बन पड़ा है-- 


माई ! कछु न सुहाईइ मोहि, मोर-वचन सुति वन में लागे सोर करन । 
स्थान घटा, पंगति बशुलानि की देखि देखि लागी नेन भरन। 
गरजत गगन, दामिनी कौंधति निसि श्रेंघियारी, लाग्यो जीउ डरन। 
नींद न परे चौंकि चोँकि जागति सुनी सेज गोपाल घर न । 

न्वन चंद, पवन कुसूमावलि, भये विष सम, लागी देह जरन।' 


द्वितीय चित्र में उद्दीपन तत्व की व्यंजक रेखायें श्रपेक्षाकुत गहरी है-- 


तिसि अभ्रंधियारी दामिनी डरपावति सोंको खसकि-चमकि, 
सघन बून्द परति माई री ! श्ररु चहुँ दिसि घन गरजे घमकि घमकि । 
बितु हरि समीपु भवन सपानकु अकेले। 
ग्रॉखि त लागे चोंकि चोंकि परो हमकि हमकि । 


इसी प्रकार कृष्ण के ऐठवा फेंटा' में मोर-चन्द्रिका की शोभा का वर्णान चाहे जितना कमनीय 
लगता हो परन्तु यथ।थथ कल्पना में उसका रूप उसी प्रकार उपहासप्रद होगा जैसे आज फेल्ट 
हैट में गुलाब का फूल लगाने की कल्पना की जाय । लेकिन कृष्ण-भक्त कवियों ने कृष्ण के 
रूप में समसामथिक और परम्परागत वेशभूषा का मिश्रित प्रयोग बिना किसी संकोच के 
साथ किया है। कृष्ण के रूप-चित्रण में मध्यकालीन चित्रकला के समान ही कुम्भनदास मे 
मध्यकालीन वेशभूषा का प्रयोग किया है--- 


ढदरकि रह्यो सीस दुसालो मोहन 
कंटि सुथन कसि पियरो पदठुका 
उर मनि-कांति श्रति सोहन । 
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र्श्श ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिष्यंजवाजशिल्प 


कृष्ण की वेश-भूषा में तलवार को सम्मिलित करने की कमी रह गई है नहीं तो यह किसी 
मध्यकालीन दरबारी का उपयुक्त चित्र बन जाता । 


वास्तव में मध्यकालीन चित्रकला की सबसे प्रमुख विशेषता है हिन्दू तथा यंवन 
चित्रकला की शलियों का समन्वित मिश्रण । हिन्दू नरेशों के दरबार में विन्चकला का विषय 
वौराशिक उपाख्यानों से ग्रहण किया गया। तत्कालीन क्ृष्णा-काव्य' का योग इस क्षेत्र में 
सबसे अधिक रहा । ललित-कलाझ्रों का संरक्षण मन्दिरों में भी एक विशिष्ठ रूप में हुआ । 
हिन्दू भर यवन राजदरबारों के अतिरिक्त कृष्ण की उपासना पद्धति के द्वारा भी कृष्ण के 
मन्दिरों में एक दरबारी प्रभाव यद्य-कदा लक्षित होने लगा है। राजस्थानी तथा पहाड़ी 
शैलियों की चित्रकला की स्पष्टता, ऋजुता और व्यक्तिवादी हृष्टिकोश इन चित्रों में विद्यमान 
है । कृष्ण और राधा के रूप-चित्रण में यवन वेश-भूषा का समावेश भी इसी समीकरण के 


फलस्वरूप हुआ है | 


कऊष्णदाप की लक्षित चित्र-योजना 


कृष्ण के बाल-रूप और लीलाग्रों का चित्रण कृष्ण दासजी ने रेखाओं तथा रंगों के 
सिश्चित प्रयोग ढारा किया है--- 


:» नेन्‍्द को लाल ब्रज पालने फूलें । 
प्रलक श्रलकावली, तिलक गोरोचना, चरन अ्रंगुस सुख विलोकि एूलें। 
नेन प्रंजन-रेख, भेख अभिराम सुठि कंठ केहरि करज किकिसि कटि भूलें । 


बणों का व्यक्तीकरण यद्यपि शब्दों द्वारा नहीं किया गया है परन्तु श्रलकों की द्यामता के 
साथ गोरोचन का वर्ण निखर उठा है। नेनों की अ्ंजन-रेखा ते तो चित्र को और भी प्रखर 


भौर स्पष्ठ बना दिया है । 


अ्रलंकरण की अतिशयता से कहीं-कहीं कृष्णदासजी के किशोर कृष्ण का रूप बड़ा 
बोभिल हो गया है, कृष्ण को भी 'वेसर' घारण करवाया है। भिम्तलिखित चित्र में कृष्ण 
का रूप स्त्रेणता से अधिक दूर नहीं रह गया है--- 


भ्रवण कुण्डल भाल तिलक, बेसरिं भाक, 

कंठ कौस्तुभ भरि। सुभग तिबलावली। 
रत्न हाटक खजित, पुरसि पदकति पांति, 

बीच राजत सुभ पुलक सुक्तावली । 





१. अध्यछाप-परिचय, कृष्णदास, ० २२६, पद १--प्रभुदयाल मिश्तल 


कृष्णा-भवबत कवियों की लक्षित चित्र-योजना २५१३ 


वबलय कंकन बाजूबंद सोभित शआजानु भुज 
मुद्रिका: कर दल, विराजति नखावली। 


कटि छुद्र घंटिका जरित हीरा मई 
नाभि अम्बुज बलित भूग रोसावली।' 


कृष्णदास के मंगला प्रसंग के पदों में लौकिक अनुभूति की इतनी सजीवता है कि उसकी 
सात्विकता गौण पड़ गई है--- 


पौढ़ि रही सुख-सेज छबीली, दिनकर किरन भरोखहि भाई 
उठि बठे लाल बिलीकि वदन-विधु मिरखत नेना रहे लुभाई । 
अधर खुले पलक ललन मुख चितवति झृदु मुसकात हँसि लेत जम्हाई 
क्ृष्णदास प्रभु गिरवर नागर, लदक-लटक हँसि कंठ लगाई 


रंगों की प्रधानता कृष्ण के रूप-चित्रण तथा वातावरण -निर्माण दोनों में दिखाई पड़ती है-- 


भूलत सुरंग हिंडोरे मुकुद धरि बेठे हैं नन्‍्दलाल 
लाल काछिनी कटदि पर बांधे उर सोशित बनमाल | 


ध्वनि और वर्णों के स्पर्श से युक्त यह गतिपूर्ण चित्र क्रृष्णादास की चिर्ननांकत्त शक्ति के 
उदाहरण रूप में लिया जा सकता है--- 


स्थास धाम बिलोल लोचन, सुभग नव्य किसोर। 
कुनित बेसु सुराग संचित राधिका भन चोर। 
जे ज॑ चरन नुपुर पीत पढ पर, कुनित किकिनि जाल । 
उर सुदेस दुरे श्रलंकृत, चेजयंती माल । 

जे जे कमल बरन बच्यों टिपारों, ओढ़नी रंग लाल 
मकर कुडलि कुटिल कुतल, सुभग नेन विसाल 

जे जे कमल वरन लम्पट अ्लक, जे मधुकरन की माल 
कहे कृष्ण दास बिलास जे गिरधरघरन मीहनलाल ।* 


रूप-चित्रण में भ्रतुरूप और प्रतिरूप बशण-योजना भी की गई है--- 
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२१४ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अ्भिव्यंजना-शिल्प 


कदि तद सोहति हेमनि दाम 
पीत काछु पर अधिक विराजत, न्याईइ लज्ञावत काम 
तेरे नील पठ श्रोढ़ रसिक वर लेत दिवस के जाम ॥। 


स्वर्ण दाम के रंग से मिलता-जुलता काछनी का पीतवर्णं तथा उसके प्रतिरूप नीलबरणं की 
योजना मनोहारी बन' पड़ी है | वर्णो के मिश्रण द्वारा लक्षित चित्र-्योजना भी की गईं है-- 


तें गोपाल हेत कसूभी कंचुकी रंगाय लई 
भली भई सुफल करी श्राज निसि सुहावनी । 

सुभग सारी ऋुकत तन, स्थाम पाठ कुसुम नीको 
तनसुख पंचरद्ध छींट श्रोढ़नी सुहावनी। 

सोहत अलक बिथुरि बदन, मोहन लावण्य सदन, 
कृष्णदास प्रभु गिरधर, केलि भ्रति सुहावनी। 


श्ुंगार के कायिक और मानसिक अनुभावों का चित्रण भी सफलता के साथ हुआ है--- 


बंक चितवनि चिते रसिक तन, शुफत प्रीति को भेद जनायो 
सुख की रुखाई गिरत नहिं कबहुं हृद॑ को प्रेम केसे जात दुरायो । 
सगबी अल क बदन पर बिथुरी, यह बिधि लाल रहसि चित लायो ।' 


रेखाग्रों के स्वच्छुन्द प्रयोगों में संकेतित खण्डिता नायिका और परस्त्री-रत नायक का चित्र भी 
सुन्दर बन पड़ा है-- 


कौन के भुराये भोर श्राये हो भवत्त भेरे, 

ऊंची हष्टि क्यों न करो कौन सों लजाने हो 
भोरी भोरी बतियन मोहन लागे मोहि 

श्री गिरधारी तुम तो निपट सयाने हो।* 


वर्षा-ऋतु की पृष्ठभूमि में कृष्ण के उल्लास का चित्र देखने योग्य है। मगूर, भू ग, 
दादुर की ध्वनि एक ओर है और कृष्ण का रूप तथा उल्लास दूसरी ओर--- 


साई ! सोरन संग मदन सोहन लिये तरंग नाचे 
दच्छिन श्रंग देढहो, सिर ठेढ़ो तेसोई धर, 

टेढ़ किये चरन युगल नृत्य-भेद सांचे । 

मृदंग सेघ बजाबे, दादुर सुर धुनि सिलादें 
कोकिला पअ्लाप गावें वृन्दावन रंग राचे ।' 
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कृष्णु-भक्त कवियों की लक्षित चित्र-योजना २२५ 


कृष्ण का त्रिभंगी रूप और वर्षा का उद्दीपक वातावरण एक साथ सफलता के साथ 
व्यक्त हुआ है । 


रस 


चतुर्भुजदास की लक्षित चित्र-योजना 


चतुर्भजदास जी की चित्र-्योजना में आलम्बन बालकृष्ण का रूप-चित्रण “अन्य कवियों 
के समान ही हुआ है । निम्नलिखित पद की प्रत्येक पंक्ति चित्र में प्रथकू-पथक्‌ रेखा का कार्य 
कर रही है। यशोदा का वात्सल्य-पुलकित मुख, बालक्ृष्ण का सहज सुहावना रूप और 
फिर मां के वात्सल्य-प्रेरित कार्य इन तीन रेखाश्रों द्वारा सम्पुर्णो चित्र का निर्माण हुआ है । 
ष्ण के रूप तथा वात्सल्य-जन्य कायिक और मानसिक अनुभावों की संश्लिष्ट योजना द्वारा 
ही इस चित्र में रसात्मकता की सिद्धि हो सकी है । 
अपने जाल गोपाल रानी पालना भुलावे ४ 
बारस्वार निहारि कमलमुख प्रमुदित मंगल गावे 
लटकन भाल भृकुटि मसि बिच्दुका कठुला कंठ सुहाने 
देखि-देखि मुसकाइ सांवरे दूं दंतियां दरसावे 
कबहुंक सुरंग खिलौना लेले नाना भांति खिलाबे। 
सद्य साखन सधु सानि अधिक रुचि अ्ंगुरिति ले के चखावे । 


किशो र-लीला से सम्बद्ध अनुभाव-चित्रण मे नटखट कृष्ण और मुगम्धा राधा की 
प्रेमलीला की पूरी कहानी उतर ग्ाती है । प्रेम-तकरार के बाद की मनुहार में स्थुलता के 
होते हुये भी सजीवता है। इस प्रकार के प्रभाव हमें तत्कालीन चित्र-कला में भी दिखाई 
पड़ते है--- 
भूलि' गयो भझंगरों हठु मंद मुसकानि में 
जर्बाह कर-कमल सों परस्यो सेरो हियो । 
चतुर्भभदास नेनति सो नेता सिले 
तबहि गिरिराजधर चोरि चितु लियों ।' 


कृष्ण के वेश-विन्यास तथा उसकी रंग-योजना के परम्परागत रूप में चतुर्भुजदास जी 
ने कुछ परिवर्तन कर दिये हैं। जिस प्रकार मध्यकालीन भारतीय चित्रकला में राधा शोर कृष्ण 
को भी यवनों की भृंप। से सज्जित किया गया है उसी प्रकार अनेक कवियों ने कृष्ण को भी 
पाग और सूथन पहिताया है। पागधारी कृष्ण का यह रूप पौराणिक काल की अपेक्षा 
मध्यकाल का ही अधिक है--- 
स्वेतजरी सिर पाग लठ॒क रही कलंगी तामें लाल 
'तनसुख को बागो श्रतिराजत कुंडल भलके रसाल ।* 
गोचारण के कुछ पदों में उस जीवन' के सुन्दर चित्र अ्रंकित किये गये हैं--- 


१. चतुमुंजदास, पृष्ठ १३, पद २१--बि० वि० कां० 
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२२१६ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिष्यंजना-शिल्व 


ग्रापु गोपाल कूक मारत हैं गोसुत कों भरि कौरी 
थे घे करत लक्कुटि कर लीने मुख सों पकारिं पिछोरी । 


न ६ भ 


गांग बुलाई घूमरि धोरी ऊंचे ले ले नाउं बुलावत । 
होली के चित्रों में रूप, आभा और संगीत-ध्वनि तथा कोलाहल के साथ रंगों और 
सौरभ की बौछार चतुर्भजदास ने भी की है। चित्र वेभवपूर्णा और सजीव बन पड़ा है । 


प्रंगिया लाल लखसत तन सारी भूमक उर नव हार । 

बेनी प्रथति डुलति मितम्बिनी कहा कहु बड़डे बार। 
सुगमद आड़ी बड़डी अंखियां आंजन अंजन पुरि 
प्रफलित वदन हँसत दुलरावत मोहन जीवन-घुरि 


पद जेहरि, केहरि कठि-किकिनी रह्यो विधकि सुन मार । 
घोष घोष प्रति गलिन गलिम प्रति बिछुबन के ऋंकार । 


कंचन कुभ सीस पर लीनें मदन सिधु ते भरि के 
दांपें हैं पीत बसननि जतन करि सौर मसंजरी धरि कें। 
शः ४ £ 

कुंकुम रंग सों भरि पिचकाई छिरकत जे सुकुमारी 

बरजत छींटे जात वर मसनि में धनि वे पोंछनवारी 

बदन चंद सों चोचा सथिके नील कंज लपढावो 

झलक सिथिलित पाग सिथिलानी बेई फुनि बाँधि बनाये ।' 


;ं॥ 


गोपिकाओों की सज्जा के विभिन्‍त उपकरणों में काफी गहरे रंगों का प्रयोग किया 
गया है। विभिन्‍न आभूषणों की श्राभा में रत्नों की श्राभा का स्पर्श देकर उनकी प्रभावा- 
त्मकता बढ़ाई गई है--- 
वकबेसरि ताक कंठसिरी अनुभाति। 
चोकी बनी जराइ दूरि करत रवि कांति। 
सेंदुर तिलक तम्बोल खुटिला बने बविसेख। 
सोहुत केसरि आइ कूुंकुम काजर रेख। 
सम्पूर्ण चित्र में लाल, पीले श्रौर श्वेत रंगों का मिश्रण है । 
फागुन के उल्लास को भांति ही सावन की हरीतिमा में भी चतुर्भजदासजी ने वैभव 
और प्रकृति के विभिन्‍्त उपकरणों के संयोजन द्वारा श्राभा शौर उल्लास से युक्त चित्र उतारे 
हैं । रंगों में ध्वनि' के हल्के संस्पर्श ने चित्र को और भी सजीव बना दिया है, जैसे--- 
१. चतुर्भुजदास, पृष्ठ २०, पद ३८५--वि० बि० काँ० 
२० #. एृष्ठ २१, पद ४१--वबिं० वि० का ० 
छः १ पृष्ठ ४२, पद फप८ ५३ 


क्रृष्ण-भवत कब्रियों की लक्षित चित्र-योजना २२७ 


ग्रजत गगन दामिनी कॉघति राग मलार जमाए। 
कंचन खंभ सुढार बनाये विच-बिच हीरा लाये। 
डांडी चारि सुदेस सुहाई चोकी हेम जराये। 
नाना विधि के कुम्रम मनोहर बोतिति कूमक छापगे। 
रसकति ऋमक बसी पिय प्यारी किकिनी सबद सुहाये । 
हिंडोला प्रसंग में विभिश्न' वर्णों की मनोहारी संयोजना की गई है-- 
छबीले लाल के संग ललना भूलत नव सुरंग हिंडोरे 
सोभित तन गोरे स्याम पीरो पु कंसूभी सारो 
जटित मानिक मन्ति पहुला बेंढठे इक जोरी 
तेसी हरित सुूमि तेसि के थोरी थोरी बंदे 
तेसिये गावति त्रिय तेसोई धन मधुर-सशुर घोरें। 
पठुली पिरोजा लाल चोकी होरा जड़ी॥' 
विमुग्ध तन्‍्मयता तथा रूपाकर्ष ण॒-जन्य प्रभाव का चित्र भी प्रभावात्मक है--- 


भुल्यों उराहनों को देवों 
सनमुख दृष्टि परे तन्दनन्‍्दन चकितहि करति चितंवों 
चित्र लिखी सी काढ़ी ग्वालिम को सघुभे समुभोबों ।* 


संगीत के अ्रलौकिक प्रभाव के चित्रुण में भी इसी प्रकार की स्तब्धता का व्यक्तीकरण किया 
गया है--- 
प्यारी के गावत कोकिला मुख भूंदि रही, 
पिय के गावत खग सेना रहे मूंद सब । 
नागरि के रस गिरिधरन रसिक बर, 
मुरली मलार रागु, अलाप्यो सधुर जब ।' 


श्री प्रभु को स्वरूप वर्णान' शीर्षक के अच्तर्गत अन्य कवियों की भांति चतुर्भजदासजी ने भी 
रूप, वर्ण और सौरभ का मिश्चित प्रयोग किया है। लटपटी, अथवा तिपेची पाग उनकी भूषा' 
का अंग है। कहीं-कहीं कुलाह में गुलाब के फूल की कल्पना कर उसके गुलाबी वर्र का संकेत 
किया गया है--- 

पाग सोहे लठपटो गुलाब के फूल कुलह भरे।' 
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श्श्प ब्रजभाषा के कृष्णा-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


उनके व्यक्तित्व की व्यंजक मुद्रायें भी द्रष्टन्य हैं--- 
ठेढ़ी भांति रुचिर भूकुदी पर देखत कोठिक काम गये फबि ॥ 
काले और पीले रंगों की प्रतिरूप-असुकूलता का ज्ञान भी उन्हें था ऐसा जान पड़ता है-- 


ह तो को री स्थाम कंचुकी सोहै । 

लहंगा पीत रगमगी सारी उपमा को हां को है। 

चिबुक बिंदु वर खुभी नेन अंजन प्यारि के खूब सोहै ।' 
थुंगार-सज्जा के एक-एक उपकरण उसी स्पष्ठता से अभ्रंकित हैं जितनी स्पष्ठता से वे चित्रकला 
में भ्रंकित होते है । 

कृष्ण के फहराते हुए पीताम्बर तथा लाल पाग में भी चतुभ्रु जदासजी के काव्य में 
प्रतिरुष रंग-योजना की गई है--- 
आजु भाई पीताम्बर फहरात, 
कडल लोल कपोल बिराजत लाल पाग फहरात ।8 


सौरभ, वर्ण और आभा से युक्त निम्नोक्त चित्र में भी मध्यकालीन वातावरण के तत्व विद्यमान 
हैं परन्तु चित्र में व्यक्त कृष्ण, जड़ प्रतिमा मात्र जात पड़ते हैं। फुलेल, चंदन, पृष्पों तथा 
कुसुम कलियों का सौरभ, स्नान किये हुये व्यक्ति की निर्मेलता में एक सात्विक प्रभाव उत्पन्न 
करता है परन्तु प्रथम पंक्ति में कुसुम सेज शोर आगे चलकर विभिन्‍न आाभूषणों की मतकार 
के संस्पश के द्वारा चित्र में मांसल प्राण-तत्व का समावेश भी हो गया है जिससे चित्र की 
सात्विकता में व्याघात पहुंचा है-- 
कुसूम सेज सांझ करत सिगार । 

प्यारी पि्याह फुलेल लगावत कोमल कर सुरकावत बार । 

चंदन घिसि श्रंग सज्जन कीनो, जमुना-जल भरत डारत धार । 

नहाई , बहोरि श्रंगोछ्ि श्रंग की सरस बसन पहिरावत ठार । 

पीत पिछोरो बांधि फेंटि कसि, तापर कदि-किकिनि-ऋमकार 

फेंटा पोत सीस पर बांध्यो कसि, दुहुं दिसि लटकत अलक परे घुंघरार । 

दोझ पग सुपुर धुति बाजत, कंठ गोप भनि मुक्ता हार । 

बाजूबंद राजत कर पहुंची, पुष्पनि माल बनी सुभ सार । 

कुसुमकलति को सौर बनायो, झ्ाई मालिव ते कर थार। 


सुरताच्त प्रसंग में वस्त्र-आभूषणों शौर झाुंगार के शअ्रच्य उपकरणों की अस्तव्यस्तता के द्वारा 
अनेक सजीव चित्र खींचे गये हैं । एक उदाहरण यथेष्ट होगा--- 
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क्ृष्णु-भकत कवियों की लक्षित चित्र-योजना २२६ 


आवधि भोर भये कुजनवन ते कहुं-कहुं अरुझे कुसुम केस सें 
रति रस रग भीनी सोहे सारी तन भीनी 
: भूषन अटपदे श्रंग - ग छा देखियत सुदेस में । 


न ५६, 
£2/3 द्र् 


इत विगलित कच माल मरगजी अटपटे भूषन रगमगी सारी 
उत आहि अधर-मसि पागु रही धंसि दुहूँ दिसि छवि लागत अति भारी।' 
चतुभु जदासजी के काव्य में खंडिता-प्रसंग के चित्रों में भी वर्णो की शअ्रव्यवस्था, अंगों की 
शिथिलता तथा वस्त्रों की अस्तव्यध्तता को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया गया है--- 
मोहन घूमत कजरारे नेत, सकुचत कछु कहत बेन, 
सेननि ही सेत उतर देत नंद-दुलारे। 
भूषन अटठपदे अरु, सीस पाग ल्षपठी, 
रति-रन लाई भाठपटी, श्रति सुभद स्थास प्यारे । 
भोव कियो कुंज-सदन, भोर आये जीति सदन, 
पलदि परे बसन, नाहि ने अजहई संभारे 
चतुभुज॒ प्रभु गिरधर, अब द्पनु ले देखिये। 
सेंदुर को तिलक, सुभग शअ्रधर मसि सों कारे।' 


चतुभु जदास की लक्षित चित्र-योजवा में कुछ नवीन प्रयोग मिलते है। उनकी रंग्न्‍्योजना 
वस्तुतः परम्परा पर आधुत होते हुये भी नवीन प्रभावों को ग्रहण करती हुईं चली है। 
मध्यकालीन प्रभाव के फलस्वरूप उन्होंने भी कृष्ण को छापेरी सूथन पहनाकर गुलाब के फूल 
से उनके मुकुट को सजाया है। रत्नों में भी पिरोजा का समावेश हो गया है। श्यृंगारिक 
चित्रों में भी लौकिक उष्णता को प्रधान स्थान दिया गया है। 


छीतसवामी की लक्षित चित्र-योजना 


छीतस्वामी की लक्षित चित्र-योजना में मध्यकालीन प्रभाव-जन्य एकदेशीयता का 
समावेश है । कृष्ण और राधा के चित्रों में यह दोष विशेष रूप से दृष्टिगत होता है । सामूहिक 
चित्र अ्रपेक्षाकृत सजीव और मार्मिक हैं। श्री विद्युलजी के जन्मोत्सव' के अवसर पर उल्लास 
के चित्र में रंगों की बहुलता न होते हुये चमक-दमक है--- 
सुन्रि उमगी नारी प्रफुलित सच पहिरें भूमक सारी 
कंचन थार साजि लिये कर मोतिन मांग संवारी ॥ 
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२२७ बजभापा के क्ृष्ण-भवित काव्य में अशधिव्यंजना-शिलल्‍प 


आलम्बत-रूप प्रकृति के चित्रण में वसन्‍्त का विकास अपने पूर्ण वेभव के साथ चित्रित हुआा 
है। निर्मेर के फर-फर ने उसमें प्राण फूंक दिया है--- 
गोवर्धन की सिख्धर चार पर फूली नव माधुरी छाईं । 
मुकुलित फल-दल सघन मंजरी सुघनत सो भा बहुते भाई । 
कुसुसित कज-पुंज ब्ोणी दम निर्भर ऋरत अनेक ठांई । 
'छीत स्वामी ब्रज-जुबति ज्ूध में विहरत तहां भोकुल के राई। 
वसन्‍्त और घमार का उल्लास उनके एक-एक शब्द द्वारा फूटता हुआ्ला जान पड़ता है-- 
श्रायो रितुराज साज, पंचमी बसंत आज 
भोरे द्वम श्रति श्रतूष, अम्ब रहे फूली । 
बेली लपठी तमाल सेत पीत कुसम लाल 
उड़वत रंग स्थास भाम भंवर रहे भूली । 


हि ३8/ 
चैट देह मे 


जुबति जूथ करत केलि, श्यामा शुख-सिधु-भेलि 
लाज लीक 4ई पेलि, परसि पानि क ली । 
बाजत आवत उपंग, बांसुरी घुदंग चंग। 
१० || हु 

धमार का उल्लास भौर हो-हल्ला, सौरभ, शब्द, श्राभा और गति लक्षित-चित्र थोजना को 
प्राण प्रदान करने वाले सभी तत्व इस पद की पंकितयों में संयोजित है । अनेक स्थलों पर उनकी 
चित्र-योजना में जड़ता आ गई है। कवि वर्ण्य-विषय में प्राण॒-प्रतिष्ठा नहीं कर पाया है-- 

फलनि के भवन गिरधर नवल सागरी 

फूल सिगार करि श्रति ही राजे 

फूल की पाग सिर स्थाम के राजही 

फल की भाल हिय में बिराजे 

फूल सारी कंचुकी बनी फूल की 

फूल लहंगा निरखि काम लाजे ॥' 


इस पद में स्पष्ठत:ः ही कवि के सामते कृष्ण और राधा का साकार रूप न होकर उनकी 
प्रतिमा मात्र है। फूलों की वेश-भूषा से लदे हुए भी वे निर्जीव-जड़ जान पड़ते हैं । 
सावन की हरियाली और घने बादलों की पृष्ठभूमि में छीतस्वामी ने भी गोप-बालाशों, 
राधा तथा कृष्ण के मतोरभ रंगीन और सजीब चित्र खींचे है--- 
सोधित अति पीत बसन, उपरेना उड़त ऊपर 
बरन चार चढकीली चूनरी रंग बोरें॥ऐ 
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ल्‍्दट 
ना च्दिड 


कृष्ण-भकक्‍त कवियों की लक्षित चित्र-योजना रे 


रंगों के वेभव' के साथ ध्वनि-जन्य सजीवता भी है-- 
रसकि भमकि झूलत में फूमक मेह आायो 
नहिं सुरभात वातनि में 
नव पल्‍लव संकुलित फ्लफल बरन वरन 
बस लतानि तर ठाढे भयो है बचाउ पातन में । 
मंद संद भूलवति खंभनि लागि शोढ़े अ्रम्बर निज हातति में ।* 
ग्रकस्मात्‌ ही वर्षा के आ जाने पर कृष्ण और राधा की अवस्था के इस चित्रण में स्वाभाविकता 
और सजीवता' है । 
कृष्ण के रूप-चित्रण में सज्जा के उपकरण तो प्रायः सब कवियों के एक ही प्रकार 
के हैं परन्तु सजाने के ढंग में सबकी रुचि का वेशिष्ट्य' परथक दिखाई देता है। छीतस्वामी ने 
कृष्ण को मोर मुकुट ही नहीं पहनाया, प्रत्युत उनके सेहरे के बीच-बीच में मोरपंख गृंथे हैं । 
इस प्रकार की श्रल्ंकरण की अ्तिशयता इस रूप-चित्र को बोछिल बना देती है-- 
अति उदार मोहन मेरे निरखि नस फूले री 
बीच बीच बरुहा चंद फूलनि के सेहरा भाई 
क डल ख्रवनति पर निगभ निगम भूले रो। 
कदन की माल गरे, चंदन को चित्र करें 
पीताम्बर कटि बाँधि अंगनि श्रनुकले री॥' 
अनेक वर्णो के मिश्रण से उन्होंने कृष्ण की वेशभूषा और बस्त्रों में बहुरंगी योजना की है। 
सभी रंग चटक हैं और आंखों में चुभने वाले भी-- 
लाल भाई ! पहिरे बसन बहु रंगनि 
सीस टिपारो मोर-पच्छवा, काछे कांछ कसि जंघनि 
पीत उपरेनी ओोढ़े कांधे कारी कामर निरखि लजत बसंतनि । 
ब्रजभूमि के प्रकृति-चित्रण में प्रयुवत रंग-योजना में कवि की सौन्‍्दर्यानुभूति की शक्ति और 
कौशल के दर्शन होते है--- 
पुलिन पवित्र सुभग जसुनातठ स्थामास्याम विराजत श्राज । 
फूले फूल सेत पीत राते, मधुप-जूथ श्राये मधु-काज 
तेसिय छिंटकि रही उजियारी, भालमलात भाई जउदड्ु-राज 
'छीतस्वामी' गिरधर को यह सुख मनिरखि हँसे विदृठल महाराज (४ 


आ्राकाश में फेली ज्योत्स्ना की आझाभा तथा जमुना के नील जल में भलमलाते 
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हुये चन्द्र के प्रतिविम्ब का चित्रण द्रष्टव्य है । इन दोनों विशाल पादव-भूमियों के बीच में रंग- 
बिरंगे फूलों पर भौरों की गूंजार शौर भी सजीव हो उठी है । 
गंध, रूप, ध्वनि और रंग से युक्त प्रकृति-चित्रों का अंकन भी उन्होंने किया है--- 
विविध कुसुम भार नमित श्रमित द्ु॒म, | 
कनक वरन फल फलित 
ललित सौरभ वृन्दावन मांहि 
मधुप टोल भंकार करत श्रोर स्थल जल 
सारस हंस विविध कुलाहल तांहि। 
आलम्बन-चित्रों की अपेक्षा छीतस्वामी के अ्नुभाव-चित्र श्रधिक सजीव हैं। राधा और 
कृष्ण के रूप-वर्णात की अ्रपेक्षा उनकी लीलाों के वर्णान मे श्रधिक सजीवता है-- 


मारग जात मिले मोहि सजनी ! मो तन सुरि सुसिकाने 
मन हरि लियो नन्‍द के नन्‍्दस चितबनि मांक्त बिकाने । 


ख 


ब ॥ कर, 
कह 48 दर 


मारग जात मिले मोहि सल्ि ! डग इत धर यो न जाई ।* 
इसके विपरीत आलम्बन-चित्रों में यहु सजग सप्राणता नहीं है। कृष्ण के व्यक्तित्व 
की कृत्रिम सज्जा के उपकरणा किसी प्रतिमा पर चढ़ाये गये से जान पड़ते हैं--- 
पाग सुदेस लाल श्रति मोहनि मोतिन की दुलरी 
हरि-तख उरहिं विराजत सनि-गन-जटठित कंठ कंठसिरी। ४ 
रत्नों की आभा, रंग शौर चित्र की बांकी रेखाओं के होते हुये भी इस चित्र में 
मध्यकालीन चित्रकला का मुख्य दोष 'जड़ता और निष्प्राणता' विद्यमान है-- 


भोर चन्द्रिका सीस बिरजत पाग बनी अ्रति लाल 
दुलरी कठ विराजति सीपज और बनी सनि-साल 
बांकी चाल बांके हैं आपुन बांके मेन विसाल ॥* 


मथुरा के किसी मन्दिर की प्रतिमा का चित्र ही यहां अधिक सजीव जाने 


पड़ता है। 
कृष्ण के नायक रूप का निम्नोक्त चिन्न पूर्व चित्र की अपेक्षा श्रधिक सजीव है; उसमें 


जीवन का स्पन्दन है--- ५ 
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भो तन चिते चिते के सजनी  मेरो मन गोपाल हरयों 
निरखत खूप-त्मोरी सी लागी कछु ने सुहाई 
न तब ते जिय उनहीं हाथ परयो ।' 
छीतस्वामी के चित्रों में रंगों की योजना भी पूर्ण परम्परागत है--- 
नील सारी पहिर तन लाल लसे शंधिया ।* 
नील पट तन लसे पीत कंचुकी कसे ।* 
सुरतान्त और खंडिता के चित्रों में अस्तव्यस्त और शिथिल छूंगार के सजीव तथा 
समर्थ चित्र हैं। रूप और रंग की अव्यवस्था द्वारा सुरतान्त तथा खंडिता प्रसंग के चित्र 
सजीव बन पड़े हैं। चित्र परम्परागत ही हैं परन्तु उसकी रेखायें पूर्ण रूप से जड़ नही हैं, 
उनमें काफी स्वाभाविकता है--- 
आये हो भोर उन्तीदे स्थास । 
सकल निसा जागे प्यारी-संग हारे हो तुम रति संग्राम । 
सिथिलित पाग भाल पर जावक, हिये विराजित बिन गुन साल । 
कुमकुम तिलक शअलक पर सेंदुर सुभग पीक सोभित दोड गाल । 


कृष्ण के इस श्ंगारिक रूप में लौकिक जीवन की उष्णता स्पष्ट है । 


गोविन्द स्वामी की लक्षित चित्र-योजना 


गोविन्द स्वामी की चित्र-योजना में मध्यकालीन' चित्रकला में धीरे-धीरे प्रवेश पाते 

हुए दोषों का समावेश हो गया है। उन्होंने पालना भूलते हुए अपने बाल गोपाल का रूप- 
चित्रण करते हुए उन्हें कलंगी और तुर्रा भी पहुना दिया है। 'सेत कुलही' का रंग भी 
परम्परागत रंगों से अलग पड़ता है--- 

सेत कुलही सीस राजति सोभित घुँघरे बाल 

चिबुक अलकावलि अनुपन्त लटके लठकन लाल 

कलंगी तुर्रा कनुक मनिमय तिलक मृगसद साल। 
दान-लीला चित्रों की रेखायें भी बड़ी सजीव हैं। उनमें प्रेम, श्राकर्ष ण, उपालम्भ सब कुछ एक 
साथ ही व्यक्त हो गये हैं। एक उदाहरण यहां प्रस्तुत किया जाता है-- 

जमुना घाद रोकी हो रसिक चब्द्रावलि । 

हेंसि मुसकाइ कहत ब्रजसुन्दरि, छुबीले छेल छाँड़ो अंचल । 
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्‌ 
लक 
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दाम मिथरि जेहु ब्रज-सुन्दर, छाँड़ो हो अठपदि कित गहुत अलकावलि । 
फर सो कर गहि हुवे सो लगाइ लई, गोबिन्द प्रधु सों तूं रास रंग मिलि।' 


कान्‍्ह' जी की श्रचगरी की परथक-प्थक्‌ रेखाये और सम्पूर्ण चित्र का समग्र प्रभाव दोनों ही 
देखने योग्य' हैं--- 


क्यों निकसों इहु खोरि सॉकरी 
बंद मंदन ठांढे यंग रोके मारत ताकि उरोज काँकरी 
चथल नेन उरज अमियारे तन सन देखियत सदन छाक री । 
जानि न दे छुसिकाइतु लखत आति देत कर देकि लांक री | 
बांहि मरोरि दियो सुख चुम्बन, हँति हँसि दीनी पाई आंकरी ।* 


उक्त प्रकार के चित्रों में रीतिकालीन शूंगार को स्थूलता का स्पष्ठ आभास मिलता है । 
मध्यकालीन वाताव रण से प्रभावित सूथनधारी कृष्ण का रूप अस्वाभाविक हो गया 
है परन्तु मोरपंख और गुजा के स्पर्ण से उनके परम्परागत रूप की रक्षा करने की भावना का 
स्पप्त प्रमाण मिलता है-- 
सुथन लाल श्रर सेत चोलना कुल्हें जअरकसी ग्रति मन भावत 
विविध भाँति भूषन अंग सोभित केकी भुजा पहिरावत । 


लाल सूथन, श्वेत चोलना श्र जरकसी कुलाह में केकी और गुंजा सज्जा से कृष्णा का रूप 
ऐसा जान' पड़ता है मानों किसी यवन्त मौलवी ने गूंजा की साल और मोरपंख धारण कर 
रखा हो । 

रास नृत्य के चित्रों में दूसरे कवियों की अपेक्षा बास्त्रीय' संगीत के तत्व अ्रधिक हैं । 
नृत्य, तबले और युदंग के विभिन्‍न बोलों में सुन्दर ध्वनि-चित्रण हुआ है । उनका उल्लेख 
कृष्ण काव्य में संगीत भोर छुन्द' नामक अध्याय में आगे किया जायेगा। इनके चित्र नन्‍्ददास 
की रासप्ंचाध्यायी के चित्रों के समान प्राणवन्त नहीं हैं। रास के आध्यात्मिक रूपक की 
प्रमिव्यक्ति के लिए उपयुक्त अनुभूति तत्व का उसमें पूर्ण अ्रभाव है पर नृत्य की गति और 
भाव-व्यंजना साथेक बन पड़ी है--- 


बिलुलित बनसाल उरसि, मोर भुकुट रुचिर सरसि 
जुवतिन सन हरत फिरत अरुत हग कुरंगे। 
कानन कु डल भालमलांत पीत वसन फरहरात 
भून भूस घरत बरत भृकुटी भाव भंगे।' 





१. गोविन्द स्वामी, ६० १७, पद ३६ 
॥२६ 99 59 ह १3 है. .4 
३५ 99 99 श्प्ू है भू 


कृष्ण-भक्त कवियों की लक्षित चित्र-योजना २६५ 


तथा 
मुरली रदसि रस को रठटन सठकति कटक मुकुट 
घटकि पिय प्यारी लख्कि लपदधि उरसि राजे । 


बसनन्‍्त और धमार गाते हुये व्यक्तियों के सामूहिक उल्लास की अभिव्यक्ति में रंग ध्वनि और 
सोरभ का योग संयोजित किया गया है। केसर, कुसुम और चंदन के सौरभ के साथ कंचन- 
कलश की भा तथा कानन के कुयुमित पुष्पों का वर्ण मालों अपने सौरभ के साथ निखर 
आया है । प्रकृति के इस उल्लसित रूप में मानव-उल्लास की व्यंजक वादय-यन्त्रों की ध्वनि ने 
चित्र को अत्यन्त सजीव वना दिया है--- 


रितु बसन्‍त बिहरन बज सुन्दरि साज सिगार चली, 
कतक कलस भरि केसर रस सो छिरकत घोख गली, 
कुसमित नव कानन जुमुना तट छूली कमल कली, 
सुक पिक कोकिल करत कुलाहल गँजत मत्त श्रली, 
चोवा! चन्दन और अरगजा लिये गुलाल मिली, 
ताल म॒दंग राँफ डफ महुवरि बाजत शअरु मुरली । 


गोविन्द स्वामी ने अपने चित्रों में कुछ नये वर्णों का प्रयोग किया है तथा उनका संयोजन 
भी नई झेली में किया है-- 

अति सुरंग पचरंग बनी पहिरे श्रीराधा प्यारी हो 

चम्पक तन कंचुकी खुली स्यथास सुदेस सुढारी हो । 

मांडनि पिय पट पीत की ता ऊपर मोतिनि हारी हो । 

प्यारी के सीस फूल सिर सोहे श्ल मोतिन मॉँग संवारी हो । 


शः थघ दर 


मकबेसरि अति जगभगे दूरि करें नव जोती हो 

कंठसिरी मोतिसिरी बीच जंगाली पोती हो २ 
गोकुल गांव की गोरे अंग वाली कामिनी के यौवत, हृदय की धड़कन, क्रिया-कलाप शोर 
चेष्टाशों का चित्र देखिए--- 

गोरे अंग बारी गोकुल गांव की । 

बाकों लहर लहर जोवन करें थहर थहर करे देह 

धुकर पुकुर छाती करे वाकों बड़े रसिक सों नेह 
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कुञ्रटा को पानी भरे नए नए लेज ज्ु लेहि 
घूंघट दाबे दांत सो उह गरब न ऊतर देहि । 


जमुना जल के स्थान पर कुएं से जल खींचने वाली इस अवगुण्ठनवती गोपिका में तत्कालीन 
नारी का चित्र उतरा है, द्वापर की गोपिका का नहीं। उसकी अंचल चेष्टाशों में भी रीति- 
कालीन नायिका की झोखी अ्रधिक है, भक्तिकालीन गोपिका की अनुभूति-प्रेरित चेष्टायें कम-- 


पहिरे नव रंग चुनरी अर लावन्य लेहि संकोरि 
अरग थरग सिर गागरी सुह मठकि हुँसे सुख भोरि 
चाल चले गजराज की नेननि सों करे सेन ॥। 
'कूल-मंडती' प्रसंग के चित्र इतने स्थिर हैं कि उन्हें केवल राधा-कृष्ण की प्रतिमा के साथ ही 
सम्बद्ध किया जा सकता है, लीला पुरुष कृष्ण अथवा शक्तिमती राधा से नहीं । इन' चित्रों में 
सोरभ का स्पर्श अन्य पदों की अ्रपेक्षा अधिक है । 
शीतल गंध और स्पर्श के व्यंजक मध्यकालीन वातावरण का चित्रण इस पद में 
हुआ है--- 
सीतल उसीर ग्रह छिरको गुलाब नीर, 
तहां बेठे पिय प्यारी केलि' करत हैं । 
अ्ररगजा श्रंग लगाइ कपूर जल अंचाए 
फूल के हार आचछे हिए दरसत हैं । 
सीतल भारो बनाइ सीतल' सामिग्नरी धराइ--- 
सीतल पान सुख बीरा रचत हैं । 
सीतल' सिज्या बिछाइ खस के परदा लगाइ, 
गोविन्द प्रभु तहों छवि निरखत हैं ।* 


हडोरा सम्बन्धी पदों में वर्षा का उल्लास पूर्ण प्राकृतिक और राजसी बेभव 
के साथ व्यक्त हुआ है। हिंडोले में हाटक और मशि का वेभव, पृष्ठभूमि में कालिन्दी 
की. लहरें, कुसुमों के भार से भरुकी हुईं डालियां, बादलों का गर्जन श्लौर बिजली 
की तड़प्त, उसमें कृष्ण और राधा के रूप की पृथक्‌ू-पुृथक्‌ विशिष्टतायें उनकी शंगार- 
सज्जा में संयोजित विभिन्‍न वर्ण, इत्यादि तत्वों ने इस प्रसंग के चित्रों को बड़ा प्रभावशाली 
बना दिया है--- 
खंभ सुरंग खचित मनि हाटक डॉडी चारि सुहाई। 
लटकन लाल फूमका सुन्दर, निरखत सदन लजाई। 
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श्री वन्दावन भूमि मनोहर कालिन्दी तट सौहे । 

कुसूमनि भार डार तर क्रूमति चितवत ही भन मोहे । 

घन गरजत दासिति श्रति वसकति संद संद सुखदाई । 

दादुर सोर चकोर कोकिल चातक रति उपजाई हो । 

मुक्‌ट तिलक कूडल मुरली ध्वनि बनमाला गुंजा 

पीताम्बर नुपुर किकिनी कि युत बने हरि आनन्द पुजा । 

बेनी भुही बिच भांग संवारी सीस फूल लटका रो 

बेंदी भाल कान करनेटी चंचल अंखियां सारी ।' 

मंगला प्रप्नंग के अच्तगंत गिरधरलाल का रसिक रूप तो व्यक्त ही हुश्रा है । प्रव्यवस्थित 

रेखाओं और रंगों के द्वारा विरहातुर गोपियों की अव्यवस्थित दशा का चित्रण भी सार्थक 
बन' पड़ा है--- 


्् 


हरि सुख सिरखि निरखि न अ्रधात । 

विरहातुर उठि अपने गृह तें श्राई सब श्रलसात । 
धर अंजन खवन नृपुर, नेन तंबोलनि खात । 
अलक बेसरि बसन पलटे कंकन चरन सुहात । 
सिथिल अंग सुकेस छूटे श्ररुम सेन जंभात ॥* 


खशंगार-प्रसंग के चित्रों की भी यही विशेषता है। लोहित हग, शिथिल चाल, अस्तव्यस्त केश्ञों 
के माध्यम से व्यक्त परस्त्री-रत कृष्ण के अनेक चित्र प्रस्तुत किये गये हैं। कहीं-कहीं पागधा री 
कृष्ण के बागे के खुले हुये बन्द और सूथन का लटकता हुआ फोंदना उनके हूप की चिर मान्य 
सौन्दर्य-भावना में व्याघात भी उत्पत्न करता है-- 

छूटे बंद बागो अति सोभित बिच बिच शअ्रगजा चोवा लावे। 

सुथन लाल फोंदना फबि रह्यो यह छबि मनिरखि निरखि सचु पांव ॥' 
सतरंगे, लाल, सुनहले, श्वेत और हेम वर्णो के संयोजन से चित्रित कृष्ण के मध्यकालीन' रूप 
के इस चित्र की रेखायें पूर्णतया जड़वत्‌ हैं--- 

वागी लाल सनहरी चीरा । 


ता पर मोर चछ्धिका धरि के उर सोहत गिरधर ज्‌ के हीरा 
सूथन बनी एक ता रंग की हंसूली एक प्रथित मन धीरा ॥* 


लाल और पीले वर्णो का मिश्रण भी नये रूप में हुआ है-- 
लाल काछु कठि पीत टिपारी छबि सोहत शअ्रति ।' 
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२३५ व्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में श्रभिव्यंजना-शिल्प 


स्क्क 


विभिन्न बस्च्रों के परम्परागत स्थायी रंग ही नहीं हैं पीताम्बर के स्थान पर लाल 
वस्त्र तथा पीत टिपारे का उल्लेख पहले किया जा चुका है। श्रग्निम पंक्तियों में टिपारे का 
रंग लाल वशित किया गया है | और श्रन्य वस्त्रों की वर्णा-योजना में भी साधारण मान्यताश्रों 
में कुछ परिवर्तत कर दिये गये है। सत्र मिलाकर वर्शा-योजवा का प्रभाव मारमिक बन 
पडा है-+ 
टिपारों ललित अ्धर छवि, भ्राजत कुडल सृदुल कपोल 
गौरस छुरित सुदेस केस श्रति मुकुट खच्ित मनिभन अनमोल 
मृगमद तिलक चपल सुन्दर भुव कृपा रंग रंगे नेन सलोल 
उर बनमाल सधु गंध लुब्ध रस लठपटात सधुपति के टोल 
कनक किकितसी नुपुर कूजित कल कनक कपिस कटितट निचोल ।' 


अलकों के बीच चंपाकली के उलभने की कल्पना उन्होंने कई स्थलों पर की है--- 


स्निग्ध अलक बिच बिच राखी चध्यकली अरुझाई। 


तथा 
सुन्दर कर केसन बिच राखी सुप्रथित कु दकली | 


विविध वर्णों की मिश्वित योजना अनेक स्थलों पर की गई है--- 
लाल काछ कटि पीत उपरना वनज धातु सोह अंग।' 
गोरज छुरित कनक कु डल मिलि श्रति छवि राजत बंदर पंड 
सोहत लाल पाग लालन सिर लठ॒कि रही सीस सिखंड।॥' 


सोहत कनक कुसुम बरन' 

अर सोहत मोतिन अवर्तस लठकत मन्मथ-मन-हरन 

लाल पाग आधे सिर कुलहें चम्पक बरन।' 

टिपारों सिरपीत लाल काछिती बनी किकिनोी भुनभुनात गावत 
सुरसता । 


रूप-सज्जा के परम्परागत रूप में अल्क-तिलक का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है। गोविन्द 
स्वामी ने राधा की सज्जा में उसको भी स्थान दिया हैं--- 
झलक सतिलक कु डल कपोल छवि एके रसना मोपे बरतनी ने जाई ।“ 
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मान लीला के पदों में वर्णो और रेखाश्रों के प्रयोग से अनेक प्राणवन्त चित्र गोविन्द स्वामी 
ने भ्रंकित किये हैं। इन दोनों ही प्रकार की योजनाञ्रों मे कोई नवीनता नहीं है--- 
नील सारो लाल क चुको गौर तन भांग भोतिन खित सुन्दर सुहानी 
अर्थ घूंघट ललन बदन निरखत रसिक दम्पति परस्पर प्रेष हुदे सानी 
लाल तनसुख पाग ढरकि भुव पर रही कुल्हे लम्पक सेहरो बानी ु 
पानि सों पाति गहि उर सों लावबत ललन गोविन्द प्रभु ब्रज नृपति 
सृूरति सुखरानी ॥ 


गोविन्द स्वामी के लक्षित चित्रों में वर्णों की योजना तथा रेखाश्रों का संयोजन दूसरे 
कवियों की रचनाओं से कुछ भिन्‍त है परन्तु दृष्टि मूलतः: उनकी भी वही है, अलंकरणा के 
उपकरण भी उनके शप्रन्य' कवियों के समान ही हैं । रंग और रेखाओं का प्रयोग अधिकतर 
संतुलित है परन्तु मुगल कलम के प्रभाव स्वरूप उनमें विदेशी तत्वों का समावेश हो गया है। 

अ्प्ठछाप के कवियों की श्रपेक्षा पुर्ब-मध्यकालीन राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के कवियों 
की रचनाओ्रों में मांसल स्थुलता और लौकिकता अ्रधिक है और इस प्रवृत्ति का प्रभाव हमें 
उनकी लक्षित चित्र-योजना पर भी मिलता है । सबसे पहले सम्प्रदाय के प्रवर्तक हितहरिबंश 
की लक्षित चित्र-योजना के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते है । 

हितहरिवंश की लक्षित चित्र-योजना में परम्परागत तत्वों का श्राधिक्य है। उनके 
चित्र मांसल, स्थुल और प्राय: नग्त हैं । गवाक्ष' में से राधा-कृष्ण की जिन रति-क्रीड़ाओं का 
दर्शन उन्होंने किया है उसी का चित्रांकन भी किया है। राधा-कृष्ण के प्रति पुज्य भाव रखने 
वाले साधारण सहुृदय' के लिए यह स्थिति रसाभास की स्थिति होगी परन्तु राधावल्‍लभ 
सम्प्रदाय के दार्शनिक विधान को स्वीकार करने पर कदाचित्‌ उनकी मांसल सजीवता में 
वीभत्पता दोष का निवारण हो जाये। यदि राधाकष्णु को साधारण लौकिक रसिक 
मात लें तो इन चित्रों की प्राणवत्ता, सजीवता और माभिकता में कोई सन्देह नहीं रह 


जाता--- 
झालस बलित बोल, सुरंग रंगे पीककपोल संगम के सुख सुचत बेन 
रुचिर तिलक लेश, गिरत कुसुम केश, सिर सीमन्त अमित मनों तेच 
गलित उरसिभाल शिथिल किकिनी जाल हितहरिबंश लता गृह बोस ॥।* 


वर्णन सुरतान्त का है और अपने आप में काफी स्पष्ट और खुला हुम्ना है । 


इसी प्रकार--- 
गलित कुसुम बेची सारंग नेनी छूटी लट अचरा वदति अलसाती । 
ग्रधर निरंग रंग रच्यों री कपोलमि जुबति चलति गजगति श्ररुकाती ।* 
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कक 


हितहरिवंश की रचनाओं में संयोग-शंगार के उष्ण चित्र हैं जिनकी श्रात्मा' में भक्तिकालीन 
सात्विकतां की अपेक्षा रीतिकालीन' उप्णता अ्रधिक है । 


श्रवदास 


राधावललभीय कवि श्रवदास के लक्षित चित्रों की वर्णु-योजना में विविधता और 
नवीनता है। स्वर्ण और रत्नजटित आशभूपणों के द्वारा सज्जित राधा के रूप-लावण्य' की 
प्राभा का अंकन सजीवता से हुआ है--- 
कंचन के बरन चरन पमृदु प्यारी जू के, 
जावक सुरंग रंग मनहि हरत हूं । 
हित श्रुव रही फबि सुमिलि जो हरि छबि, 
नूपुर रतन खचे दीप से बरत हैं । 
रीकभि रोकि सुन्दर करनि पर पट धर, 
आरसी सी लिये लाल देखिबो करत हैं । 
नख मनि प्रभा प्रतिबिस्ब भलमले कंज, 
चंदतनि के जुथ मानों पायन परत हैं ।' 


प्रन्तिम पंक्तियों की व्यतिरेक-योजना में भी वर्णों की आभा जगमगा रही है। रेखाओं द्वारा 
अनुभाव चित्र वड़े सजीव बन पड़े हैं। इन चित्रों में रीतिकालीन श्ूंगारिक उष्णता 


विद्यमान हैं--- 
हारमि के व्याज पिय छुपो चाहे उर जानि, 
प्रिया जानि अ्रंचल सो तबही दुराये हैं । 
हित ध्रूव परम प्रवीन कोक शअ्रंगनिं, 
सप्युक्ति समुझि मन को शुसिकाये हैं ।' 
एक वर्ण-योजना में भी उनकी चमत्कार त्षृत्ति ही प्रधान है। भ्ररुणिम' प्रनुराग की अ्रभिश्यक्ति 
की पृष्ठभूमि रूप में यह संयोजन उचित ही जान पड़ता है--+ 
लाल कंज लाल सेज लाल बागे रहे बन, 
राजत हैं दोऊ लाल बातनि के रंग में । 
लालनि की लाल भूमि लाल फल रहे भूमि 
ललित लड़ती लाल फूले श्रंग अ्रंग में । 
लाल लाल सारी तन पहिरे सहेली सब , 
भीजे दोऊ प्रान प्यारे प्रेम ही के रंग में ।३ 
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स्थुल शंगार के सरस और स्थूल चित्र उनकी रचताप्रों में भरे पड़े हैं। ये चित्र सांकेतिक नही 
है, इनमें स्थूल नग्नता है । छूंगार की उष्ण मानसिक अ्रवस्थाओं का चित्रण इनमें नहीं है; 
दारीरिक क्रिया-कलापों के नग्न चित्र ही प्रधान हैं-- 
ह सरस विलास सामने अंग अंग लपटाने, 

आरस में भश्रसाने नना ना अधघाने है 

जब जब छुटि जात फिरि किरि लिपदात 

छांडि न सकत सेज ऐसे ललचाने हें 

उठिबे को मन कर पुनि तेहि रंग ढर 

घरी एक और जाउ कहि घुसुकाने हैं ॥' 


तथा 
मदन के रस मांक मगन विहार करें, 


सूख के प्रवाह माहि लाल मन भीनो है। 

श्रम जल कन मुख छूबि के समूह मानों, 

नन बेन सेत सर पंजर सो कीनो है 

कहाँ ला संभारे पिय परे सेज वे सँभारि 

लटकत शीक्ष गहि जाय उर लीनो है 

हित अ्र॒व परण प्रवीन सब अंगनि में, 

अधर अधर जोरि सुधा रस दीनों है ।* 

वास्तव में राधावल्‍लभ सम्प्रदाय में मधुरा भक्ति का मानसिक पक्ष इतना गौण पढ़ 
गया था कि उस सम्प्रदाय' के कवियों की हृष्टि माधुरय भक्ति के नाम पर स्थूल शुंगारिकता 
को ही ग्रहण कर सकती थी । उसका आध्यात्मिक स्रर्थ व्यावहारिक स्तर पर कुछ रहा होगा, 
ऐसा विश्वास करने में भी कठिनाई होती है। प्र वदास द्वारा अंकित ये चित्र उन्हीं विक्षत 
भावनाश्रों के प्रमाण हैं जो राधा और कृष्ण की श्राड़ में अपनी काम-कुंठाश्रों को ही व्यक्त 
कर रही थीं । 
गालम्बत के रूप-चित्रण में श्र वदास ने अधिकतर परम्परा का हो निर्वाह किया है । 

प्रस्तुत चित्र राधा का नहीं, ऋष्ण का है। कृष्ण ने राधा का वेश बता रखा है। गहरी 
रेखाओं और गहरे रंगों से युक्त होने के कारण चित्र श्रत्यन्त चटकीला है--- 

आाजु बने नव रंग बविहारि। 

सकल अंग भूषन प्यारी के, पहिर सुरंग तन सारी । 

श्रुति तादंग मांग मोतिनु युत, कुंकुम आड़ संवारी 

झंजन नेत लसे मकबेसरि, चिबुक बिंदु छुबि न्यारी 

दुलरी जलज पीत उर शअ्ंगिया, करनि बनी बलिया री 


अलतभरतरीनणज फकाक कक 3० अधाअत अजननानण च 
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हंसत मंद... छुख दीनो, आरसी जर्बाहु निहारी 
निरखत अ्रग झग की सोभा, नेंन सिमेष बिसारी ॥* 


इसी प्रकार निम्नांकित चित्र में आभा झौर रंगों का प्रभावपूर्ण सम्मिश्रण हुआ है। स्वर 
और रत्नों के आभूषणों तथा जरकसी वस्त्रों में कसी हुई राधिका किसी मध्यकालीन हिन्दू 
नरेश की प्रेयसी अथवा पत्नी-सी जान पड़ती है-- 
ज्रकसी सारी तन जगमग रही फबि 
छब्रि की छुलक भनो परी है रसाल री | 
उज्ज्वल सुरंग अनियारी कोर नेननि की, 
सीस फल बेदी-लाल सोहे बरभाल' री । 
रतन जदित नील मनि चौकी झालमले 
हित भ्रव लसे उर मोतिन की माल री । 
पानिप अनूप पेखे भूली है निमेष देखे, 
मन्द सब्द बेसर के शुक्ता की हाल री॥' 


रसखानि की लक्षित चित्र-योजना 
कायिक तथा मानसिक श्रनुभावों का चित्र रसखान ने रेखाग्रों द्वारा ही प्रध्तुत किया 
है। रेखायें बड़ी ही उमरी हुई तथा सजीव हैं। चित्र -कल्ाना का आदर्श झप इन रेखानचत्रों 
में प्राप्त होता है । कृष्ण के रूप-सोन्दर्य पर मुग्ध गोपिका की तत्मय विमुग्धता इन पंक्तियों 
में साकार हो उठी है--- 
पे सजनी न सम्हारि परे वह बांकी विलोकन कोर कठाछे 
भूलि गयो न हियो मेरी झ्ाली, जहां पिय खेलत काछिनी काछें ।२ 


उत्कंठिता के निम्नोक्त चित्र में एक-एक रेखा नायिका के विभिन्‍त अश्रंगों की उत्सुकता और 
उत्कंठा का चित्र प्रस्तुत करती है और उतन्तके संश्लेषण में नायिका के उद्दे लित व्यक्तित्व का 
चित्र अपने-आप ही अंकित हो गया है--- 

ग्राली पगे जु रंगे रंग सम्बल, सोहें न श्रावत लालची सेना, 

धावत है उत ही जित भोहन रोके रुके नहि घूँघठ ऐना 

कानन को कल नाहीं परे सखि, प्रेम सों भीजें सुने बिन बेना 

भई सधु की मस्तियां रसखानि जू नेह को बन्धन क्यों हु छुटे ना। 


चंचलता का निम्तांकित चित्र रेखाओं की वक्ता में ही सजीव है--- 
नेंन नचाइ छलितें सुसकाइ सु श्रोट छू जाए अंगूठा विश्लायों ।* 
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कृष्ण-भक्त कबियों की लक्षित चित्र-धोजना श्ध्ट् 


लक्षित चिच्र-योजना में साहदय-विधान का हल्का-सा स्पश देकर चित्र को मानों 
प्रतीकात्मक बना दिया गया हैं | मध्यकालीन' चित्रकला में प्रकृति के उपकरणों का प्रयोग 
प्रतीक रूप में किया जाने लगा था, वही तत्व रसखान' की इन बंक्तियों में भी समाविष्ठ जान 
पड़तां है--- 
रसखाति सुन्यों है विधोग के ताप सलीन महादुति देह तिथा की 
पंकज सो मुख गो सुरक्ताइ लगी लपदे बिस वार हिया की । 
ऐसे में आवबत कान्ह सुत्रे हुलले सरके तरकी शअ्रंगिया की 
थों जग ज्योति उठी तन की उसकाई दई सनो बाती दिया की ।' 
पंकज सो मुख' तथा 'बाती की उप्तकन' इन दो उपमानों के स्पर्श से चित्र में 
लाक्षशिकता का समावेश हो गया है । 
कृष्ण-सौन्दय के सामूहिक प्रभाव-चित्र॒ण में कायिक अनुभावों की सजीवता तो है, पर 
तवीनता कुछ नहीं है । इग प्रकार के चित्रों को नन्‍्ददास जैसे कुशल कवियों ने कहीं प्धिक 
सजीव बना दिया था । 
प्रब पुम्यनति ते चिंतई जिन ये श्रंश्ियां मुस्कान भरी फू 
कोउ रहीं पुतरी सी खरी कोऊ घाद डरी कोउ बात परी जू ।' 
होली के चित्रों की रखाग्रों मे बर्णों का प्रयोग होता स्वाभाविक्त था, परन्तु उनमें 
वर्गों की अपेक्षा रेखायें ही प्रधान हैं--- 
सारी फटी सुकुत्रारी हुडी अंगिया दरकी सरकी रंगभीनी 
गाल गुलाल लगाई, लगाइ के अ्रंक, रिक्काइ विदा करि दीनी ।7 
ग्राश्नय के हृदय में आलम्बन की प्रथम दर्शत-जन्य प्रतिक्रियात्रों का चित्रण करने में 
रसखान सिद्धहस्त है । ऐसे एक नहीं, अनेक चित्र हैं और उनमें एकरूपता का दोभ नहीँ 
ग्राने पाया है। भ्रासक्ति-जन्य विवशता तीचे लिखी पंक्तियों में साकार है--- 
श्राख सो आँख लड़ी जबहीं तबसे ये रहें सुबा रंग भीनी 4 
तो दूसरे चित्र का प्रलग ही आकर्षण है-- 
रसखानि लखे मग, छूटि गयो डग शुलि गई तन की सुधि सातो 
फूटि गयो दि को सिर भाजन, दूरि गो नेनव लाज को नातो ।' 
रसखानि का रास-चित्र श्रन्य कवियों द्वारा प्रस्तुत चित्रों से पृर्णतया पृथक है । चित्र 
में भावों की प्रधानता है। सजीवता और प्राणावत्ता की हृष्टि से उसकी तुलना प्रन्य कवियों 
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के रास-चित्रण से नहीं की जा सकती, परन्तु उसमें निहित सरल स्तिग्धता में एक आकर्षण 
है, जसे-- 
आज भट्ट मुरली तरु के तर नंद के सांवरे रास रच्योरी। 
नेननि, सेननि, बेननि में नह कोऊ भनोहर भाव बच्यों री। 
जह्यपि राखन कौ कुलकाति सबे ब्रजबालन प्रान रच्यों री। 
तद्यपि वा रसखान के हाथ बिकान को श्रंत लच्यौं पे लच्चों री ॥' 
हरिदास 
हरिदास स्वामी की लक्षित चित्र-योजना की अपनी विशेषता है। व्यक्ति तथा समूह 
दोनों ही प्रकार के आलम्बन-चित्र उन्होने अश्रंकित किये हैं जिनमें एक विशिष्टता है । 
'सुरतान्त' की स्थिति में नायिका की अवस्था का चित्रण उनकी तूलिका की शक्ति का 
परिचायक है । रंग भअस्तव्यस्त हैं, रेखायें अ्रत्यन्त प्रखर । सौरभ के हलके से पुट ने चित्र को 
झर भी सजीव बना दिया है--- 
हरि के अंग को चंदन लपठापो तन तेरे देखियत जेसे पीत चोली 
मरगजे अ्रभरन छिंपावति छिपे न, छिपाये मानो कृष्ण बोली । 
कह अ्रंजन कहू अलक रही खसि, सुरति रंग की पोर्ट खोली 
क्री हरिदास के स्वामी स्थामा मिलि विहारिनि हारन रहो 
कंठ बिच औओली ॥ 


लक्षित तथा उपलक्षित संयुक्त चित्र-योजनाम्रों में सौरभ और रूप का संयोजन' उन्होंने 
अनेक स्थलों पर किया है। जेसे-- 
सॉंधे नहाइ बंठी पहरे पट सुन्दर जहां फुलवारी तहां सुखबति अलके 
कर-तख सोभा कल केस संवारति सानो नवघत में उद्भगत झलक ।* 
विभिन्‍न रंगों की योजना में प्रतिकृपता श्र अ्रनुरूपता दोनों ही मिलती हैं--- 
बेनी गूँथि कहा कोउ जाने मेरी सी तेरी सौंँ 
बिच बिच फूल सेत पीत रफ्ते को करि सके एरी सौं 
बेठे रसिक संवारत बारन कोमल कर ककहीं सौ ॥।* 
निम्नलिखित पंक्तियों में रूपरसिकजी की गोपियों की वक्त उवितयां चित्र में वक़-रेखाशों 
का कार्य कर रही हैं। वातावरण की कल्पना में रंग स्वतः ही भरा हुआ है-- 
भरि पिचकारों सुख पर डारो, शभ्रकरि केलि जिन केलो भोसों ॥" 
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तथा 
दुरि मुरि खेल कहा यह खेलत खरे रहो नेकु सम्मुख दोऊ । 
.. उनके पदों में वर्ण, आभा और सौरभ से युक्‍त गतिपूर्णं चित्र, गतिपूर्ण लय और 
वर्ण संगीत के द्वारा वेभवयुकत और सजीव बन पड़ा है-- 
परम प्रभा पहुली झदठुली पर पुलक चढ़े सुकुमार 
भूमि भूमि कुमकतनि दिवि दमकति रमकनि रस सरसात 
भूटकि भाटकि भाट चटकि चदकि चंद लटकि लटकि लद॒कात 
भलकन भालमल बविमल वक्षस्थल लखि कलमल रति मेन 
उमंग अभ्रंग अंग अनंग अ्रग रल बलकत बलकल बंन 
छिरकत छींट छबीली छवि सों सरस सुगंध संबारी ।* 
पृवमध्यकालीन भक्त कवियों की लक्षित चित्र-योजना में जो सजीवता भर सप्राणता है उससे 
इन' कवियों की श्रेष्ठ चित्र-कल्पना का प्रमाण मिलता है। ऐसा जात पड़ता है कि मध्यकालीन 
चित्रकला में राधा-कृष्ण के रूप तथा लीलागों को स्थान मिला, उसका सर्वेप्रधान कारण 
यही था कि इन कवियों द्वारा प्रस्तुत चित्रों में तत्कालीन चित्रकारों को आधारपधृमि प्राप्त 
हुई । विषय, शेली, झ्लंकरण, वेशभूषा, प्रकृति-चित्रण, समूह-चित्र, सभी पर इन्हीं कवियों 
का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तत्कालीन चित्रकला में आते हुये दोषों का इन कवियों की 
रचनाओं में अ्रनायास ही जो समावेश हो गया है उससे यह धारणा श्र भी पुष्ट हो 


जाती है । 


रीतिकालीन कृष्णभक्त कवियों की चित्र-योजना 


रीतिकालीन कृष्ण-भकत कवियों की चित्र-योजना में उत्तर-मध्यकालीन चित्रकला के 
समस्त गुण-दोष विद्यमान हैं। कला जब स्वान्तः सुखाय न होकर व्याख्यान तथा प्रदर्शन-वृत्ति की 
अभिव्यक्ति के लिये प्रयुक्त होती है वहां उसके बाह्य रूप में कृत्रिमता भरा जाती है। तत्कालीन 
चित्रकला में श्ृंगारिकता और प्रदर्शन-वृत्ति क्रा प्राधात्य है। उनमें कलाकार का झात्म- 
संवेदन बहुत ही गौरा है । कृष्ण-भक्त कवियों की चित्रण-कला में भी ये दोष दिखाई पड़ते हैं। 
जहांगीर के बाद ही भारतीय चित्रकला की आत्मा मर गई । बाह्य सौन्दयें की गरिमा कुछ 
समय तक बनी रही; भागे चलकर मात्र अलंकरण ही चित्रकला का ध्येय बन गया । 
शाहजहां के समय से ही चित्रकला में ग्रलंकरण की अ्तिशयता का आरम्भ होने लगा था 
जिसके कारण कला की आत्मा बुकने लगी थी । अतिशय अलंकरण और सुनहरे वर्णों की 
ग्राभा ही चित्रकला के साध्य बन गये थे । यही विश्येषतायें हमें तत्कालीन कृष्ण-भक्त कवियों 
की लक्षित चित्र-्योजनाओं में मिलती हैं। भगवतरसिक और हठी जी की चित्र-योजनायें 
इसके उदाहरण रूप में ली जा सकती हैं। भगवतरसिक द्वारा रचित “्रीक्षष्ण ध्यान प्रसंग 
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के पदों में कृष्ण के रकप-चित्रण में तत्कालीन वैभव और मठों के ऐश्वयेपूर्ण जीवन का 
प्रामास प्रात किया जा सकता है । अलंकरण प्रियता, जो उस युग की प्रधान वृत्ति बन गईं थी, 
अपने उसी लौकिक रूप में कृष्ण की सज्जा के लिये भी प्रयुक्त हुई है--- 
छुला। किटकिठेदार अ्रंगुरिनि दस सोहै, 
जस्बुनद सग जड़े घृदुल उपमा को सोहे । 
पाद पीठ दुहू फूल मध्य नायक तहं हीरा , 
अगमग ज्योति विसाल हुई नेनन की पीरा । 
पायजेब दूुहूँ पार्थ तुपुरत गनि-गननजाला 
मुक्तन हारे लगे मंजु भृढू सब्द रसाला । 
अथन जातनु ते उत्तरिं पायजामा तहुं श्लायो 
मीहरवन घुक्ता मसंज्जु अतिहि छवि पायो 
तापर बूटा बेल कसीदा रंग उमंग को 
नेफा नारों ललित फुंदना पीत रंग को। 


नह ् 
बांह चुड़ीदार सांकरी करि कुचियाई मोहरनि मुक्ता लगे ज॑जीरनि 
झति छवि पाई 
क्ुसुम्भी रंग संजाफ़ किनारी घुवतन भारी, तापर बूटा बेलि स्वर्ण 
सुतन की जारी 
कहमी र श्रीखंड स्यथाम अ्रंगलेपन फीन्हों, अबर अंतर लगाय गुलाबी 
को पुद दीन्‍्हीं 


पुथु नितम्ब, कदटि छीम फटिकमनि किकिलि जाला, तामधि लोरलाल 

बाजलने शब्द रसाला 

तापर नापमि गंभीर वासु पर जिवली नीको, तहं कछु तोंद दिखाय 

विह्ाारित जीवम जी की ।* 
कृष्ण की वेशभूषा में पायजामा, चूड़ीदार पायजामा तथा उन्तकी मोहरियों पर कढ़े हुये 
मुक्ता-जठित “जंजीरों' में मुसलमानी वेशभूषा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । तत्कालीन 
चित्रकला के क्षेत्र में भी यही तत्व प्रधात रूप से मिलता है जहां वर्द, भोप और कृष्ण को 
तत्कालीन वेशभूषा में चित्रित किया गया है। चित्रकारों के लिये तो दोष कुछ सीमा 
तक इसलिये क्षम्य माना जा सकता है क्‍योंकि वे भक्त नहीं थे। भागषत के कृष्ण से उनका 
परिचय अधिक नहीं था। परन्तु इन भक्त-कवियों का कृष्ण के रूप-सीन्दर्य के परम्परागत 
झौर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से पूर्ण परिचय था । जिस प्रकार आज के साहित्य में पौराणिक और 
हेतिहासिक पात्रों को भोती, कुर्ता, श्रचकन, पायजामा अ्रथवा कमीज और पतलून पहनाना दोष 
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होगा वही दोष इन कवियों की रचनाओं में प्रभूत मात्रा में विद्यमान है। भागवत के नटवर 
नम्दलाल गबहां रसिक तवाव बन गये हैं । रूप-प्रज्जा में अलंकरण की अतिशयता का एक और 
उदाहरण देखिये । इसमें भी मध्यकालीन वातावरण का प्रभाव कृष्ण और राचरा से सम्बद्ध 
रूप-विषयक मान्यताञों को दवाये हुये है--कष्ण के रूप-चित्रण में संयोजित शगार से 
सम्बद्ध श्रल्॑ंकरण-तामग्री ने कृष्ण को प्राय: स्वेण बना दिया है--- 
पहुंचन पहुंची पीत सनिन युत टोडर गजरा 
जगमग जगबग होत चुभ्यो चित दरत न नजरा 
करतल मेंहदी अरुण रंग चित्राभ बनायो 
बूटा। बेल सम्हारि साथियन चित्तन्चुरायो 
कटद्दि प्रदेश पद वंध्यों स्वर्ग सुतन स्तं मरिया, 
कोर किनारी किरन ललित पलतो मनह॒रियां ।) 
खिबुक चखोड़ा चारु चुस्यों चामीकर बुन्दा 
तापर दीनी ओभोप भालमले जोति शअ्रमंदा 
झथर दसन अति श्सन दोप्त धुख पान खान की, 
मंद सधुर सुस्ववाय हरमन सतपिया मात की 
भः कै का 
सीस सचिवकन केस मसंज़ु बांध्योी कसि छूरा, 
तापर गोल अ्रमोल लसे भनि अदभुत चूरा । 
तापर बांधी पाग जरकसी छवि मरोर की 
बांकी खिरकित दार पीतरस रंग जोर की 
झग्रभाग सिर पेच जराऊ तापर कलंगी, 
तुर्र पच्छिष भाग सर्व अपसाने अलगी ॥ 
मा रा मै 
कृष्ण और राधा की केलि-क्रीड़ाओं में तत्कालीन सामस्तों के 'हर॒म' के ही चित्र खींचे गये 
हैं। एक उदाहरण लीजिये--- 
छुन्न चेवर विजनादि बसम भूषन शु गार छवि, 
भोजन पाती पान अभ्रारती मुख देखत छूबि 
घीना बेसु स्वाब पीकदानोी सुखसज्जा, 
सतरंज चघोपड़ खेल खिलावें विगलित लज्जा ।ऐ 


रूप-चित्रण भी भ्रधिकतर परम्पराबद्ध शैली में हुआ है। निम्नलिखित चित्र की रेखाओं 
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प्रौर रंग में स्थुल शंगार का हश्य सजीव है--- 
डइगसगात पंग घरतल धरनि पर बोल अठपदे बोले 
प्यारी श्रोढ़ि पीत पद लीन्हों, लाजन नील निचोलें 
नीबी बन्धन करत लाड़िलो, लाल लंक गति लोलें 
भगवत हंसत देत धुस्ध अंचल मेनन चेन वे डोलें ॥ 
नागरीदास के काव्य में चित्रकला के अनेक उपकरणा पिलते है। उन्होंने स्वयं अभ्रपने कवित्त 
झौर सर्वयों पर आधृत अनेक चित्रों का निर्माण किया। हृष्णगढ़ के संग्रहालय' में ऐसे 
ग्रनेक चित्र विद्यमान है जिनका निर्माण अन्य चित्रकारों ने उनकी रचनाओं के आधार पर 
किया है। उनकी कविता में अनेक व्यक्ति-चित्र, समुह-चित्र तथा प्रकृति-चित्न प्राप्त होते हैं । 
प्रसंग और विपय की अनुकुलता के अनुसार कहीं उनमें गतिशीलता है, कही स्थिरता । चित्रों 
का निर्माण अधिकतर रेखाओं के द्वारा हुआ है। नायिका के कोमल शौर सुकुमार व्यक्तित्व 
के निम्नोक्त चित्रण में केवल रेखाओं से ही काम लिया गया है । वर्णों का प्रयोग बिल्कुल नहीं 
हुआ है । स्निग्घ रूप और कोमल श्रनुभावों के इस संयुक्त चित्र में चित्र-शिल्पी की कल्पना 
स्पष्ठ लक्षित होती है--- 
एक तो तिहारों हेली रूप ही हरत मन 
तामें ये छक्के से बेसन घुसुकि मिलाइ हैं 
हारन के भार लंक लघकत नसागरी सु 
गागरी लिये ते सीस तन थहराह है।* 
संचःस्नाता के प्रस्तुत चित्र में वेवल परम्परा का पावन नहीं. है, उसमें नागरीदास की सौन्दर्य- 
उपभोग की दृष्टि प्रधान हैं । स्नान करने के पश्चात्‌ अस्तव्यस्त बालों का जूड़ा बनाकर हाथ 
में कलश लिये हुये नायिका का चित्रण यथाये श्रौर वास्तविक है तथा उसकी रूप-आभा में 
अलंकारों की आभा का समावेश किया गया है। नारी के प्रति पुरुष की उपभोग-प्रधान हृष्लि 
इसमें इतनी स्पष्ठ है कि चित्र में उनकी अपनी व्यक्तिगत अनुभूति की व्यंजना का सन्देह होने 
लगता है--- 
अंजन खंजन मेन किये तन मोती सी ज्योति फबो हैं तिथा की, 
मोहन भोहन में ललचें ललना लह॒कारति ज्यों लोच दिया की । 
नागरि जूड़ा दिये गड़ बा कर पंकति पॉयन में बिछिया की, 
नाथ चली जमुना जल में कि लगाय चली सेंग आँखें पिया की । 


रीतिकालीन चित्रकला में अनेक लोकिक और प्राकृतिक उपकरणों का प्रयोग प्रच्ु॒रता से 
होने लगा था, मोती सी ज्योति, दिया सी जोत' के हल्के उपमानों में उसी का प्रभाव 
दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार प्रस्तुत चित्र में रंगों का अस्तित्व प्रच्छन्न है | रंगों की सांकेतिता 


एके *राक७३ +++ 
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के साथ वक्र रेखाओं के प्रयोग के द्वारा चित्र अत्यन्त सजीव बन गया है। यहां भी परम्परा 
का पालन नहीं, अनुभूति-जन्य प्रयोग है। प्रथम दो पंक्तियों की ऋणजु रेखाश्रों में रंगों का 
संकेत है-- 
कालिन्दी के तट हाटक बेलि सी नहाथ कछू कढ़ि ठाढ़िये होती 
भींजि के बार लगे सठकारे श्रौ तामे दिपे दुति ज्यों तन मोती १ 
अन्तिम पंक्ति में बक्र और क्षिप्र रेखाग्रों के प्रयोग द्वारा नायिका के चंचल और आकर्षक 
क्रिया-कलापों का संहिलष्ठ चित्र है। तीन प्रथक्‌-पृथक्‌ रेखाये अपने आप मे पूर्ण है और 
उनके योग से एक संहिलष्ट चित्र का निर्माण भी हुथ्आा है-- 
जोरत नेन, मरोरत भोंहे, चोरत चित्त निधोरत धोती ।' 
उनके चित्रों में भ्रनुभावों का चित्ररा बड़ी सजीवता के साथ हुआत्रा है। प्रिय. के वियोग में 
श्रांखों की दशा के विभिन्‍न चित्रों की सजीवता में भी उनके प्रवीण शिल्पी रूप के दर्शन 
होते है-- 
हरि सों लगन लगाई के, भरी रहत नित नीर 
र्फिवारी भ्ंखियातव सो, हों हारी री बीर। 
जोह घरीक न देखे हरी तोतरी श्रंसुवान की होत भरी है।' 
हिंडोले के चित्र में वर्ण, रूप और गति का मिश्रण है। वृन्दावन में कुसुमित श्वेत पृष्पों के 
विकास में वर्षा की श्रपेक्षा शरद के हास का चित्र अ्रधिक सजीव होता है, बादल के स्यथाम 
तथा बिजली के इवेत वर्णों से चित्र में प्रतिर्प वर्णों की योजना होती है । चित्र गहरे रंगों 
प्रौर अलंकरणों से रहित होते हुए भी प्रभावात्मक बन पड़ा है-- 
हिडोरा 
स्वेत बहु फूलन सों फूल रह्यो वृन्दावन, 
ठौर ठौर रस सों कही न कहुब पर। 
एक और घढा कारी एक शोर उजियारी, 
सोभा भई भारी प्रतिबिस्ब प्रति दस परे । 
ऐसे समय स्थासा स्थास हरखि हिंडोरे भूले, 
गान धुनि जीत की तहंग रंग च्व पर ॥ 
पूर्वमध्यकालीन भक्त-कवियों की रचनाओं में मध्यकालीन घुगल-वेभव के प्रभाव का स्पर्शमान्र 
हुआ था परन्तु रीतिकालीन क्रवियों ने श्रपने चित्रों में वर्णित हंष्ण के बभव को किसी 
प्रकार भी बादशाही शान से नीचे नहीं आने दिया है। नागरीदास ने भी अपने 'भक्तिसागर' 
ग्रन्थ में शीर्षक 'अथ हरि भक्ति बहिसु ख सप्त दीप राज्य वैभव बरनन' के अन्तर्गत शाहजहां 
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के शानशौकत से टक्कर लेने वाले वेभव का वर्सान किया है-- 

जले स्वर्ण के घान लाल प्रवाल फरोघनि फांकी बंधी घुक्त माल 

कहे रंक्ष बाली शणरु क्षप धूमें पुर चौक घोतीन सों रत्व भूमें 

जुर जोरि गढ़ द्वार गज बाज गाते, भरे भूष दरबार नाहीं गनाते 

सर्ज पालकी नालकी रत्य याजी लिये द्वार ठाढ़े दरोगा मिजाजी 

समाने तने बेल घुदा जशी दी बिछी कालियां दरि विलायत खरीदी 

लगे पीडि तकिया जरी दो जमी के, बनी सोजनी फर्स सीर मनी के । 
बधाई तथा उत्सवों इत्यादि के बणन में भी यही प्रभाव हृष्टिगोचर होता है । द्वापर के ब्रज राज 
नन्‍्द मध्यकाल में आ गये है । राधा मौर क्रुष्ण के विवाह के ग्रवसर पर मध्यकालीन प्रथाश्रों 
का निर्वाह किया गय। हैं--- 

ठाढ़े हैं भट्ट ठट्ठ बेखते मिस्र सुआ सारो मोर शेना उड़ाते है फरर 

3 ्ः कः 

स्थादी बरग्भराज जू के रोसनी लगाई फिररि फिररि रिररि छूटत हुवाई 
उनकी “गोपबालारयें कृष्ण को देखने की लालसा ७&ोर उत्कंठा लेकर नही आती--- 
शोपजादियां' 'नजरें ले-लेकर आती हैं-- 

ले ले नज़र फ़मर उठि आईं बड़ी साहिब गोपज्ञादियां ?' 
कहीं-कहीं लौकिक वैभव और प्राकृतिक आलोक का सुन्दर मिश्रण हुआ है। लेकिन कवि 
की अलंकार-प्रधान हष्डि स्वर्ग में किये गये कटहरी के काम और जड़ाव का उल्लेख करना 
भी नहीं भूली है -- 

हादक हीरन जठित स्वेत अ्रमनित छबि बाढ़ी 

संधि किर्सनि मिल भालमलात अति दूति भई गाढ़ी 

बंगला चाह सुढार मंजु भ्ोतिन की झालरि 

जगमगात नव ज्योति करत चकचोंबी हालरिं 

जारी जरी जराइ कठहरा जगमग जोती' 

ठोर-ठोौर फबि लगे अम्ल मनिगन बहु मोती ॥* 
कुछ चित्रों को देखने से तो ऐसा जान पड़ता है मानों नागरीदास ते चित्रण-निर्देश करते हुये 
एक-एक पंक्ति का निर्देश किया हो। उनके अधिकतर चित्रों में रेखाओं का ही प्राधान्य है--- 
वर्णा श्रधिकतर हलके हैं । 

श्ंगार-सज्जा समय के राधाकृष्ण का रूप तथा उनके क्रियाकलाप इस रूप में वरणित 

हैं कि जान पड़ता है कि वे लेखनी का प्रयोग कूची के लिये सामग्री एकत्र करने के लिये कर 


रहे हैं-- 
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गौर पीठ अभिरास स्थाम गहि गंथत बेची 
लिये फिर ख्तुनय देत कमल नेवी प्रममयनी 
बनो करम कंभनीय बनी उत्त लट घुंघराली 
करन फूल पर फूल घरत इत फूल बिहारी 
परम हुंसोहे इन्हु बिखु रचही सुख भोर 
धर चिब्रुक तर हाथ बाथ हम सौं हम जोर 
बेना भाल बनाय बहुरि सुख कमल निहारत 

उत फेंठा सिर पीत झुकति कछ प्रिया संवारत ॥ 


नायिका के निम्नलिखित लित्र में रंग का प्रयोग उनका अपना है । परम्परागत नहीं इसलिये 
हरी चूड़ियों से युक्त गोरे हाथों में राधिका का स्वस्थ गौर वर्ण निखरता हुआ दिखाई 
देता हैं-- 
गोर बाँह सुठि ग्रीब पर, चूरी हरी रसाल 
इन नेनत कब धों लखों, झूमत मुक्कि-झुकि बाल । 
एक स्थान पर उन्होंने चनद्ध पर शिल्पी चित्रकार का आरोपण करके जित्रणा-प्रक्रिया का 
संकेत किया है--- 
छुई छुपा छवि देत छित, पत्र विपिन इहि भाव । 
सतति कारोगर झूपहरि, अफंसा क्रियो बनाये ॥॥ 
चन्द्र-रूपी शिल्पी ने वक्षों के पत्रों में से छुत-छतकर ब्वाने वाली चांदनी का निर्माण करके 
अपनी कला को अभिव्यक्त किया है । 
श्री हठीजी की रचनाश्रों की लक्षित चित्रन्योजना में रीतिकालीम वैभव का चित्रण 
बे, आभा और वेभव के उपकरणों के समन्वय से किया गया है, उपकरणा श्रधिकतर 
लौकिक हैँ--- 
मोतिन की तोरने तमासे दार दार बारे, 
गरमित तरेबन की शोभा बड़ी शान की । 
मखमली गिलसम गलीबा मखतुलन के, 
अ्रतर अतुलन की फोंक हुठी मान की । 
जरकसी जरब जलुसन की गही का, 
रवि छूबि रही भुकी फालर बितान की । 
कंचन की बेली रमा रति ते नवेलो 
अलबेली रंग रावदी अकेली वृषभ्ान की | * 
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नी 
शैौप 
जप 


श्रतर पुतायों चौक चंदन लिपायो बिछी, गिलम गलीचनि की पंगति 
प्रभान को, 
काली हरी पीली लाल भालरे ऋलक रहीं, जेसी छबि छाई चाह 
चांदनी बितान की । 
भीनी सेत सारी जरी मोतिन किनारीदार 
फैली मुख आाभा ही राधे सुखदान की ।' 
मोदी, स्त्र-कालर और फ्ाड़-फानूस ही उतके वर्णान में प्रवान है। उतके चित्रण में 
दरबारी वातावरणा का प्राधान्य है। बादबाह कृष्ण के दरबार में मुजरा, कोरनिस, सलाम- 
तसलीम' सभी कुछ चलने लगा है । पुव॑मध्यकाल में कवियों ने कृष्ण को इज़ार और सुथना 
पहना कर ही सनन्‍्तोष कर लिया था, परन्तु यहां तो कृष्ण को बादशाह का फैन्सी डू स' 
पहनाया गया है जो उनके प्रति सास्कारिक मान्यताओं के विरुद्ध पड़ते हैं। तत्कालीन 
चित्रकला के सम्बन्ध में राय कृष्णदास के ये शब्द इन' काव्य-चित्रों पर भी शत-प्रतिशत लागू 
होते है--“दरबारी अदब-कायदों की जकड़बन्दी और शाही दबदबे के कारण इन चित्रों में 
भाव का सर्वथा अ्रभाव, बल्कि एक प्रकार का सन्ताठा पाया जाता है| यहां तक कि जी ऊबने 
लगता है ।' 
श्री गेटज के शब्दों में उस युग के कलाकार को न तो रेखाश्रों का परिष्कृत ज्ञान था 
और न' रंग के सतुलित प्रयोगों का । उनके चित्र भावशुन्य तथा निर्जीव प्रतिमाओं के समान 
होते थे । * 
हठीजी के इन चित्रों में यही अ्रसंतुलल और अ्रतिशयता तथा दरबारी प्रभाव दिखाई 
देता है--- 
जातरूप तखत पे बखत बिलन्द बेठी जाके काज ब्रजराज भाँवरे भरत हैं । 
जरोदार द्वार पे वितान तान राष्यो हुठी छरीदार ठाढ़े इतमाम 
बगरत हैं । 
लरीदार झालर ऋलकदार कझूमे मोती झुमकन भूमें छवे छवे उपमा 
धरत हैं । 
राधे को बरत दुजराज महाराज जान नखत सम्मान कोरमिस सी करत हैं ।* 


घनानन्द की कला में सामान्य की अपेक्षा विशिष्ठता श्रधिक है । उत्तकी कला आात्मा- 
नुभूति तत्व से रंजित है। इसी व्यक्तिनिष्ठता के कारण उनके चित्रण में परम्परा का पिष्ठ- 
पेषण मात्र नहीं हुआ है । उसमें परम्परा का त्याग और भ्रनुश्ृत्यात्मक चेतना का प्राधान्य 
है। उनके द्वारा श्रंकित रूप-चित्र भावपूर्ण, सजीव, रंगमय तथा रससिक्त हैं | आलम्बन चित्रों 
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में केवल अ्रंग-प्रत्यंगों का चित्रणा नहीं, उनके लावण्य' के तरल सौन्दर्य का चित्रण हुआ है। 
स्थुल शअ्रंगों का अतिक्रमण कर उनकी हृष्टि उनमें निहित आ्राभा पर ठहरी है-- 
पातिप झपार घन आनन्द उकति श्रोछी, 
जतन जुगति जोन्ह कौन पे नपति है ।' 
निम्नलिखित रेखाचित्र में नायिका का चित्र बोलता हुआ जान पड़ता है! मुख का 
वर्ण, नेत्रों की दीबंता, हास्य की मुखरता, अलकों की कुटिलता, मुक्तामाल की आाभा तथा 
अंग-प्रत्यंगों की शोभा में रूप मानों सचमुच ही साकार हो गया है-- 
भलक अति सुन्दर झआावन गौर छके हम राजत काननि हु , 
हँसि बोलनि में छबि फूलन की वर्षा उर ऊपर जाति है हर, 
लठ लोल कपोल कलोल करे, कल कंठ बनी जलजावलि दूं , 
अंग श्रंग तरंग उठ दुति की, परिहे सनो रूप श्र घर च्वे ।' 
हुंदय की अंतदशाग्रों का वर्णान बडी सूक्ष्मता से हुआ है। छोटे-छोटे भाव शीक्रता 
से परिवर्तित होते हैं -- 
खोय गई बुधि सोय गई सुधि रोय हंसे उन्माद जग्यों है 
मौत गहें चुकि चाकि रहै, चलि' बात कहे ते न दाह दह्मौ है। * 
विरहिणी के सत्तत वियोग में जब मिलन के पल गाते हैं तो भावनाश्रों के उद्देलल के 
कारण आंसू रोके नहीं रुकते, देखने का प्रयास करने पर भी उन्हें देख नहीं सकते, न' अपना 
संदेशा उन्हें दे सकते हैं--- 
जो कहूँ जात लखें घन आनन्द, तो तन नेकु न श्रौसर पावत, 
कौन वियोग भरे अ्रेसुवा, जु, संयोग में आगेई देखन धावत । 
घनानन्द के गति श्र ध्वनि-चित्रों में न तो भक्तिकालीव चित्रों की ऋजुता और 
सहजता है और न 'रीतिकालीन क्ृत्रिमता । उन्हें इन दोनों रूपों के बीच की शुंखला माना 
जा सकता है--- 
चटक कठतारिन की प्रति नीकी लटक सों ताचे सटक भर्‌यों भौहन । 
कर चरन न्यास अभिनय प्रकास सुख सूख विलास भन एउरके घुंघरोरी 
मोहन ॥ 
काव्य-कला के अन्य ग्रंगों की भांति ब्रजवासीदांस की लक्षित चित्र-योजना पर भी 
सूरदास का प्रभाव स्पए है । राधघाकृष्ण के व्यक्ति-चित्र तथा समृूह-चित्रों में रीतिकालीन 
वैभव और कृत्रिमता के स्थान पर उनमें सहजता, सजीवता और ऋजुता है। रूप-वर्णान 
प्रम्पराबद्ध तो है परन्तु वे भक्तिकालीन चित्रों के ही श्नधिक निकट है--- 
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मोर सुकुट वनमाल उर, पीताम्बर फहराय । 
गो पदरज छब्रि बदन पर, आवत गाय चरायथ। 
कह्टींकहीं तो रेखायें बिलकुल ही सूरदास की चित्र -योजना के अ्रनुकरण पर हैं--- 
घेनु दृहत भ्रति ही छबि बाढ़ी, प्यारी पास दुह्मचन ठाढ़ी 
एक धार दुहयी में डारी, प्यारी तव इक धार पखारी 
हरि कर तें पय धार छुटाहीं लसव छींड प्यारी मुखमाहीं ।* 
कहीं-कहीं क्रजवासीदास के रूप-चित्रण में रीतिकालीन वैभव का संस्पर्श हो गया है। 
अलंकरण की अ्रतिशयता ने प्रायः दोष की सीमा पर पहुँच कर कृष्ण के चित्र को जड़ बना 


दिया है--- 
धेरदार संजाफ़ जरी की, भामकि रही छुबि उमंग भरी को 


बेसिय कमल चरण पर पनहीं, कंचन मरिशमय भोहत सन हीं 
कर चूड़ामरिष जदित अंगूठी, लखत अंगुरियम भांति अनुठी 
बाहु बिजिठा जठित रतन को, चन्दन चित्रित इधासल तब को । 
भालकत भोन भंगा के माहीं, सो छबि कहुत बनत सुख माहीं । 
कटि पर पट पीरो कसे, कनक किनारे चार । 
ता पर खोंसे मुरलिका, उर सुक्तन के हार ॥ 
ब्रजकिशोर की श्वंगार-सज्जा में ग्राम्य जीवन के प्राकृतिक उपकरणों की जगह नागरी 
उपकरणों का प्रयोग हुआ है। भ्रकृंति के उपकरणों के प्रयोग में भी अन्तर थ्रा गया है । 
बेजयन्ती- माल के स्थान पर गुलाब की माला शोभित होने लगी है--- 
तापर ललित बविज्ञाल, माल गुलाब प्रसन की ।* 
होली के चित्रों में सौरभ से युक्त रंगों की भरमार हुई है। गोपवृन्द का हुल्लड़ और कोलाहश 
तथा गोपिकाशों का मधुर सौन्दर्य दोनों ही बड़ी समर्थता से ब्रजवासीदास के काव्य में चित्रित 
हुये हैं । प्रथम चित्र इस प्रकार है-- 
कंचन कलश झनेक सुहाये, केदशर हेसु रंग भराये। 
झतर अरगजा विविध विधाना, लिये सुगन्ध भाजन भरि नाना । 
पीत अर्य बर बसन बनाये, नेह सुगन्धन अति सनभाये । 
अंग अंग भूषण ललित, उर सुमनतन की साल 
नयन सेन क्षोंघरा हरन, बनी सण्डली ग्वाल ॥ 
पान भरे मुख लाल, उसकाये बाहें भंगा 
फेंटन भरे गुलाल, पिचकारी कंचन बरन ॥* 
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कृष्णु-भक्त कवियों की लक्षित चित्र-योजना २५१ 


दूसरा चित्र इस प्रकार है-- 
गुलगच लहंगा चटकीलो, घेर घनो श्रति छंबिस छुबीलो 
कंकश किकिणी वुपुर बाज, होरी साज सर्जे सब राज ।' 
45 श्र ५ 
एकलि लियो पीतपठ छोरी, एक रंग गागरि ले दौरी 
हरि के हाथ गये चनद्रावलि, कज्जण ले श्राई संजावलि 
लजिया लोचच जन लागी, एक शवण लगि कछू कहि भागी 
एक छिबुक गहि बदन उठाबे, एक गुलाल कपोलनि लावे । 
काहू बेशी गूंथ संबारी, काहू घोतिव सांग सुधारी 
पहिरावत लंहगा कोउ सारी, काह ले अंगिया उर धारी ।*' 
प्रनुभाव-चित्रणा भी सुन्दर बन पड़े हैं--- 
भई भाव मोरे कछू, देखत ही सुखदाथ, 
चित्रपुतरी सी रही, देह दक्षा बिसराय 
प्यारी मुख हगलाय नेन नहीं भटकत कहू ३* 
वास्तव में ब्रजवासीदास ने रीतिकाल में सुरसागर के आधार पर “भाषा की भाषा' करके 
भक्तिकालीन अभिव्यंजना शली का ही प्रयोग किया, जिसमें मौलिकता का पूर्ण श्रभाव है। 
श्राधुनिक काल के ब्रजभाषा कवियों ने उसी परम्परा को बनाये रखा । 


ग्राधुनिककालीम ज़जभाषा के कछृष्ण-मव्ति काव्य में लक्षित चित्र- 


पोजना 

आधुनिककालीन ब्रजभाषा कवियों की लक्षित चित्र-योजनाश्रों में कोई तृतन विशेषतायें 
नहीं हैं। उनका रूप-चित्रण भक्त-कवियों के अधिक निकट है। भारतेन्दू हरिश्चद्ध के गीत 
गोविच्दानन्द' की चित्र-योजना में जयदेव का तथा सतसई-सिंगार की चित्र-योजना में बिहारी 
का प्रभाव स्पष्ठ है। उनका उल्लेख यहां झनावश्यकः जान पड़ता है। 'प्रेम-फुलवारी' में 
कार्यकलापों के मच्थर चित्र माभिक बन पड़े हैं--- 


ढकी सेज लखि के पिय सोथ जानी भई जिय अमित उम्माही 
नुपुर खोलि चली हुसये गति पीतम अ्रधर सुधा रस चाही 
निकट जाइ के लाइ जुगल भुज जबे गाढ़ आलिगन कीनो 
तब सुधि झाइ पिय घर नाहीं उन तो गौन सधुवस की कीनो 
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तथा 
पिया मुख चुमत श्लकमत दारि । 


सोई बाल मुंदी पलकन की छबि रहे लाल निहारि 
कबहुं श्रधर हलके कर प्रसत रहुत भेँवर निखारि 
भ्रंजन मिसी सिन्दूर मिरखि रहे दरत न इक पल दारि। 
जागी भरि आलस भुज सों गहि पिथतम को भुज सारि 
खींचि चृमि मुख पास सोवायों हरीचंद बलिहार ॥ | 


ग्रन्‍्य कृतियों के रूप-चित्र भी इसी प्रकार साधारण कोटि के हैं। प्रकृति और समूह-चित्र 
अनेक स्थलों पर सजीव बन पड़े हैं। वर्षा-विनोद' के प्रारम्भ में कुंज-वितान का वर्णोत करते 
समय सजीव झौर सरस प्राकृतिक पृष्ठभूमि का निर्माण किया गया है--- 

चहेँ ओर एकन एक सों लगे सघन विटप कतार 

तापे लता रहि फूलि घेरे घुल सों प्रति डार 

बहु फूल तिनमें फूल सोहत विविध बरन श्रपार 

तिमि अवनि तुन अंकुर भई भयोदसों दिसि इकसार ।' 
इसी कृति में गति-चित्र भी देखने योग्य है--- 

तहँ ऋकमकि भूलत होड़ बदि बदि, उमंगि कर्राह कलोल 

खेले हंसे गेंदुक चलाबे गाइ मीठे बोल 

भोदा बढ़यों रमकत दोऊ दिसि डार परसत जाई 

फरहरत अंचल खुलत बेची श्रंग परत दिखाई 

कसी कंचुकि होत ढोली खुलि तनी के बच्द 

सिथिल कबरी उड्धत सारी गिरत करके छुग्द ॥३ 


वर्णो-सौरभ और वेभव से युक्त होली का यहु चित्र भी देखने योग्य' है--- 
सखिन जान होरी को आ्रागस पथ गुलाल छिरकायौं 
कियो ढेर केसर गुलाल को रंगन हौज भरायो । 
तोरि गुलाब पांखुरिन मारग सोहत है भ्रांत छायौ 
शअ्रगर धरुप ठोरहिं ठोरन दे बगर सुवास बसांयौ 
पानदान भारी पिकदानों सुरछल चंचर भ्रड़ानी 
फूल चंगेर माल बहु विजन ले मुगमद घन सानी । 
लिये सकल सुखसाज सहेली सरस कंतारन ठाढ़ी 
मानहुं मदन सदन बिसुकरमा चित्र पुतरी काढ़ी ।* 
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होली के अश्लील क्रिया-कलापों का चित्रण भी हुआ है जो ब्रज की गोचारण सभ्यता के 
उपयुक्त नहीं जान पड़ता-- 

भींजि कपोल कोउ भाजत है, धाइ फेंठ कोउ खोले 

कोउ मुख चूमि रहत ठाढ़ी गहि इक गारी दे बोले ।* 
होली के मादक वातावरण का चित्र इन पंक्तियों में सजीव है-- 

हरित अरुन पंडुर इयामल रंग रंग गुलाल उड़ाई 

बिच बिच विविध सुगंध सनित बुकका बरगत सनभाई 

कबहुँ बादले रंग रंग के कतरि महीन उड़ावे 

तरनि किरनि पिल अति छबि पावत चमकि सबत मन भावे।' 


भारतेन्दुजी की लक्षित चित्र-योजना में भक्तिकालीन कृष्ण-भकतों की ऋजुता और 
सरलता के साथ सामयिक प्रभावों का सफल समीकररा हुआ है । 
>रत्ताकरजी की रचनाझ्रों के अनुभाव चित्र स्वयं ही अपनी कहानी कहने में समर्थ 
है । गोपियों को विद्वल आतुरता इन शब्दों में फूटी पड़ रही है--- 
गछ्वरि आयो गरो भभरि अचानक त्पों 
प्रेम पर॒यो चपल चुचाई पुतरीनि सौं 
नेक कही बेनन अनेक कही नेलन सों 
रही सही सोऊ कहि दीनी हिंचकीति सो ।* 
कृष्ण के हृदय की उत्कंठा और आकुलता की व्यंजना भी अनुभावों के चित्रणा द्वारा 
प्राणवान बन गई है--- 
झ्रानि-हिचकी हूं गरे बीच सकरयोई परे, 
सस्‍्वेद हूं रसयोई पर रोम फंझरतनि सो । 
आाननि दुवार तें उसास छू बढ़यौ ही परे 
आंसू हू कढ्योई परे नन खिरकीन सों ।* 
प्रथम चित्र में नारी की भ्रनियन्त्रित और असंयमित विह्नललता तथा द्वितीय में पुछुष के 
नियन्त्रित उच्छवास अपने आप में सजीव हैं । 
गोपियों की विद्चलता के सापुहिक चित्र में भी संश्लेषण ओर विश्लेषण का संयोग 
है । एक-एक गोपिका का चित्र में विशिष्ट स्थान है और उनकी समृहगत विशिष्टता भी है--- 
सुनि सुनि ऊधव की श्रकह कहानी कान 
कोऊ थहरानी कोअ थार्नाह थिरानी हैं । 
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ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में श्रभिव्यंजना-शि्प 


>्प्ले 
गाय 
2. 


कहे रत्नाफर रिसानी बररानी कोऊ, 
कोऊ बिलखानी बिकलानी बिथकानी हैं । 
कोऊ सेततानी कोऊ भरि हम पानी रही 
कोऊ ध्ृभि घूमि परी भूमि घुरभानो हैं । 
कोऊ स्थाम स्थाम के बहुकि बिललानी, 
कोऊ कोमल करेजो थामि सहमि सुखानी हैं ।' 
रत्ताकर ने आलम्बन और अनुभावों के चित्रों के साथ-साथ प्रकृति और लौकिक वाताव २" के 
भी सजीव चित्र खींचे हैं। वर्षा ऋतु का एक चित्र देखिये। रंगों और ध्वनियों के उल्लेख 
के बिना भी बादलों की गरज विजली की चमक अपने चारों ओर के वातावरण के साथ 
साकार है--- 
चहु दिसि ते घन घोरि घोरि नभ मंडल छापे 
घमत भूमत भुकत झोति अतिसय नियराये 
दामिनि दमकि दिखाति दुरति पुनि दौरति लहर 
छूटि छबीली छठा छोर छितर छिन छि6ति छहूरे । 
ध्वनि-चित्रों का उल्लेख अनुक रणात्मक शब्दों के प्रसंग में किया जा चुका है। आलम्बन के 
चित्र ण में रूप-सौरभ और वर्ण का मिश्वित प्रयोग हुआ है-- 
पीत नील पाथोज बरत मनहरम सुहाये 
कोमल अमल अमोल गोल गातन छबि छाये 
तरुन अ्ररुम वारिज बिसाल लोचन श्रनियारे 
रंगरूप जोबन पझ्रनुप के मद सतबारे ।३ 


निम्नलिखित पंक्तियों की मन्द गति और उनकी भावश्यंजकता देखने योग्यः है। कूप और 
उसके प्रभाव का यह सूक्ष्म अंकन उनकी चित्र-निर्माण शक्ति का १रिचायक है-- 

भाय भेद भरपुर चार खितवन अ्रति चंचल 

बरुनी सघन कोर कज्जल जुत लसत हगंचल 

भुकुटी कुटिल कमान सात सों परसति काननि 

नेकु भटकि घुरि सुकभाव के बरसति बाननि ।४ 


इसी प्रकार अ्रग्नमिम चित्र की एक-एक रेखा अपने आप में सजीव है, साथ ही पूर्ण चित्र 
के निर्माण में भी उनका योग है--- 
भरि जीवन-गागरी सें इठलाइ के सागरी चेटक पारि गई 
रत्नाकर आहट पाई कहछू, सुरि घूंघट ढारि मिहारि गई 
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कृष्ण-भकक्‍त कवियों की लक्षित चित्र-योजना २५६९ 


करि बार कठाच्छ कठारति साँ, मुसुकानि मरीचि पत्तारि गई 
भये घाय हिये में श्रधाय घने, तिन पे पुनि चांदनी सारि गई ।' 

लक्षित चित्र-योजना क्ृष्ण-भक्ति काव्य की अभिव्यंजना में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। 
इन कवियों द्वारा अंकित चित्रों का मूल्य शाश्वत है । ऋृष्ण-भक्त कवियों ने अपनी पनुभूति 
के चरम क्षणों को इन चित्रों द्वारा श्रमर बना दिया है । पूर्वमध्यकालीन कृष्ण-भक्तों की चित्र- 
योजना के संश्लिप्ठ विन्‍्यास में कलाकार की सूक्ष्म दृष्टि का पश्चिय मिलता है। उनके चित्र सजीव 
और प्राणवन्त हैं। उनका युग चित्रकला के पुनरुत्थान का युग था और तत्कालीन कलाकार 
को रेखाओ्रों और रंगों के सम्यक् और संतुलित प्रयोग का ज्ञान था। नन्‍्ददास और सूरदास 
की रचनाश्रों में रेखाश्रों और रंगों का चुनाव और प्रयोग संतुलित रूप में हुआ है । यद्यपि 
रंग थोड़े ही है परन्तु उनके प्रयोग में इन कवियों के चाक्षुष चित्र-निर्माण का कौशल दिखाई 
पड़ता है। ये चित्र शब्द, गंध और रस से भी संपुष्ट है। रेखाओं के प्रयोग द्वारा उत्होंने 
गतिपूर्ण चित्र, मन्थर गति के चित्र और स्थिर चित्रों का भ्ंकन किया है और वर्णो के प्रयोग 
द्वारा वे अपने कल्यना-चित्रों और अ्रमीष्सित भावों को पाठकों तक प्रेबणीय बनाने में समर्थ 
हुए हैं। रंग तो गिने-गिताये ही है परन्तु उनके औचित्यपुर्णो चुनाव और आनुपातिक मिश्रण 
में इन कवियों की कला-हष्टि का परिचय मिलता है । झानम्बत के श्रांगिक वर्ण परम्पशामुक्त 
हैं। वस्त्राभूषणों के रंग भी परम्परागत ही है! परन्तु उन्तके प्रयोगों में अनुरूप वर्णायोंजना, 
बगंमिश्रण, प्रतिरूप वर्णायोजना, वर्रा-परित्रतेंन इत्यादि सब विधाओों के उदाहरण मिल जाते 
हैं। कुम्मनदास, चतुर्भजदास और छीतस्वामी की रचनाओं में कट्टों-कहीं रंगों का महत्व 
इतना अधिक हो गया है कि भाव-पक्ष गौण पड़ गया है । इसके ग्रतिरिक्त अतिशय श्रलंकृति- 
दोष भी इन' रचनाओं में अनेक स्थलों पर समाविष्ट हो गया है। परिमाण की हृष्टि से 
इनका महत्व अधिक नहीं है। इन भक्त कवियों को चित्र-कल्पना श्रपाथिव के प्रति उनके 
रोमानी हृष्टिकोश को व्यक्त करने में बड़ी सहायक बन पड़ी है। हिन्दी काब्य' के शिल्प- 
विधान के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है । 

राधा और छष्ण के रूप-चित्रों में मध्यकालीन वेशभूषा के प्रयोग से इन भक्त कवियों 
की रचनाझ्रों में अविश्वसनीय तत्वों का समावेश भी हो गया है। भागवत के कृष्ण का एक 
चिरमान्य रूप है। उन्हें सूथन भौर जरकसी पाग और बागा पहना कर उनके रूप को विकृत 
कर दिया गया है ; लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है । भ्रधिकतर उनके कृष्ण मोरमुकुटधारी तटवर 
ननन्‍्दलाल ही हैं । 

राधावल्‍लम-सम्प्रदाय के कवियों की घित्र-योजना में आत्मा का परिष्करण नहीं 
है। 'गवाक्ष-दर्शन' में वे केवल राधा-कृष्ण की स्थूल लीलायें ही देख सके है इसलिये उनके 
चित्रों में उष्ण श्वृंगारिकता और स्थूल दृष्टि का प्राधान्य है। उनकी दृष्टि शारीरिक कार्य-कलापों 
पर ही अधिक टिकी है। अष्टछाप के कवियों द्वारा निर्मित चित्रों का सात्विक ओर स्तिग्ध 





ह शृंगारलइरी, पृष्ठ १०८ 


२६७० ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में श्रभिव्यंजना-शिल्प 


प्रभाव उनमें नहीं है। वर्णो का रूप परम्पराभुक्त है। रेखायें अपेक्षाकृत स्थुल हैं। उनकी 
लक्षित चित्र-योजना में अपने परवर्ती काल के दोषों का समावेश आ्रारम्भ हो गया है । 

रीतिकालीन क्ृण्ण-भक्त कवियों की लक्षित चित्र-योजना में तत्कालीन चित्रकला के 
सब दोष भरा गये हैं । रंग और अ्रलंकरण की भ्रतिशयता और क्ृत्रिमता उनकी लक्षित चित्र- 
योजना का सबसे बड़ा दोष है। रंग और आमभा के असंतुलित प्रयोग ते इस काल के चित्रों 
को जड़ और निष्पाण बना दिया है $ पच्चीकारी की श्रतिशयता से उनमें सहजता और 
सरलता की हानि हुई है। इन कवियों के कृष्ण किशोर ने रह कर रसिक विलासी बन गये 
हैं तथा यमुना-तठ की कूंजों की हरीतिमा का स्थान मोती की फालरों और मखमली गलीचों 
ने ले लिया है। राधिका नतेकी बन कर नवाब क्षष्ण के दरबार में मुजरा करती है और 
उनका आदाब बजाती है । इन' कवियों की रचनाओं में न तो रेखाश्रों का परिष्कार है और न 
उन्होंने रंगों के सन्‍्तुलित प्रयोग किए हैं। केवल नागरीदास और घनाननन्‍द की लक्षित चित्र- 
योजना को इसका अपवाद माना जा सकता है। उनके चित्र भक्तिकालीन सहज-ऋजु चित्रों 
तथा रीतिकालीन कृत्रिम चित्रों के बीच की कडी है । 


भारतेन्दु और रत्नाकर की लक्षित चित्र-योजना में भक्तिकालीन और रीतिकालीन 
प्रम्पराओ्रों का संगम है। उनके आलम्बन' चित्र भक्त कवियों द्वारा निर्मित चित्रों के निकट 
हैं, अनुभाव-चित्रों में परिष्कृत रेखाश्ों का प्रयोग है। उनके अनुभाव चित्र रस-संयुक्त 
हैं। केवल शारीरिक क्रिया-कलापों पर ही कवियों की हृष्टि नहीं भ्रटकः गईं है। 
भक्तिकाल की संश्लिष्ट तथा रीतिकाल की विश्लिष्ट शैली का उन्होंने समन्वित 
प्रयोग किया है। वातावरण -चित्रों में भी लौकिक और प्राकृतिक उपकरणों का 
मिश्रित और समन्वित आधार ग्रहण किया गया है। इन कवियों ने रीतिकालीन क्राव्य- 
परम्परा की प्रतिक्रिया-स्वकूप भक्िति-सम्बन्धी विषयों को प्रतिपाद्य रूप में प्रहण किया इस- 
लिये मुख्य प्रेरणा-ल्रोत (कष्ण-भक्ति-काव्य) की अधभिव्यंजना शैली का प्रभाव उनके ऊपर 
पड़ना स्वाभाविक था, परन्तु अपने युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों के प्रभाव से कोई कवि प्रयास 
करने पर भी नहीं मुक्त रह सकता। उसी के फलस्वरूप इन कवियों ने भक्तिकालीन चित्र-योजना 
में प्रयुकत ऋजु श्र सरल रेखाओं के साथ वक्र रेखाश्रों का प्रयोग भी किया, परन्तु उतकी 
वक्रता में परिष्कार का अभाव नहीं है । उनकी चित्र-्योजना का रूप परम्पराभुकत होते हुये 
भी नवीन है । उनमें दो युगों की चित्र-शलियों के सार तत्वों का संगम है । 

कृष्णु-भक्ति काव्य. की पूर्ववर्ती समकालीन तथा परवर्ती किसी भी काव्य-परम्परा में 
चित्रकला और काव्यकला का इतना मधुर संगम नहीं हुआ है । छायावादी काव्य की चित्र- 
भयता की तुलना इस प्रसंग में की जा सकती है परन्तु छायावादी काव्य की चित्र-कल्पना में 
बौद्धिक कल्पना तथा प्रतीकात्मकता का प्राधान्य है। रसनीयता की दृष्टि से कृष्ण-भक्ति काव्य 
में प्रयुक्त चित्र-योजनायें श्रनुपमेय हैं। भविष्य में उनके समकक्ष रखते योग्य कोई चित्र-कल्पना 
हिन्दी-कविता में पतप सकेगी, ऐसे लक्षण भी श्रभी नहीं दिखाई पड़ते । कविता, बित्रकला 


कृष्णु-भक्त कवियों की श्रप्रस्तृत-योजना २७३ 


नोलीत्पल दल स्थाम अंग सब जोवन अज्राजे 

कुटिल अलक मुख कमल मनो अलि अवलि बिराजे।' 
वर्ण और रूप-साम्य पर आधृत यह योजना प्रकृति से गृद्दीत विभिन्‍न उपमानों के संयोजन 
हारा की गई है। शुकदेवजी के श्राभामय' व्यक्तित्व को गरिमा और माधुयेरस से स्निग्ध 
भावनाओं की अभिव्यक्ति इस प्रकार हुई है-- ः 

ललित विसाल घुभाल दिपत जनु निकर निसाकर। 

कृष्ण-भगति प्रतिबंध तिमिर कहूँ कोटि दिवाकर । 


भक्ति की चरमावस्था की ग्रभिव्यजितप रक मादकता, उनके रतनारे नेत्रों में (प्रस्तुत) आप्तव 
के मद (अप्रस्तृत) की कल्पना द्वारा बड़ी ही साथेक बन पड़ी है--- 

कृपा रंग रस-ऐस नेन राजत रतनारे। 

कृष्ण रसासव पाव अलस कुछ घूम घुमारे ॥। 


इसी आभा तथा गरिमा का चित्रण कृष्ण के व्यक्तित्व में साहइय गौर विरोध क्षेत्रों 
के संयुक्त ग्राधार पर प्रतिद्वन्द्ात्मक रूप मे किया गया है-- 


निकर विभाकर-दुति मेटत सुभ सतति कोस्तुम अस । 

सुंदर नण्द-कुबर-उर पर सोई लागत उद्धु जस ॥।' 
वह कौस्तुभ मरि।, जो विभाकर की किरणु-राशि की श्राभा को लज्जित कर देती है, कृष्ण के 
व्यक्तित्व की झाभा के सामने साधारण तारे की सी मनन्‍्द दिखाई पड़ती है । 
प्रकृति में मानव-जीवन के चित्र 

रास-पंचाध्यायी में नन्‍ददासजी ने प्रकृति-चित्रण अनेक स्थलों पर आलम्बन-रूप' में 

किया है। प्रकृति के शुद्ध सात्त्विक्र प्रभाव-चित्रण में तो वे समर्थ हुये ही है, प्रकृति-सम्बन्धी 
उनकी भ्रप्रस्तुत योजनाओो का सुख्य गुर है प्रकृति ओर मानवीय चेतता में साम्य-स्थापना । 
यह साम्य अ्रधिकतर सौन्दर्य-तत्वों से युवत है । शरद-रजनी के कुछ चित्र यहां प्रस्तुत किये 
जाते है--- 

रजनोमुख सुख देत ललित प्रफुलित जु मालती । 

ज्यों नम जोवन पाई लक्षति गुनवती बालती ॥* 


नव फूलनि सों फूलि फूल अझस लगति लुनाई। 
सरद छूबीली छपा हँसत छंबि सो मनु आई॥' 





१, रास-पंचाध्यायी, पू० £ 


२, 939 93 ०3 द० प्‌ 
9» 99 22 59 3० ३३ 
९, 5६ ७छ।४० 


४. #. ७४१ 


२७४ ब्रजभाषा के कृष्ण-भवित काव्य में अभिव्यंजना-शिट्प 


नन्‍्ददास की सौन्दर्य-ह्टि ने उपमान और उपमेयों का सम्बन्ध केवन बाह्य आधारों पर ही 
नहीं स्थापित किया है, प्रत्युत उनकी अच्तहं ट्टि ने स्थूल का अतिक्रमण कर सूक्ष्म का अंकन 
किया है। सन्ध्या-काल में मुकुलित मालती उसी प्रकार शोभित हो रही है जिम प्रकार 
गुणवती बाला नवयाौवन के सौन्दर्य से शोभित होती है । इसे हम चाहे प्रकृति पर मानवी 
चेतना के आरीपण का नाम न दें, परन्तु उपमानों में सन्तिहित लक्षणा उसे मानवीकरण के 
बहुत निकट ला देती है। दूसरी दो पंक्तियों में शुश्र शरद की लावण्यमयी ज्योत्स्ता के हास में 
नव विकसित कुसुम भड़ते हुए से जान पडते हैं। 
चन्द्रोदय के वर्णान में भी मानव-जीवन' का एक रस-स्निग्ध चित्र अंकित है--- 

ताही छव उड्जरान उदित रस-रास-सहायक । 

कुमकुम मंडित प्रिया बदन जनु नागर नाथक ॥। * 
इस योजना में इसी प्रसंग में श्राई हुई भागवत की अश्रप्रस्तुत-योजना का प्रभाव स्पष्ट हैं। 
भागवत की पंक्तिया इस' प्रकार हैं--- 

तदोडुराजः ककुभ: कर सु ख॑ं प्राच्या विलिस्पन्तरुणेन शब्तसे:। 

स चर्षणीनासुदगाच्छुवचों मृजनु प्रियः प्रियाया इव दीघंदर्शन: ॥।* 
भगवान के संकल्प करते ही प्राची दिशा के मुख-मण्डल पर अपने शीतल किरण रूपी कर- 
कमलों से लालिमा की रोली मल दी; ज॑से बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण-प्रिया पत्नी के पास 
ग्राकर उसके प्रियतम ने उसे आानन्दित करने के लिये ऐसा किया हो ।' 

साम्य-यूलक अप्रस्तुत-योजना में लाक्षरिक उपमानों के प्रयोग द्वारा उन्होंने सौन्दर्य 
और अंनुभूति का अनुपम सम्मिश्रण किया है। फलस्वरूप प्रकृति के विभिन्न श्रंगों का आलम्बन 
ओर उद्दीपन रूप में संयुक्त अ्रभिव्यवित हुईं है। उदाहरण के लिये निम्नलिखित पंक्तियां 
ली जा सकती हैं--- 

कोसल किरत अ्ररुनिमा बन में व्यापि रही श्रस । 

मनसिज खेल्यो फाग घुमड़ि धुरि रह यो गुलाल जस ॥ 


सान्ध्य गगन' की अररिम' आभा के लिये गुलाल अग्रस्तुत का संयोजन उपमान शौर उपमेय 
में वर्ण-साम्य तो प्रस्तुत करता ही है, उसके श्रधिक महत्वपूर्ण अंश इस चित्र में मनसिज के 
फाग खेलने का संकेत है, जिसके द्वारा कवि शरदकालीन' वातावरण के उद्दीपक रूप को 
प्रतीक-रूप में प्रस्तुत करना चाहता है । 

इसी प्रकार कूंज-रंध्रों में स्फटिक सी शुश्र किरणों का कामोद्दीपक रूप भी 
'वितनु-वितान के प्रसार के द्वारा संकेतित किया गया है। उपमानों की लाक्ष- 
शिकता और प्रतीकात्मकता नन्ददास की अ्रप्रस्तुत-योजनाओ्रों के प्रभाव को हिगुणित कर 


देती है । 
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क्ृष्णु-भक्‍त कवियों की श्रप्रस्तुत-योजना २७१४ 


रमा-रमन के सौन्‍्दय को निहारने के लिये कम्पित, उफ्रकती और मन्द गति से चलती 
हुई चन्द्रिका में एक शुभ्रह्यस-युक्‍्त स्वेतास्व री बाला का चित्र साकार हो जाता है--- 
मंद संद खलि चार चन्द्रिका अस छत पाई। 
उभाकति है पिय रमा-रमन को सनु तकि आई ॥' 
अमृत के मृर्ते विधान के द्वारा प्रभाव-साम्य पर आराधत श्रप्रस्तुत-योजना का उदाहरण 
लीजिये-- 
जाकों सुन्दर स्यास कथा छिन छिन नह लागे । 
ज्यों लंपठ पर-युवति बात घुनि अति अनुराग ॥* 
रूप ओर धर्म-साम्य-मुलक संयुक्त अप्रस्तुत-योजना के उदाहरण-रूप में प्रस्तुत उद्धरण 
लिये जा सकते हैं--- 
सुभग बदन सब खितवन पिय के नेत्र बसे यों । 
बहुत सरद-ससि मांह प्ररवरे हूं चकोर ज्यों ॥४ 
मुरली की ध्वनि पर सुग्ध-विहुल गोपिकाशों की गति को देखते हुए कृष्ण के नेन्न ऐसे हैं 
मानों अनेक शरद-चन्द्रों को देखकर दो चकोर चंचल हो रहे हों। कृष्ण के सहज-चकित नेत्र 
श्रौर गोपियों के गौर बदन का इस अप्रस्तुत-योजना द्वारा एक सौन्दय॑पूर्णा प्रमर बिम्ब का 
निर्माण हुआ है । 
रूप और धर्म-साम्य की संयुक्त अभिव्यक्ति का एक और उदाहरण लीजिये--- 
लाल रसिक के वंक बचन सुन्ति चकित भई यों । 
बाल मृगिन की माल सघन बन भूलि परी ज्यों ॥४ 


कृष्ण के द्वारा घर लौट जाने की आज्ञा पाकर गोप-बालाओं के नेत्रों का चकित भाव इस 
प्रकार व्यवत हो रहा था मानो मुगन्शावकों का यूथ सघन वन में भूल पड़ा हो । यहां उपमान 
गौर उपमेय का सम्यन्ध तो परम्परागत है अवश्य, परन्तु उनके संयोजन में तुतन कौशल है । 
गोपियों के विस्मयजन्य अ्नुभावों के इस बिम्ब-निर्माण से नन्‍्ददास की कल्पना-शक्तति पर 
चकित रह जाना पड़ता है । 
वर्ण और रझूप-साम्य' की स्थापना द्वारा विम्ब-निर्माण देखिए--- 
श्रति झादर करि लई भई पिय पे ठाढ़ी शझनु । 
छबिलि छटनि सिलि छेक्‍यो मंजुल घन मूरति जतु ॥॥* 


तील-वर्ण श्याम को गौरवर्णा गोपियों ने इस प्रकार घेर लिया मानों छंबीली छंटाश्रों 
(बिजलियों) ने श्यामधन को घेर लिया हो ।' 
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२७६ ब्रज॒भाषा के क्ृष्ण-भक्ति काणथ्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


रूप और धर्म-साम्य का संयुक्त विधान इन पंक्रितयों में देखिए--- 
मंद परस्पर हंसी ली तिरछी अ्रँखियाँ अस 
रूप उदधि उतराति रगीली सीन पाँति जस | 


नेत्रों की भंगिमा, गति, वर्ण, मुद्रा सभी इस बिम्ब-्योजना में साकार हैँ । 
इसी प्रकार--- 
दुख के बोफ छबि सींब ग्रीव मे चली नाल सी 
अलक अलिन के भार ममित मनु कमलमाल सी पे 


(कृष्ण द्वारा घर लौट जाने का संदेश प्राप्त कर) दुःख के भार से गोपियों की सुन्दर ग्रीवायें 
मृणाल के समान नीची हो गई, मानों अलक-रूपी भौरों के भार से कमल-मालायें भुक रही 
हों । उपमान' और उपमेय में यह साम्य सौन्दर्य तथा गुण दोनों के आधार पर ही स्थापित 
किया गया है । 
रूप और धर्म-साम्य के श्रनेक उदाहरण रास-पंचाध्यायी सें बिखरे पडे हैं। कुछ 

उदाहरण यहां प्रस्तुत किये जाते है--- 

तियनि के तन जल-मगन बदन तहूँ यों छुबि छाये । 

फूली हैं जनु जमुन कनक के कमल सहाये ॥॥* 

मंजल अंजलि भरि भरि पिय को तिय जल मेलत । 

जनु अलि सों अरविन्द वृद झकरेंदर्नि खेलत ॥४ 
अतिशयोवितमूलक' अप्रस्तुत-योजनायें भी यदा-कदा मिलती है। परन्तु अ्तिशयोकित में 
चमत्कार ओर अनुभूति का संयोजन इस प्रकार किया गया है कि वे उपहासप्रद नहीं बन 


पाई है-- 
वा सुन्दरि को दसा देखि कहत ले बनि आावे । 


बिरह भरी पुतरी जु होइ तो कछु छबि पावे ४ 
सथा--- 
रुचिर निचोरनि चुवत नौर लखि में अ्रधीर तनु । 


तन बिछुरन की पीर, चीर श्रेंसुवन रोबत जनु ॥* 
प्रभाव-साम्य का एक उदाहरशणा लीजिये-- 

सुनि के प्रेम वचन लगी आंच सी जिय। 

पिघरि चल्यो नवनीत-मीत नवनीत-सहस हिय ॥* 
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कृष्ण-भक्‍त कबियो की श्रप्नस्तुत-योजना २७७ 
जिस प्रकार अग्नि का प्रभाव नवनीत पर होता है उसी प्रकार नवनीत-मीत (क्ृण्ण) 
का हृदय गोपियों के विरह-विदग्ध वचनों के द्वारा द्रवित हो गया । माखन-चोर कृष्ण के हृदय 
के लिए नवतीत उपमान में अनेक ध्वनियां निहित है। मधुर रस के श्रालम्बन कृष्णा के 
नवनीत-चोर रूप की व्यंजना एक शोर होती है, दूसरी झोर भक्त के प्रति भगवान की द्रवित 
भावनाओं का प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक अर्थ भी इसमें संक्रेतित है और आंच लगने से 
नवनीत के पिघलने की क्रिया का साम्य गोपियों के विरह-दग्ध वचनों के द्वारा कृष्ण के द्रवित 
हृदय के साथ तो अत्यन्त उपयुक्त बन ही पड़ा है। एकाथ स्थलों पर प्रतीकात्मक उपमानों 
का प्रयोग भी किया गया है-- 
जहूं नदी-नीर गम्भीर तहां भल भंबरी परई। 
छिल छिल सलिल न परे परे तो छुबि नहिं करई ॥* 
गम्भीर नीर गोपियों के अश्रगाध प्रेम का तथा भंवरी उनके मन में आये हुए अभिमान 
का प्रतीक है। 'छिल छिल सलिल'  प्रेमहीन हृदय का प्रतीक है । 
ज्यों पदु पुठके दिये मिपट ही रस परे रंग । 
तेसोहि रंचक बिरह प्रेम के पुंज बढ़त अंग ॥ 
कल्पना-मूलक साम्य-योजना भी कुछ स्थलों पर की गई है--- 
टूदि मुकुति की माल छूदि रहि सांवरे उर पर । 
जनु सिगार पहारतें सुरसरि धाइ धंसी धर ।॥' 
तथा--- 
रुचिर हर्गंचल चंचल अंचल में फभलकत अस । 
सरस कनक के कंजन खंजन जाल परत जूस ॥ 
नाम-माला 
पहले कहा जा चुका है कि नाम-माला में कवि की चमत्कार-हृष्टि प्रधान है ) शब्द- 
कोष के साथ राधा के मान-वर्शात को एक कथानक के रूप में संग्रथित किया गया है। इस 
प्रकार के विधान में आलंकारिक ओर सार्थक श्रप्नस्तुत विधान नन्‍्ददास की कला-चेतना और 
प्रौढ़ अभिव्यंजना-शक्ति का परिचायक है। लाक्षरिक अप्रस्तुत के द्वारा माधुय-भावना के 
प्रतिशयोक्ति-मुलक विधान का एक उदाहरण देखिये--- 
जनित ओएष्ठ पुत्ति रदन-छद, अ्रधर भधुर एहि भायव। 
नाम लिखत जाको तुरत, किलक ऊख होइ जाय 


कृष्ण के नाम के माधुये में सिकक्‍त होकर सरकंडे की लेखनी ऊख हो जाती है । प्रस्तुत 
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श्ड्फ ब्रजभाषा के कृष्ण-भवित काव्य में श्रभिव्यंजना-शिल्प 


साम्य-विधान की सार्थकता और सौन्दर्य उसमें निहित लक्ष्यार्थ पर ही निर्भर है। रूप-साम्य 
और प्रभाव-साम्य-मूलक अप्रस्तुत-विधान भी वाम-माला के चमत्कारपूर्ण प्रतिपाद् में बड़े 
कौशल के साथ गुंथे गये है। नेत्र तथा ददान-सम्बन्धी श्रप्रस्तुत-योजनाओं में रूप-साम्य का 
शआ्राधार द्ष्टव्य है-- 


दशन--- 
जनु नव नीरद मध्य में सीतल बिय्युत बीज । 


नेत्र 
कछु रस राते मेंच जनु जावक भीजे सीन । 
जावक के रंग में भीगी हुई मछली के साथ नेत्रों की रूप-साम्य-स्थापता में नायिका 
के रोषपूर्ण श्ररुणिम नेत्र साकार हो उठते है। इसी प्रकार प्रभाव-साम्य-मूलक श्रप्रस्तुत- 
विधानों का प्रयोग भी पर्यायवाची शब्दों के साथ संग्रथित करके बड़ी कुशलतापूर्वक किया गया 
है । कुछ उदाहरण लीजिये-- 


अनत्‌-- 
आनत, आउ्य जु पुनि बदन वक्‍त्र तंंड छबि मौन । 


मुख रूखी छू जात 'इमि, जिमि दरपन सुख पौन ॥ 
जिस प्रकार मुख के पवन' से दर्पण मलिन हो जाता हैँ उसी प्रकार की मलिनता 
मानिनी नायिका के मुख-रूपी दर्पण पर छायी हुई है । 
साधारण जीवन से ग्रहीत उपमान के द्वारा प्रभाव-साम्य-विधान का एक और 
उदाहरण देखिये--- 
हरिद्रा 
पीता गोरी कांचनी, रजनी पिडा नास। 


हरदी चूनों परत जिसि, इमि देखत भई बास ॥४ 
हल्दी और चूने को मिलाकर जैसा रंग हो जाता है वैसा ही वर्ण, रोष से, नायिका 


का हो गया। 
कल्पित साम्य-योजनायें इस ग्रन्थ में भी ननन्‍्ददास ने श्रनेक स्थलों पर की हैं--- 
द्वाथ 
ह॒त्त बाहु घुख पानि कर, कब॒हू धरत कपोल । 
बर अरविन्द बिछाय जनु, सोबत इन्दु अडोल 0४ 
श्रवण 


अवश श्रोत्र श्रुति दब्द-गृह, कर्ण खुभी छबि भीर। 
मनु विवि रूप सु कमल कलि, फूली ससि सुख तीर॥' 
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कृष्ण-भक्त कवियों की शअप्रस्तुत-योजना २७ 


ललाट--- मत्तक अलिक ललाठ पर, बेंदी बनी जराय। 
मनो भाग्य ते भाल सनि, प्रकटी बाहर आय ॥' 
प्राकृतिक तथा परम्परागत उपमानों पर आधृत एक सौन्दर्य-विधान उपभेय और 
उपमान दोनों के द्विविध चित्र प्रस्तुत करने में समर्थ होता है--- 
बक्र असित कुंचित कुटिल, देढ़ी भोहन ठौर । 
ग्रसन कमल पर प्रात जनु, पंख पसारे भौर ॥* 
रसमंजरी 
रसमंजरी में अप्रस्तुत-योजना का प्रयोग व्यास्यात्मक उद्द श्य से भी किया गया है। 
आरम्भ में वल्‍लभ-सम्प्रदाय' में स्वीकृत श्रविक्रत परिणामवाद की व्याख्या साम्यपूलक श्रप्रस्तुत- 
योजना के द्वारा की गई है-- 
ज्यों अनेक सरिता जल बहै, आति सबे सागर में रहै; 
ज्यों जलधर ते जलधर जल ले वरषघे, हरषि आपने कले। 
अ्रगनि तें अनगिन दीपक बर, बहुरि श्रानि सब तिनमें ररें; 
ऐसेहि रूप प्रेमरस जोहै, तुम तें है तुम ही करि सोहै ॥॥* 
समानधर्मा उपमानों में अ्रसम्भव तत्वों की स्थापना करके उपमेय' में उसके निषेध द्वारा उपमेय 
के धर्म की विवेचना प्रस्तुत की गई है । उदाहरण के लिए--- 
तेल लहे करि श्वूरि की घानी, घृगठ॒ष्णा से पीबें पानी । 
खोजि सस्ता के श् गति पावे, पे मुरख सन हाथ न आवे 


घुल की घानी में से तेल का उत्पादन, मृगमरीचिका से जल की प्राप्ति, शशक के सिर पर 
प्युंग की अवस्थिति चाहे एक बार सम्भव हो जाये, पर मूर्ख के मन को समकाता कठिन है । 
एक तथ्य' की स्थापना के हृष्टान्त-हूप में भी साम्य-मूलक श्रप्रस्तुत-योजनायें रसमंजरी 

में की गई हैं-- 

जाको जहं भ्रधिकार न होई, निकट॒हि वस्तु दूरि है सोईं । 

सीन कमल के ढिग ही रहे, रूप-रंग रस मधुलिह लहै ॥ 

निकट॒हि निरभौलिक नग जेसे, नेनहीन तिहि पावें केसे ॥" 
लाक्षशिक उपमान तथा व्यंजनामूलक साम्य की स्थापना नन्‍्ददासजी की श्रप्रस्तुत-योजना 
की मुख्य विशेषता है । अनेक स्थलों पर श्रप्नस्तुत-योजना का झ्राधार परम्परागत रहा है। 
भ्रध॑व्यक्त ब्रह्म (प्रस्तुत) का निम्नोक्त श्रप्रस्तृत-विधान परम्परागत है--- 
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२८० ब्रजभापा के कृष्ण-मक्ति कांब्य में अभिव्यजन:-शिल्प 


नाहिंन उधरे गुढ़ न ऐसे, मरहठ देस बच्चू कुच जैसे ।' 
रसहीन व्यक्तियों के हृदय पर माधुय-भक्ति के प्रभाव की विफलता के वर्णात के लिए 
जिन स्युगारिक उपमानों की योजना की गई है, व्याख्या की हृष्टि से तथा स्थिति के 
स्पष्टीकरण की दृष्टि से चाहे उन्हें उपयुक्त कहा जा सके, परन्तु ब्रह्म-ज्ञान की चर्चा के प्रसंग 
में इत उपमानों हारा नियोजित वातावरण स्थुलता के स्पर्श से अकछूता नहीं रह सका है--- 
रस विहीन जे अ्च्छर सुनहीं, ते अ्रच्छुर फिरि निज सिर धुनहीं । 
बाला स्मित कठाच्छ अर लाजा, श्रघधरे बालम के किहि काजा । 
ज्यों तिय सुरत समय सितकारा, सिफल जांहि जो बणिर भतारा॥। 


ग्रंप्रे बालम की प्रिया की कामजन्य चेष्टाओं तथा बंघिर पति की पत्नी की उत्तेजन- 
सीत्कारों की विफलता की, प्रस्तुत प्रसंग के साथ साम्य-स्थापना का आधार इन पंक्तियों में 
निहित ब्यंग्याथ है । , 
इसी प्रकार माधुयें से विहीव कविता की निरथेकता का प्रतिपादन उन्होंने. 
अप्रस्तुत में निहित व्यंग्यार्थ के साथ-साथ साम्य स्थापित करके किया है--- 
हरि-जस-रस जिहि कबित नईहेह, सूने कबन फल ताहि। 
सठ कठपुतरी संग छधुरि, सोबे को सुख आ्राहि॥ 
शंगारिक कार्य-कलापों का प्रकृति के उपकरणों पर आ्रारोपण करके प्रकृति की नायिका रूप 
में कल्पना भी की गई है। चित्र अपने-आप में पूर्ण है: पवन्र से हिलती हुई पद्मिनी ऐसी 
जान पड़ती है मानों अपने लोलुप प्रिय को अपने निकट आने के लिए निषेध कर रही हो; क्योंकि 
वह अन्य युवतियों में रत है--- 
पद्चिनि कहुँ जब पौन डुलावे, तब लम्पठ अलि बेठि ने पावे । 
जनु ननुकारति मानिति तिया, आनि युवति रत जान्यौ पिया ॥ 


पश्चिनी पर मानिनी नायिका का यह आारोपण नन्‍्ददास के सजग सौन्दर्य-बोध का परिचायक 
है। भौंरों की गुंजार में नन्‍्ददासजी ने परम्परागत रूप में स्वीकृत काम-जन्य' मादकता के 
स्थान पर कुछ और ही स्थिति की कल्पना की है--प्रभात-काल में कमल पर भौरे इस रूप 
में मंडरा रहे हैं मानो रवि के डर से तम के भाग जाने पर उसके शावक रो रहे हों ।--यहां 
पर तम और अ्रमर के वर्णा-साम्य की ध्वनि' स्पष्ट रूप से विद्यमान है। 


कंज कंज प्रति पुंज अलि, गुंजति इपि प्रभात । 
जनु रवि डर तम तजि भग्यों, रोचत वाकों तात ॥ 


उपमानों के ग्रपकर्ष द्वारा उपमेय के रूप-सौध्दर्य की स्थापना की गई है। ऐसी योजना का 
ग्राधार यद्यपि मूल रूप से साम्य-परक होता है परन्तु उपभेय भें उस सामान्य गुण का अपकर्ष, 
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कृष्ण-भकत कवियों की श्रःस्तुत-पोजना २८ १ 


अमान अथवा हानि दिखाकर उपभेय के गुणों का उत्क्ष स्थापित किया जाता है। इस 
प्रकार के विधान में साम्य और वंषम्य' का सम्मिश्रण होता है। नन्‍्ददासजी ने इस प्रकार 
की अ्रमेक योजनायें प्रस्तुत की हैं । कहीं अ्भिधा रूप में ये योजवायें प्रत्यक्ष रूप-निर्माण करती 
हैं, कहीं व्यंजना के सहारे किसी प्रभाव की व्यंजना करती है। अभिजात-सौन्दर्य का एक चित्र 
देखिये-- ह 

भोर बरन तन सोभित तीकी, औरे कंचन को रंग फोकौ । 

चस्पक कुसुम कहा सरि पावे, वरनहु हीन वास बुरी आबे ॥ 

उबटन उबदि अ्रंगन नहुवबाई, रोपी दामिनि लोपी साई। 

बेनी बनी कि संपनि सुहाई, बुरी हृष्ठि देखे तिहि खाई ॥' 
अंतिम पंतित में वेणी (प्रस्तुत) का नागिन (अप्रस्तुत) के साथ रूप-साम्य तो है ही, थुरी दृष्लि 
देखे तिहि खाई के द्वारा नायिका के माधुय-भक्ति-जन्य एकनिष्ठ प्रेम का संकेत भी किया गया 
है । इसी प्रका रस 

अ्रवधनु देखि मदत पछितयों, हरि के समर समय किन भयो ।* 
अ्रव (प्रस्तुत) तथा धनु (अप्रस्तुत) में केवल रूप-साम्य का चित्रण ही लेखक का ध्येय नहीं 
रहा है, उसके मन में यह बांत श्राना कि यदि शिव के साथ रण करने के समय यह धनुष 
होता, श्रर्थात्‌ रूपमती के कठाक्षों द्वारा शिव पर प्रह्मार क्रिया जाता तो कदाचित्‌ उनकी 
तपस्या भंग हो सकती । रूपमती के सौंदर्य के उन्मादका री प्रभाव-चित्रण के ध्येय का परिचायक 
है । निम्नलिखित पंक्तियों में भी साम्य-यूलक आ्राधार-फलक पर विरोधमूलक श्रप्रस्तुत-विधान 
द्वारा प्रस्तुत (नायिका के नेत्र) के सांदय का उत्क्ष सिद्ध किया गया है। 'मृगज', खंजन' 
कंज' तथा 'मीन' नेत्रों की भिन्न-भिन्न विशेषताश्रों के व्यंजक हैं--भोलापन, चंचलता, कोमल 
स्निग्घता, तरलता--नेत्र के ये सभी गुण इन विभिन्न उपमानों के द्वारा व्यक्त होते हैं-- 
इन विविध उपकरणों में उपमेय का समान धर्म किसी न किसी रूप में विद्यमान है, परन्तु 
उनके अ्रपकर्ष द्वारा उपमेय के गुणों का उत्कर्ष सिद्ध किया गया है--- 

मुगज जलज खंजन लजे, कंज लज छुबरिहीन । 

हगनि देखि इख हीन हां, मीन भये जललीन ॥४ 


१/५ ११८ ॥ ( /न 
जे भड्ठ देह 


लसति जु हंसति दसन की जोती, को है दारिभ को है मोती ।४ 
प्रतिशयोवित से सस्पर्शित कल्पतना-सूलक अ्रप्रस्तुत-विधान का एक उदाहरण इस 
प्रकार है--- 
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जहू जहूं चरत धरे तरुनि, अरुन होति सो लीह । 

जमु घरती धरती फिरे, तहेँ तहँँ अपनी जीह । 
ब्रेम-स्तिग्य सन की असूर्त स्थिति के सूर्त उपमान के साथ साम्य-विधान के चित्र में पराभूत 
विवद्य मन की स्थिति साकार हो जाती हैँ--- 

गठ्यो जु सन पिय प्रेम रस, क्यों हूं निकस्यों जाय । 

कुंजर ज्यों चहले परुधी, छिंन छित अधिक समाय ।* 
रूपाभ कृष्ण और उनके नेत्रो का एक चित्र साम्य तथा वेषम्य-मूलक श्रप्रस्तुत-योजना के 
संयुक्त विधान में बडी कुशलता और गजावता के साथ व्यक्त हुआ है-- 

व्याम बरस तब अस रस भीनो, मरझत रस मिवोय जस कीनो । 

चुनि चुनि सरद कमल दल लौज, तिव कहूँ मोती पातिप दीजे । 

ता मोहन के नेनम श्रागे, अलि तेऊ अति फीके लागे 
रूप और सौंदर्य की प्रतियोगिता में जो तत्व (अप्रस्तुत) नायिका से बहुत पीछे रह गए थे, 
उसे विरह-संतप्त देखकर वे श्रपवा सिर उठा रहे है। अप्रस्तुत-विधान के इस प्रतियोगी रूप का 
ध्येय. नाथिका के व्यकवितत्व में सौंदर्य के उपकरणों की हानि चित्रित कर उसकी विरह की 
गहनता और तीब्रता का चित्रण करता है--- 

अ्ंजन बिनु दिखि नेत सुहाये, खंजन दुरे कह ते आये । 

निरखि कुंबरि को बदन उदासा, इख्दु मुदित छल उदित अकासा! । 
प्रभाव और खूप-साम्य का संयुक्त चित्रण निम्नलिखित अप्रस्तुत-विधान' में हैं--- 

उगी गगन जबु काम कदारी (ह ज-चन्द्र) 

श्ावत मत लिये जनु परी ४ 

काम की कटारी और काम की फरी, दोनों ही उपमान' विप्रलम्भ श्रृंगार के उद्दीपत 
ख्प में प्रयुक्त हुये हैं । 
कहीं-कहीं स्थूल साम्य का निर्वाह करते समय' सूक्ष्म सौन्दर्य-्त॒त्वों की हानि हो गई 

है । वसन्त-ऋतु में मदन नृपति के सिहासनारोहण की कल्पना अनेक कवियों ने की है । 
ननन्‍्ददासजी के तत्सम्बन्धी वर्णात में किसी प्रकार की विशेषता नहीं आ पाई है। एकाध 
स्थलों में तो कवि-हृष्टि बाह्य तत्त्वों पर ही भ्रटककर रह गई है--- ह 

तामें मेन नृपाई पाई, पिक बोली जनू फिरत दुह्ाई। 

किसुक कलिन देखि भय पाई, नाहर की-सी लिहुरे भाई ।॥' 
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किसुक कली को देखकर नायिका के भयभीत होकर नाहर के समान निहुरने में केवल क्रिया- 
साम्य मात्र है, क्योंकि वाहुर में भय की श्रवस्थिति नहीं होती । और भी -- 
राती-राती रुचिस्भरी-सी, विरही जन उर हूँ भिकरी-सी । 
सब बन फूल फूलि अस भयो, आनि झनंग रंग जन छयों । 
बड़डे कुज विताव शअ्रस॒ बने, ऊंचे प्रेम-बिताब जनु तने । 
बन बाहिर जु छकुज छुट छुटी, ते जनु उठी नटिनि की कुटी । 
एक दिख राव अखेदक चढ़ यो, विरही मृंग मारत रिस्त बढ़ थो । 
पुहुप को चाप पनिच श्रलि किये, पंच बान पाँचों कर लिये । 
त्रिगुन पवन तुरंग चढ़ि आयी, दलमलि देस कुंवरि दिंग आयधो । 
रूपमंजरी दिखि हंसि परी, बदत सुबास निवासि अनुसरी । 
सो सुबास जब भोरन पाई, टूट पन्तिष सब तह चलि आईं । 
इतनेहि माँक उबरि गईं भाई, नातरु मार भारि तिहि आईं ॥ * 


प्रथम पंक्ति में रक्तिम पलाश-कलियों में विरही हृदय से साम्य को कल्पना केवल बाह्य रूप 
के आधार पर ही की गई है। सम्पूर्ण रूपक में दो स्थल विशेष रूप से द्रष्ठव्य हैं । एक तो 
कामदेव रूपी नृपति के युद्ध-अभियान में 'नटिनि की कुदों की कल्पना मध्यकालीन' शासकों 
के युद्ध-अभियन के साथ नतेकियों के तुपुर की फ्ंकार का परिचय देती है; दूसरे, रूपक में 
घटना-तत्व के माध्यम से परिणति में एक अप्रत्याशित परिवर्तन उपस्थित करके कवि ने 
अपने कुशल प्रबन्ध-विन्यास का परिचय दिया है। भोरों का रूपमंजरी के सौरभ पर आकर्षित 
होना, उनके द्वारा निर्मित कामदेव की पतिच का टूटना तथा रूपमंजरी का काम के प्रह्मर से 
बच जाने की कल्पना वास्तव में सराहनीय है । इसके अतिरिक्त--- 

बड़डे तपत पहार से दिन 

दुपहर तहें डाइन सी आई? 

नन्‍्ददासजी ने कहीं-कहीं लौकिक जगत के जड़-तत्वों पर भी मानव-चेतता का 

आरोपण किया है । परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इसके द्वारा चित्र पूर्ण बन गया है : 

चुम्बन सम ज्ु नासिका, बेसरि मुती झुलाय । 

खघर छुड़ावन पीब पे, मानों हाहा खाय 
चुम्बन के कारण हिलती हुई बेसर के झूलते हुये मोती मानों नायक को इस बरजोरी के 


लिये निषेध करते हुये जान पड़ते हैं । 
प्रीष्म-वर्णात में प्रयुक्त श्रतिशयोक्ति-मूलक अग्रस्तुत-विधान भी दर्शनीय हैं। प्रकृति 
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प्रीर जगत के शीतलतम उपकरणों का प्रभाव उष्ण हो गया है। निदाव के दाह ने शत्रुओं 
को मित्र बता दिया है। निमोक पंक्तियों में श्रतिनयोक्ति का रूप ऊहात्मक हो गया है--- 

भ्रति निद्यथ में श्रस सुधि नाहीं, दादुर रहत फरनीफन छोही । 

चन्दन चरचे झति परजरं, इम्दु किरन छृत बुंद सी परे । 

घनसारहि दिखि भुरभाति ऐसे, मगोबंत जल दरस जंसे। 

हार के मोतिया उर मर माही, तथि-तचि तरकि लव। हू जाहीं ॥।' 
नवोढ़ा नाथिका के प्रेम के लिये संग्रोजित धर्म-साम्य पर आधृत अग्रस्तुत-विवान देखिये--- 

नेह मवोढ़ा नारि पों, बारि बारुका न्याय । 

यलराये पे पाइये, लनीपीड़े थे रसाय !। 
सिकता. में से जल को प्राप्सि उसकी थलराने पर ही हो सकती है, निचोड़ने से नहीं । 
नवोढ़ा के प्रेम की भी यही गदि है । 

कहीं-कहीं अग्रस्तुत-विधान में भयंकर रस-विरोध दोष श्रा गया है। शछंगार तथा 

बात्सल्य दोनों ही का स्वायी भाव यद्यपि श्रेम है, परन्तु दोनों में एक आधारभूत तात्विक 
प्रन्तर है। शूगार-क्रीड़ाओं के लिये वात्सल्य-भाव से सम्बद्ध उपमानों के द्वारा श्रप्रस्तृत- 
विधान में एक अ्जीब-सी वीभत्सता थ्रा गई है--- 

अति सिसु जोबन केसे रहे, पीतम अथर दूध कहें चहे । 

विलपति देखि दया जब झावे, भरि-भरि नेना नीर पिवावे ॥' 


रुविमिणी-मंगल 
रुक्मिणी-मंगल की अप्रस्तुत-योजना में भी रूपमंजरी के समान सजग सॉन्दर्य-बोध 

का परिचय मिलता है । शिशुपाल के साथ विवाह के प्रसंग से व्यथित रुक्मिणी के उद्भ्नान्‍्त 
नेत्री और मलिन मुख के चित्र, रूप-साम्य पर आाधुत इन अप्रस्तुतनयोजनाशों के माध्यम से 
साकार हो उठते है--- 

चक्तित चहें दिसि चहुति, विछुरि मनु मृगी माल ते। 

भथों बदन बहु सलिन, सलिन जनु गलित नाल तें ॥ 
प्रश्नप्नों से मुह घोती हुई रक्मिणी के सुख और नेत्रों का सौन्दर्य नन्‍्ददास की बिम्धाधायक 
कल्पना-शक्ति का परिचय देने के लिये यथेष्ठ है। 

भरि आये जल नन, प्रेम रस ऐन सुहाये। 

जनु सुन्दर अरविन्द अ्रलिन्दन बेठ हिलाये ॥४ 
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ठप हप ठप ठत उपक्षि सेन सो अ्रंसुओ दरहीं। 

सनु नव नील कमल दल ते भल सोतिया भऋरहीं।॥।' 
अतिशयोक्ति-मूलक योजनाञ्रों में अधिकतर स्वाभाविकता का निर्वाह किया गया है। यक्ति 
ऊहात्मक होते हुए भी प्रभाव-गरिमा से वंचित नहीं है--- 

उपजि विरह-दुल दवा अबां तन ताप तये हैं। 

कोड कोड हार के मोतिया तचि-तत्ति लाल भये हैं 

शिशुपाल के साथ विवाह की झाशंक्रा, तथा कृष्ग-विरह की संयुक्त वेदना के कारण 

रुक्मिणी के विवरों मुख्र के लिये अ्रप्रस्तुत की योजना देखिये -- 

ह्व॑ गयो कछु वियधरन तन, छाजत थों छवि छाई । 

रूप अनुपम-बेलि तवक मत घाम में आई ॥ ४ 
निम्नलिखित काल्पनिर साम्य साधा रण जीवन से गृहीत उपमान पर आधुत है-- 

बगर बगर सब नगर कहीं शुड़ी उड़ी छवि । 

सनों गगन में श्रंग चोखटे-चंद रहे फॉबि ॥४ 
कृष्ण के रूप-श्रोज का वर्गान यहां भी परम्परागत प्राकृतिक उपमानों के सहारे किया 
गया है-- 

जद॒पति को लखि द्विजपति, मन में श्रति सचु पायो । 

जन उज्भपति उडु मंडल ते भहि-मंडल आयो। 

क्रिधों कमल-मंडल से अमल विनेस बिराज। 

कंकन किकिति कुंडल करन महाछवि छाज्ज ॥" 
अमृर्त-भाव हमे के चरम रूप की अभिव्यक्ति के लिये जगत-द्व्द से मुक्त होकर ब्रह्मानन्द 
की प्राप्ति की स्थिति से तुलना की गई है-- 

कृष्ण भावती पुरी मिरखि, दिज हरख भयो अस। 

जगत-दन्द्र ते छुद्यों ब्रह्म आनन्द सिल्‍यों जस ।॥॥* 
साम्य पर आधत साधारण जीवन से गरहीत उपमान के माध्यम से व्यक्त इस चित्र में उनकी 
सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति का परिचय मिलता है--- 

ले चले नागर नगधर नवल तिया को ऐसे । 

माखिन आंखित घूरि पूरि सधुहा मधु जेसे ॥। 
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२८६ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में प्रभिव्यंजना-शिल्प 


श्यामवर्गं कृष्ण और गौरवदना रुक्मिएणी के लिए नन्‍्ददासजी ने कृष्णु-भकत कवियों के' 
अत्यन्त प्रिय उपमानों--बिजली शौर बादल--का प्रयोग किया है--- 

लसत सांबरे सुदर संग सुदरि आभा-ही। 

जनु नव नीरद निकठ चार चन्द्रिका प्रकासी ॥ 
इन्हीं उपमानों द्वारा! रक्मिणी के अरुण अथरों में खिलती हुई मुस्कान' का वर्णान भी किया 
गया है--- ह ह 

सोभा-सदन सुबदन रदन की छवि झृति ऐसी । 

झरुत बदरि में दमकति दागिनि अ्रंकुर जेसी ॥॥ 
वर्षा के घने बादलों में विजली की चमक की कल्पना तो राधा-कृष्ण के रूप-वर्णान में प्राय: 
सभी कवियों ने की है; परच्तु वर्षा के उपरान्त लात बादलों में दामिनी के अ्रवशेष की कल्पना 
ग्रनुठी ही बन' पड़ी है । 

निम्नलिखित पक्तियों में व्यवत चित्र तो इन्द्रधनुपी घूंघट उठाकर भरांकती हुई 

पंतजी की तायिका' का प्रतिरूप-सा जान पड़ता है--- 

घूंचट पठ दियो हुती सु खोल्‍्यो वदन बहुड्ह्यौ । 

जनु श्रंबर ते श्रबही निकस्थों चंद गहगछ्लों ॥* 
अन्तर यही है कि पंतजी को प्रकृति में प्रेयसी के दर्शन होते हैं और मन्‍्ददासजी को नारी में 
प्रकृति के । 

कृष्ण-जन्म के संवाद से आह्लादित गोपियों की उत्सुकवा और भाव-विह्व॒लता के 

जो चित्र प्रस्तुत किये हैं उनमें प्रयुक्त उपमानों में प्रतीकात्मकता तथा चित्रात्मकता का सुन्दर 
सामंजस्य है। वर्शान इस प्रकार है--- 

चलीं तुरत सजि सहज सिगार, छतियति उछरत सोतिन हार । 

अवनति मलि 'कुडल भलमले बेगि चलन को जनु कलमलें। 

चले जु चपल नयत छबि बढ़ें, चन्द्रति सनहेँ मीन हैं चढ़े। 

सुषुम कुसुम सीसमि तें खसे, जनु आ्ानन्व भरे कच हुंसे। 

हाथन (थार सु लागत भले, कंजनि जन कि चन्द चढ़ि चले ॥' 
द्वितीय पंकित में श्रवणों के मनि-कुण्डल की कलमलाहट (प्रस्तुत) में हृदय की विद्वलता 
(अप्रस्तुत) का आरोपण किया गया है। तृतीय पंकित में बेग से चलती. हुई नारियों के 
विस्फारित और चंचल नेत्रों का चित्र चन्ध पर मीन के चढ़ने के काल्पनिक साम्य द्वारा 
प्रस्तुत किया गया है (मुख चंद्र है भ्रौर नेत्र मीन) । चौथी पंक्ति में बालों में से खिसकते हुये 
फूल मानो उनके उल्लास को व्यक्त करते जान पड़ते हैं | हाथ में शोभा पाते हुये थाल' ऐसे 
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कृष्ण-भक कवियों की श्रप्रस्तुत-योजना २८७ 


जान पहने हैं, मानों कमल पर चद्ध मोभित हो रहे हो। हृरब के आल्वूद और दप-चित्रण 
का यह संयुक्त विधान काव्य के चित्रात्मक धर्म से पूर्ण परिचित कलाकार के लिये ही सम्भव 
हो सकता था। 
प्रतीकात्मक श्रप्रस्तुत-विधान की सप्राएृता का उदाहरण इन तीन' पंकितयों में 
देखिये-- 
नग जु बने यों लगे सहाये, ग्रहनि के मनहुं नेन हूँ श्राये । 
मुक्ता वन्‍्दन साल जु लसे, जनु आनन्द भरे घर हंस ॥ 
धाम धाम्त प्रति धुजन की सोभा, जनु निऊत्ी ब्रज छबि की गोभा ॥४' 
नन्‍्द-भवन' के प्रासाद की रत्तजंटित भित्तियों में ग्रदनेतों की कल्पना का सौन्दये उसके 
लाक्षणिक श्रर्थ में ही निहित है। रत्नों की आभा से घर प्राणवन्त-सा जान पडता है। 
वन्दनवार तो मांगलिक उल्जास का प्रतीक होता ही है--म॒ुक्ताजटित वन्दनवार में वह 
उललास' और भी सजीव हो उठा है, विशेषकर ऐसी स्थिति में, जत्र मुक्ता का दबेत वर्ण ही 
हास्य और उल्लास का भी प्रतीक माना जाता हे | प्रत्येक घर पर लहराती हुईं ध्वजाओं की 
कठपना ब्रज-शोभा के अंकुर रूप में करके भी कवि ने सृक्ष्म कल्पनाशक्ति का परिचय दिया 
है। ध्वजा का धर्म है विजय और श्रेष्ठता की प्रतिष्ठा करना, ब्रजभूमि की श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा 
की स्थापना तो ध्वजा कर ही रही है। कृष्णु-जन्म के द्वारा ब्रज की नूतन श्रीवृद्धि का 
प्रतीकात्मक संकेत भी इस नये अ्रंकुर के भाव में विद्यमान है । 
दधि-मन्थन' करती हुई यशोदा तथा माखन' चुराने के अपराध में यशज्ञोदा द्वारा प्रताड़ित 
कृष्ण के रुदन के प्रसंग में रूपसाम्य' के आधार पर संयोजित अप्रस्तुत-विधान में चित्रात्मकता 
और सौन्दर्य-तत्व की रक्षा हुई है-- 
झानन पर अमकन कत बनी, कनक कम्तल जनों श्ोत्त की कनी । 


गौरवर्ण मुख के लिये कनक-फ्मल' की कल्पना श्रत्यन्त सार्थक है--- 
किधों चन्द्र मधि प्रकदें सोती, आगे जानि आपनों गोती । 


चन्द्र में मोती के उदय होने की कल्पना को पौराणिक प्रसंग के द्वारा पुष्ठ करके यद्यपि 
तनन्‍्ददासजी ने उसके ओौचित्य का प्रतिपादन कर दिया है; परन्तु जहां तक काव्य के सौन्दये- 
तत्व का सम्बन्ध है, इस समावेश से उसकी हानि ही हुई है ।.यशोदा का 'रहपट' खाकर रोते 
हुए 'तिहुँ लोक के सांई' कृष्ण का एक चित्र देखिये । रूप-चित्रण के स्थलों पर तो नन्ददास 
की लेखनी तुलिका बन गई है। उनकी अलंकरण-सामग्री अत्यन्त सीमित है, परन्तु उसी 
सामग्री को भिल्‍लत-भिन्‍न प्रसंगों पर भिन्‍त-भिन्‍न रूप प्रदान करके विविध चित्र प्रस्तुत 
किये हैं--- 

परत दगति ते जलकन जोती, डारत ससि जनु मंजल मोती । 

भींजत चख मसि पसरत ऐसे, निर्मल विधु कलंक कन जैसे । 





१, दशाम रकसब्ध, ए० २३५ 


श्प्य व्रमभाषा के कृष्ण-भक्ति काब्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


नन्‍ददास द्वारा प्रक्षति के आलम्बनन रूप के चित्रण में एकरूपता पाई जाती है। 
विविध ग्रन्यों में ऋतु-वर्गान प्रायः एक ही शैती में किया गया है। श्रप्रस्तुत-योजनाग्ों में 
भी यह एकरूपता देखने को मिलती है। दशम स्कत्ब में वशित वरसन्त ऋतु की, अप्रस्तुत- 
योजनाओं में प्राय: वही विशेषतायें है जिनका उल्लेख पहले क्रिया जा चुका है; परन्तु उनके 
अन्तर्गत कुछ नई संयोजनायें भी मिलती हैं । वर्गत इस' प्रकार है--- 
झरन अरुयन सब पठलव पात, जनु हरि के अनुराग चुचात। 
रदत बविहंंगम रंगनि भरे, बात कहत जनु द्वम रस ढरे । 
कोकिल कल कजनि छवि पावति, जनु मधु-वधू सुमंगल गावति 
सर समधि अपल कशल अझस लसे, जनु आनन्द भरे सर हुंसें । 
जल पर परी पराग जो सोहे, अबिर भरे नव दर्पन को है।। 
ग्ररण पल्‍लवों में प्रकृति में व्याप्त कृष्ण के प्रति प्रेम की तथा कोकिल के कूजन में वसन्त-वष् 
के मंगल-गान' की ऋल्पता नन्ददास की नृतन उद्भावनायें हैं। इन दोनों ही प्रसंगों में साम्य- 
विधान का आधार लक्षणा है । मुकुलित कमल भी सरोवर के आनन्द के प्रतीक रूप में लक्षणा 
के आधार पर ही ग्रहण किये गये हैं । 
राधा-कृष्ण की प्रेम-लीलाओों का वर्णन करते हुए कूप के रूपक में नन्‍्ददासजी की 
विदर्ध कल्पना का परिचय मिलता है--- 
घिश्वक कप सघि पिय-मल परयो अधर-सुधा-रस-झआस । 
कुधिल अलक लटकत काढ़न को कंटक, डारि बांध प्रेम के पास॥ 
चंचल लोचन ऊपर ठाढ़े ऐंचन को मानो मधु हास। 
न्ददास प्रभु प्यारी छबि निरखें बाढ़ी अधिक पियास ॥ 
तायिका के अधर-रस्-पान की आशा में नायक का मन उसके सौनन्‍्दर्य-कृप में निमग्त हो गया 
है। उसको निकालने के लिये नाथक के पास घुघराले केश-रूपी कंटक तथा प्रेम-पाश है । 
कृष्ण के चंचल नेत्र मानों नायिका के सौन्दर्य -झूपी कूप से मधु-हास का कर्षण करने के लिये 
आतुर हैं । भ्रधर-सुधा-रस' शौर हास दोनों ही अधरो के गुण हैं । इस प्रकार कवि ने रूपक- 
निर्वाह के लिये औचित्य-निर्वाह के प्रति सराहनीय सबगता बरती है। 
सच्यःस्नाता के वर्रात में रूप-साम्य और काल्पनिक साम्य की योजना परम्परागत 
उपभानों के द्वारा की गई है-- 
बदन पे सलिल-कव जगसगात जोती 
इन्दु-सुधा तासें मतों, अमोमय मोती 
मोती हार आाधों चार, उर रह्मो ली 
कनकलता उदय होते मानो सुभ ससी 
सोहै पुति सुरसरी सी भोती के हारा 
रोसावलि सिली सनो जघुना की धारा 





१. नन्दद[सबत्मन्थावल्नी, पृष्ठ ३४७, पद ६३ 


कृष्णु-भक्त कवियों की भ्रप्रस्तुत-योजना श्पह्‌ 


पीक लीक भलकि सोहे सरसुति सी ऐनी 

पावन परम देखि, सदन सद-त्रिबेनी 

अ्रंचल उड़न छवि कहिये किंमि भांति कवन 
रूप-दीप सिखा सनों परसे श्रति हुलसि पवन ॥।' 


गौर वदन' पर भलकते हुए जल-करों में इन्दु और मुक्ता की कल्पना का आधार यद्यपि 
बाह्य रूप-साम्य भी है परन्तु इन्दु-सुधा में जीवन-मय मुक्ता की कल्पना नायिका के सौन्दर्य 
को प्राणवन्त बना देती है। उसके सौन्दर्थ की मादकता सलिल-करों के द्वारा उफनती हुई 
जान पड़ती है। शेष पंक्तियों में अ्रप्रस्तुत-विधान का रूप परम्परागत है। अन्तिम दो पंक्तियों 
में पुन: कवि की रसज्न दृष्टि नायिका के सौन्दर्य की मादक तथा उत्तेजक शक्ति की ओर संकेत 
करती है । सद्य:स्नाता नायिका और फिर. उसका उड़ता हुश्रा श्रंचल--इस स्थिति के लिए 
जो श्रप्रस्तुत-विधान प्रस्तुत किया गया है, उसका सौन्दर्य वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ पर 
प्रधिक झ्राधुत है। पवन अ्रति उल्लास के साथ मानो रूप की दीप-शिखा का संस्पर्श करता 
है--परन्तु पवन के साथ कवि का हृदय भी रूप के मादक सौन्दर्य से उद्दीत भौर उत्तेजित 
होता हुआ जान' पड़ता है। यही इस विधान की सार्थकता है । 
संयोग-श्यृंगार के स्थूलै प्रसंग अप्रस्तुत-विधान के द्वारा संयोजित सुन्दर आवरण से 
युक्त होकर श्राकषेक बन गये हैं। इस प्रसंग का एक उदाहरण यथेष्ठ होगा-- 
केलि करि प्यारी पिय पौढ़ चारु चांदनी में, 
नेह सों लिपट गये जोबन के जोस में । 
अंगिया दरक गई मानो प्रात देखिबे को, 
चॉक काह़ि चक्रवाक काम तर रोस में । 
आरस सो मोर बांह दोऊ कुच गहे पिय, 
रति के खिलोना भनो ढांपि दये श्ोस में । 
रूप के सरोवर में ननन्‍्ददास देखे आली, 
चकई के छोता बंधे कंचन के कोस में ॥।' 


मानिनी नाग्रिका की मुद्रा के चित्रण में प्रकृति से ग़ृहीत उपभानों द्वारा जो 
काल्पनिक साम्य प्रस्तुत किया गया है, वह देखने योग्य है-- 
कर पे दिये फपोल रही है नयन भूंदि 
कसल बिछाय सानो सोयो भहे पुरन चंद | 


रिस भरी भौंहें मानों भोर बंठे श्ररवरात, 
इन्दु तरे आायो मकरन्द भर॒यो श्ररवित्द । 
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२९० ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


होली के प्रसंग का एक मासिक और सजीव चित्र देखिये--- 

पिय कर पिचका देखि के, छबि सों नेन ढशाइ। 

खंजन से मन्‌ उड़ि चले, अरु ढरक सीन हू जाइ ॥'* 
प्रिय के हाथों में पिचकारी देखकर नाथिका के नेन्रों की भाव-व्यंजक गति के दो रूपों का 
चित्रण हुआ है। प्रथम रूप में कृष्ण की ओर चंचल नेत्रों के उठने की प्रक्रिया पर खंजन की 
चंचलता और फिर भाव-स्निग्ध होकर नीचे देखने की प्रक्रिया पर मीन' की रस-स्निग्धता का 
प्रारोपण किया गया हैं । 

थिरकति रंग तिथन पे उपजे अति अरसन्द 

सानो इन्दु सुधाकर सींचत नव कुसुदिनि के वृद ।' 


इन्हीं उपमानों के द्वारा एक कल्पित साम्य-विधान भी प्रस्तुत किया गया है--- 
जनु नव कुमुदिन के मंडल में इन्दु पगन चलि जाई । 
रूप-साम्य' पर आधृत कुछ सुन्दर अप्रस्तुत-योजनायें की गई हैं-- 
छिरकत पिया नन्दलाल, प्यारी पट झोट बचार्वाहि 
मनु घन पूरत चंद दूर निकट पुनि आर्वाह शो 
क्षज को बाल ले गुलाल मोहन लाल छायोौ। 
मनु नील घन के ऊपर अरुन अच्चुद आयो ४४ 


नन्ददास की अप्रस्तुत-योजना में तत्सम्बन्धी कला-सजगता और सूक्ष्म हृष्टि का परिचय 
मिलता है। उन्होंने इस क्षेत्र में श्रनेक सूक्ष्म ओर सुतन' प्रयोग किये हैं। प्रकृति पर मानवी 
चेतना का आरोपणा, लाक्षरणिक ओर प्रतीकात्मक और श्रमृत उपमानों का संकलन' उन्होंने 
जिस सजीवता के साथ किया है उसका प्रतिरूप हमें आधुनिक काल की छायावादी काव्य- 
धारा में ही मिलता है; अन्यत्र नहीं । उनकी उपलक्षित चित्र-योजना में ये उपमान वास्तव में 
रंगों और रेखाश्नों का काम करते हैं । 


परमानन्ददास की अप्रस्तुत-पोजना 


परमानन्ददास' की अ्रभिव्यंजना-दली में कल्पना-तत्व बहुत कम है। कृष्ण के रूप 
तथा उनकी लीलाशों के चित्र अधिकतर भावनाश्रों के माध्यम से ही व्यक्त किये गये हैं, यदा- 
कदा ही अप्रस्तुत-विधानों का सहारा लिया गया है। निम्नलिखित पंक्तियों में विभिन्‍न 
उपमानों के श्राधार पर कृष्ण का रूप-संयोजन किया गया है। प्रकृति श्रप्रस्तुत और कृष्ण के रूप 
(प्रस्तुत) में अन्विति के अभाव के कारण विधान अलग-ग्रलग खंडों में विभक्त हो गया है-- 
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कृष्ण-भकक्‍त कवियों की श्रप्रस्तुत योजना २९१ 


देखत ब्रजनाथ बदन काट बारों 

जलज निकट नेन सन उपमा विचारों। 

कंडल ससि सुर उदित अघटन की घटना 

कंतल श्रलिमाल तापे मुरली कल रटना । 
परम्परागत प्राकृतिक उपमानों के द्वारा काल्पनिक और हूप-साम्य का संयुक्त संयोजन प्रथक्‌- 
पृथक्‌ तीन बिखरे हुए चित्र प्रस्तुत करता है । आगामी चार पंक्तियों में कृष्ण के रूप पर वर्षा 
का आरोपण किया गया है-- 

जलद कंठ सुन्दर पीत वसन दामिनी । 

बकमाल' सक्रवाप सोही सब भामिती ॥ 

मुकतामनि हार सण्डित तारागत पांति। 

परमानंद स्वामी गोपाल सब विचित्र भांति ॥ 
निम्नलिखित पंक्तियों में भी रूप-साम्य और प्रभाव-साम्य दोनों का समन्वित संयोजन 
किया गया है--- 

कंचित केस सुदेस बदन पर बोच-बीच जल बंद रहै, 

सानो कमसल-पत्र पर सोती, खंज्न निकट सलील गहे । 

गोपी नेन-भ गे रस-लस्पट उड़ि-उड़ि परत बदन मांही, 

परमानन्द दास रस-लोभी श्रति श्रातुर कहं जाहीं ४ 
प्रथम दो पंकितयों में 'प्रस्तुत' कृष्ण का रूप है। चित्र उपमानों का बनता है, उपमेय का नहीं । 
कृष्ण का मुख-कमल, उसपर पड़े हुए जल-बिन्दु, निकट ही खंजन : यह योजना कृष्ण 
के रूप की अपेक्षा एक सरोवर का चित्र श्रधिक सजीवता से प्रस्तुत करती है परन्तु गोपियों 
के तयन-हझूपी भ्रमरों की रसवृत्ति में उपमेय' और उपमान का ऐकात्म्य हो जाता है । गोपियों 
की प्रेम-भरी काली आकुल आंखें नेत्रों में साकार हो जाती हैं । 

उर बस साल बिचित्र बिराजति जनु घन' बीच इस्द्र धनु भासे 

गिरा , गंभीर सुनत सखि व्याकुल देखत रूप मदन जनु जासे 

बालक बुन्द नच्छत्र साल महं मानहूं प्रन चंद । 
उपयुक्त तीनों पंक्तियों में योजना का उदद श्य पृथक्‌-पृथक्‌ है। प्रथम पंक्ति में उसका आधार 
है रूप-साम्य, दूसरे में प्रभाव-साम्य' तथा तीसरे में लाक्षणिक उपमानों द्वारा कृष्ण के रूप का 
महत्त्व स्थापित किया गया है । 

कृष्ण और राधा के युगल-रूप-वर्णन में अप्रस्तुत-विधान द्वारा उन्नत प्रभावात्मकता 

का एक उदाहरण लीजिए-.- 
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२६२ ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भक्ति काव्य में अभिष्यंजना-शिल्प 


वे कृंचित कच मधुप विसेखित यह सुबेस ग्रथित कर डोरी 
वे अ्रम्ब॒ज-सुख यह विधुवदती वे कोमल कर उरज कठोरी | 


वे गज मत्त प्रवल ब्रजनायक यह सारंग रिपु कुस कदि थोरी ।* 
धर्म-साम्य 
यह जोवन-धन झौस च्यारि को पलटत रंग सौ पान ।* 


संयोग-छ्वंगार के प्रसंग में अ्रन्य कवियों की भांति |परमानन्ददास जी ने भी कनक-बेलि और 
तमाल-वृक्ष की कल्पना की है-- 

अदभुत रूप तमाल सों लिपटी कतक बेलि सुकुमारी 

बदन सरोज डहडहे लोचन निरखत छूबि सुखकारी 

परमानन्द प्रभु मत्त मधुप हैं वृषभ्ान सुता फुलवारी 
ग्रन्तिम पंक्ति की योजना का गूढ़ाथ द्रष्टव्य' है । राधा का मुकुलित यौवन और कृष्ण का मांसल 
पौरुष फुलवारी और मधुप शअप्रस्तुत के द्वारा बड़े भाव-व्यंजक बन गये है । 

दरीर की नश्वरता के उपमान कई स्थलों पर प्रस्तुत किये गये है। उनका रूप प्राय: 

परम्परागत है--- 

ये जोचन श्रंजलि को जल ज्यों जब गुपाल मांगे तब दीजे 

दिन दिन घटे रेन ही सुन्दरि जैसे कला चन्द की छीजे ।* 


प्रभावमभलक साम्य का प्रयोग भी परमानन्ददास जी ने अनेक स्थलों पर किया है, जेसे-- 
मित्र उदें जेसे कमल कली ।* 


काल्पनिक तत्वों द्वारा रूप-संयोजन की' चेष्टा उन्होंने बहुत ही कम स्थलों पर की है। 
अनुभूति-व्यंजना में कहीं-कहीं बड़ी ही मार्मिक श्रप्रस्तुत-योजनायें बन पड़ी हैं। विरह-बिदग्ध 
तायिका का चित्रण है--- 

जब ते प्रीति स्थाम् सों कीनी । 

ता दिन ते मेरे इन नेनन नेकहुं नींद न लीनी ॥ 

सदा रहति चित चाक चढ़यो सो और न कछू सुंहाय । 


प्रेम-जन्य उद्विग्तता, १रवशता और भअ्रव्यवस्थित मस्तिष्क के चित्रण के लिए इससे 
प्रच्छा अप्रस्तुत और क्या हो सकता था ! 
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कृष्ण-भक्‍त कवियों की श्रप्रस्तुत-गोजना २६३ 


रूप-साम्य तथा काल्पनिक साम्य के संयुक्त विधान के द्वारा कृष्ण के रूप-चित्रण का 

एक उदाहरण लीजिए--- 

अरुन अधर कृत मधुर घुरलिका तेसीये चंदन तिलक भिकाई, 

मनो दुतिया दिन उदित अर्थ सप्ति निकसि जलवद में देत दिखाई । 

खदभुत मनि कु डल कपोल मुख अद्भुत उठत परस्पर भाई, 

सानों विधु सीन विहार करत दोऊ जल तरंग में चलि-चलि आई।' 
प्रेम-लक्षणा भक्ति के भावातिरेक तथा तदुजन्य स्थितियों के साथ कृष्ण के रूप-चित्रण में 
प्रयुक्त अप्रस्तुत-विधान की सरल सहजता ही उसका गुण है-- 

जा दिन ते श्रांगन खेलत देखो, सो जसोदा को पुत री, 

तब ते गृह सू नातो दृद्यों जेसे कांचों सृत री॥ 

अति बिसाल बारिज लोचन पद राजत काजर रेख री, 

रच्छा दे मकरन्द लेत मनो अ्रलि गोलक के वेष री। 

राजत हूं हूं दूध की दतियाँ जगसमग जगमग होति री, 

मनों महातम मन्दिर में परी रतनन की जोति री । 

स्रवनन उत्कंठा रहत सदाई जब बोलत बोल तुतराय री, 

मानहु कुमुदनी कामना पुजी पुरन चद्धहि पाय री॥' 
पौराणिक उपमान द्वारा धर्म-साम्य की स्थापता का एक चित्र देखिए--- 

तुम्हरो रूप तजि और न भाव चरन-कम्ल चित बांध्यो 

परमानन्द प्रभु द्रोन बान-ज्यों बहुरि न दूजो सांध्यों।' 

प्रभाव-साम्य से युक्त निम्नोक्त पंक्तियों में कृष्ण के श्रभाव में ब्रज की शून्य निरर्थकता 

की स्पष्ट ध्वन्ति सुनाई पड़ती है--- 

ऐसी में देखी शअ्रज की बात । 

तुम बिन कार्हु कमल दल लोचन जंसे दल्हें बिन जात बरात 
मे मः 

ए कृष्ण बितु सबही दीसतु है चन्द्र हीन जेसे राति 
कृष्ण के रूप-चित्रण में अनेक स्थलों पर उनकी अप्रस्तुत-योजना्रों में सुरदास का प्रभाव 
दिखाई पड़ता है ॥ यथा--- 

प्रात समें सुत को सुख निरखत प्रभुदित जसुमति हरषित नंद 

दिनकर किरन मानों बिगसत उरप्रति भ्रति उपजत प्रानरुद 


मै 
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२९४ ब्रजभाषा के क्रृष्णु-भवित काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


बदन उधारि जगावत जननी जागो मेरे आनन्द कन्द । 
मनहु पयोनिधि सहित फेन फट दई दिखाई नोतन चंद ॥ 


प्रमानन्दसागर में ऐसे स्थान बहुत कम हैं जहाँ उद्प्रेक्षाओं और उपमा की भड़ी लगा कर 
कवि ने प्रतिपाद्य की भ्रभिव्यक्ति की हो, अपवाद-रूप में कुछ पद ऐसे मिलते हैं जहां उनका 
ध्येय सचेष्ठ अ्रप्रस्तुत-विधान रहा है। 

परमानन्ददास मूलतः भक्‍त थे। उनके पास भावनाश्रों की अपरिमित पूंजी थी । नन्द- 
दास की सी जागरूक कला-चेतना की उनमें न्यूनता है । उनके काव्य की चित्रोपतता और 
सजीवता बिना श्रप्रस्तुत का सहारा ग्रहण किये हुए व्यक्त हुईं है। श्रालंकारिक विधान' उसमें 
बहुत कम है । परिमाण और गुण दोनों ही दृष्टि से उनकी श्रप्रस्तुत-योजना का अधिक महत्व 
नहीं है । परम्परागत उपमानों पर आ्राधृत साम्यमूलक विधान' ही उन्होंने श्रधिक किए हैं । हां, 
अनुभुत्यात्मक उपमेय के उपयुक्त सार्थक उपमान-संयोजन में उनकी अनुभूति की तीकब्ता का 
परिचय श्रवश्य मिल' जाता है । 


कम्भनदास 
कुम्भनदास की श्रप्रस्तुत-योजना का रूप भी परम्परागत ही ग्रधिक है। प्राय: पुराने 
उपमान्तों का ही प्रयोग उनकी रचनाओं में हुआ है । 
गोवर्धन-पूजा के अवसर पर गौरवर्णा गोपियों द्वारा घिरे हुए गोवर्धन के चित्रण में 
यद्यपि परम्परागत उपमानों का ही प्रयोग हुआ है, परन्तु कवि की नृतन सूक से उसमें सजीवता 
आ गई है--- 
चहूं ओर गोपी कंचन-तन सातनों गिरि पहिरयोौ हार । 
कंचन-बेलि बनी ब्रण-बाल, ज्यों लपठी धनस्पाम-तमाल ।* 
वेभवपूर्ण जीवन से ग्रहीत 'कृदन पर चुन्ती' की शोभा की कल्पना में उन्हें वसुधा पर श्री 
वललभ की शोभा का साम्य प्रास हुआ है--- ु 
जो प॑ श्री बल्‍्लभ प्रकट न होते, बसुधा रहती सुनी, 
दिन-दित प्रति छिन-छिन राजत है ज्यों कुन्दन पर चुनी ।* 
वर्ण-साम्य के द्वारा राधा-कृष्ण के शरीर तथा शृंगार-सज्जा के चित्रण के निमित्त अप्रस्तुत- 
योजना की गई है। यहां भी उपमान परम्परागत ही हैं | 
गज-मुक्‍्ता की माल क्ठ सोहै मानो तील गिरि सुरसरि धंसि श्राई, 
राधा नागरि सानो घन दासिनि बीच छिपाई ।' 
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श्रीकृष्ण के रूप-सोन्दर्य पर वर्षा के उपकरणों का आारोपणा अन्य कवियों की भांति ही कुंभन- 
दास ने भी किया है--- 
श्री भ्रंग जलद-धघथा सुहाइ बसन दामिनी 
इन्द्र-धनु-वनमाल, मोतिनि हार बलाक डोर। 
पहिरे सुभग श्रंग कसु भी सारो सुरंग 
भूमि हरियारी सें चन्र बघ सी सोहे। 
कुसुम्भी सारी में लिपटी हुई गौरवर्णा राधा का समस्त सौन्दर्य अपनी पूरी सुकुमारता के साथ 
चन्द्रवधू-सी' के द्वारा व्यक्त हो रहा है । 
निम्नलिखित पंक्तियों में कृष्ण के असीम सौन्दर्य का सागर भी पूर्ण गाम्भीय और 
असीमता के साथ लहराता हुआ दृष्टिगत होता है। उनमें अ्रवगाहन करते हुये गोपिका के 
नेत्रों की व्यंजता सागर की असीमता से अभिभूत व्यक्ति का रूप अंकित कर देती है--- 
सुन्दरता-सिधु तजिहे मरजादा बाढ़ यो अति बिस्तार 
जवतिनि-नेन रहे थक्ति तामें तरत न पावत पार ।' 
अत्यन्त सीमित अलंकरण-सामग्री के द्वारा उन्होंने एक ही उपमेय के भिन्‍त-भिन्‍्त चित्र प्रस्तुत 
किये हैं। नयन-सम्बन्धी इन पदों में चित्रों के विविध रूप देखिए--- 
प्रथम चित्र है--- 
स्थाम सेत शअ्रति ही स्वच्छ, बंक चपल चितवनी, 
सानहुं सरद-कमल ऊपर खंजन 6 लरत री। 
अलकावलि मधुप-पांति श्रंग भ्रंगन छवि कहि न जाति री, 
निरखति सौन्दर्य मदन कोठि पाइसु परत रीवा 
ये पंक्तियां कृष्ण के स्वच्छु चपल नेत्र और चुघराली लटों को नेत्रों में साकार करने में 


समर्थ है । 
द्वितीय चित्र इतना प्राणवाच नहीं है । वंधे-बंधाये उपमानों की १रिंगणना पाठक के 


हृदय में कुछ भी प्रभाव डालने में असमर्थे है--- 
हरि के नेन की उपसा ने बचे, 
खंजन मीन चपल कहियतु ए एसेनि कौन गने । 
राजीव कोकनद इंदीवर और जाति सब रही बिचारि जिय अपने ।* 
तीसरे चित्र में हृश्य प्रथम योजना का ही है परन्तु उपभान के माध्यम से ही उपभेय 
का संकेत किया गया है तथा प्रस्तुत के स्थान पर अगप्रस्तुत का प्रयोग किया गया है। श्रप्रस्तुत 
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सरोवर ही प्रस्तुत बन गया है और व्यंजना के द्वारा प्रस्तुत (कृष्ण) पर घटित होता है--- 
सरद सरोवर सुभग अंग बदन-कमल चार फूल्यो रो माई, 
ता ऊपर बैठे लोचन दोउ खंजन मत भए मानों करत लराई। 
कंचित केस सुदेस सखी री । सधुपति की माला फिरि आई । 


राधिका के नख-शिख सम्बन्धी पदों में भी भ्रप्रस्तृत-विधान का रूप पूर्णतया परम्षरा- 
गत है। केवल पद के प्रारम्भ में थोड़ा बहुत वेचित््य दिखाई पड़ता है। राधिका के विभिन्न 
श्रंगों के सौन्दर्य पर उनके सहश उपमान्तों को वार डालने की बात कही गई है--- 
कुंवरि राधा तु सकल सौभाग्य सींब 
या बदन पर कोदि सत चत््र वारों 
खंजन कुरंग सत कोटि नेननि ऊपर 
वारने करत जिय में न विचारों ।* 


इसी प्रकार जंघाओों पर शत कोटि कंदली, कटि पर शत कोटि सिह, गति पर दरर्तें 

कोटि मत्त गज, नासिका पर शत कोटि शुक, दढ्नों पर कुंद, ओष्ठों पर बंधुक, बेणी पर नाग 
इत्यादि उपमानों को न्‍्यौछावर किया गया है। निम्नोक्त पद में यह स्थापना की गई है कि 
विविध उपमानों के सार-तत्व के ग्रहण द्वारा राधिका के सौन्दर्य का निर्माण हुआ है-- 

विधाता एको विधि न बच्चों । 

ले इन सबको सार राधिका तेरे तन आन सच्यो॥। 

कर पद कमल, जंघ कदली-गति, मत्त गयंद मराल, 

प्रीव' कपोत्त, उरज श्रीफल, कर्ि केहरि, भुजा मृनाल । 

मुख चन्द्रमा अधर बिम्बा विद्रम बन्धूकः सुरंग, 

तिल प्रसुन शुक नाक, नयन जुग खंजन मौन कुरंग। 

दसनावली वज्ञ, विज्जुलता  दारयौ कुंद-कली, 

छुबत्रि रुचि कनक, वचन पिक के सम मोर मधुप झवली ॥* 


एक अन्य पद में प्रभावात्मक साहश्य के आधार पर चमत्कार-मूलक अप्रस्तुत-योजना 
में कवि का कौदल दिखाई पड़ता है--- 
सखी री ! जिमि व सरोवर जाहि। 
अपने रस को तजि चकवाकी बिछरि चलति सुख चाहि, 
सकुचत कमल अकाल पाइके, श्रलि' व्याकुल दुख दाहि। 
तेरी सहज झ्ाव सब की गति, इहि अपराध कहि काहि 
इक अद्भुत ससि रच्यों विधाता सरस रूप भ्रति जाहि ।ऐ 
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सखी राधिका से कहती है--सरोवर पर मत जाना, नहीं तो तेरी सहज गति सेदढ्ी 
दूसरों की गति विपरीत हो जाती है । तेरे मुख में चद्भपा का उदय जान कर कमल संकुचित 
हो जाता है। भ्रमर दुःखी हो जाता है, चक्रवाक्री इस भ्रम में पड़ कर व्यथित होकर पुकार 
उठती है कि उसके वियोग का समय झा गया। अाति-अलंकार के इस संयोजन में 
चमत्कार-भावना ही प्रधान है| व्यतिरेक और प्रतीप कुम्भनदास के प्रिय अलंकार हैं । उपभा- 
उत्प्रेक्षा आदि की श्रपेक्षा उन्होंने इनका प्रयोग अधिक किया है । नख-शिख के परम्षरागत 
बर्णान में भी इसका अ्रभाव नहीं है-- 


तेरे तन की उपभम्ा कों देख्यों, 
ये बिचारि के कोउ नांहिन भामिनि । 
कहा बापुरी कंचन कदली कहा केहरि गज, 
कपोत कुंभ पिक कहा चद्धमा कहा बापुरी दामिनि । 
कहा कुरंग घुक बंधक केकी कमल या आगे, 
श्री देखियि सबको निःकामिनि ॥ 
तथा 


कमल, मीन, घृग-जुथ भुलाने, वर कठाच्छ फेरे की । 
तीखे नयन' अथवा तीक्ष्ण कटाक्ष का एक श्रप्रस्तुत-विधान देखिये। सुरति-रख के लिए 
सन्नद्ध सशस्त्र सैनिक प्रस्तुत है--- 


आाजु आंजी आछी श्रंखियां सारंग नेनी मान सों 
लगति मनो गज बेलि की गांसी सानि धरी खरसान सों 
झौर कोर चलि जाति स्थामता तकति तरुश्णि नेन बान सों 
स्थाम सुभग तन घात जनावति प्रगटत अ्रधिक उनसान सों 
घूंघद में मनच्मथ को पारधी तिलकु-भाल भुक्ुटी कमान सों 
कुम्भवदास सज सुरति लरन चली गिरिधर रपसिक सुजान सों॥३ 
कह्पित साम्य-विधान द्वारा राधिका की मादक अंगड़ाई का चित्र बड़ी सुन्दरता से 
खींचा गया है--- 


सोइ उठी वृषभान-किसोरी । 

अलसानी शअ्रंगराइ मोरि तनु ठाढ़ी उलटि उभय भुज जोरी । 

दुब कर बीच बदन यों राजत मोहे मोहन प्रीति न थोरी, 
नाल सहित मानों सरोज-झुग मधि बॉंध्यों इच्दु गरब गहोरी | 
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तिहि छिनु कछुक उरज ऊँचे भये सोभित सुभग कहें कवि कोरी, 

मनु ह कमल सहाइ सहित अलि उठे कोषि सन संकन जोरी । 
प्रतीक-पद्धति का प्रयोग भी यदा-कदा कुम्भवदासजी ने किया है। कोमल प्रतीक का एक 
उदाह रण लीजिए--- 

प्रभु लव धनस्पाम ! तुम बिन 

कनकलता सुखी मानो ग्रीष्म काल 

अधर अपम्ृत सींचि लेहु गिरधरत लाल । 
कनकलता स्पष्टत: ही गौरवर्णा गोषियों की तथा ग्रीष्मकाल उनके विरह-काल का प्रतीक है 
-- घनस्याम' ही प्रीष्मकालीन वल्लरी को जीवन-दान दे सकता है । 

'टोड को घनो' प्रसंग के पदों मे स्थिति-जन्य वेषम्य को उपयुक्त प्रतीकों द्वारा व्यक्त 
किया गया है। स्लेक्षों के उपद्रव के भय से जब 'श्री गोबद्धंन! को 'टोड को घनो' जैसे बीहड़ 
स्थान में ले जाया गया तो कुम्भनदा ने अपनी सख्य-्भक्ति की प्रेरणा से श्रीक्षष्ण को 
उपालम्भ और व्यंग्य से भरी हुई उक्तियाँ सुनाई | ये उत्तियाँ प्रतीक-पद्धति में हैं और प्रसंग 
के अनुकूल शभ्रभिव्यंजना के निर्माण में साथंक हुई हैं--- 

भावत तोहि टोड को घनों । 

कॉटे बहुत गोखरू बूड़े फारत सिह परायों तनों । 
आचत जावत बेठि निवार बेठत है जहाँ एक जनों । 
सिघ कहा लोखरी को डरुतें छाड़ि दियो भौत अपनों । 
तब बूड़त तें राखि लिये हैं सुरपति तो तन न गन्यो। 
कुम्भनदास प्रभु गोबधंन धर इह तो नीच ढेढ़िनी जन्यों।* 

कुम्भनदास की अप्रस्तुत-पोजना में विदग्धघवा और चमत्कार-तत्व प्रधान हैं। श्रष्ठ- 
छापी कवियों में सूर शोर नन्ददास' के बाद इन्हीं का स्थाव निर्धारित किया जा सकता है । 


कृष्णदास की अप्रस्तृत-योजना 


कृष्ण के रूप-चित्रण में क्ृष्णदास' ने भी प्राय: परम्परागत उपमानों का प्रयोग 
किया है। प्रभावात्मक साम्य श्रौर रूप-साम्य दोनों के सम्मिश्ररा से प्रस्तुत कृष्ण के सौन्दर्य 
तथा उसके प्रभाव का एक चित्र देखिये--- 
भोंहे मन्मथन्चाप, वक् लोचन बान 
सीक्ष सोभित मत्त सयूर चद्धावली, 
उदित उद्भधुराज सुन्दर' सिरोसनि बदल 
मनिरखि फूली नवल जुबती कुमुदावली | 
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कृष्ण-भक्त कवियों की प्रप्रस्तुत-योजना २६६ 


सकूच अफू्च विश्वाफल हंसति, 
कहुत कछु प्रगठ होत छुन्य दसनावली ॥' 
प्रथम दो पंक्तियों में साम्य का झ्राधार प्रभाव तथा शेष पंक्तियों में रूप है । 
दरद-कमल पर श्रमरों तथा उसके निकट खंजन' की अ्रवस्थिति की कल्पना 
कृष्णदास ने भी की है। खूंगार की मादककब्वा से भरे हुए कृष्ण के चंचल नेन' ऐसे शोभित 
होते हैं-- 
सानो सरद-कमल पर खंजन सधुप श्रलक धु घराले । 
घनश्याम सिधु में मीन की कल्पना भी कृष्णदास ने कृष्ण के श्यामल शरीर में शोभित उनके 
नेत्रों के लिये की है-- 
एजू भीन घनस्थाम सिंधु में बिलसत लेत शुकारे ।* 
परम्परागत उपमानों में भी नई और सृक्ष्म कल्पनाओं के समावेश से कृष्णदास ने उनमें प्राण 
भर दिये हैं। 
मन को हरन, बिगंसत झुख-कसल की 
सोभा कहा कहां देखन उदित तरुनी 
तरुन जलंद नवस्थाम के संग में 
रसभरी भेंदति भूतल-भरनी ॥* 
प्रथम पंक्ति में कृष्ण के किशोर मुख-मण्डल में कमल के विकास को देखने के लिये 
लालायित तदुणियों की उत्सुकता की व्यंजना हुई है । नये कजरारे बादलों का धर्म है पृथ्वी 
के ताप को मिटाकर उसे रस तथा जीवन प्रदान करना। घनस्याम कृष्ण बादलों के तथा 
पृथ्वी पर भक्त जनों के हृदय के प्रतीक बनकर कृष्ण के लीला रूप और माधुये भक्ति की रस- 
स्तिग्धता का व्यक्तीकरण करने में पूर्ण समर्थ हो सके है । 
संयोग-श्वृंगार के प्रसंग में तमाल और लतिका का संयोजन क्ृष्णदास ने भी 
किया है-- 
स्थाम धाम कम्रनीय बरन सखि, सानो तरुन घन नव तमाल कौ 
जुबती लता गात उरभारी, पावन करत सधु मधुप-साल को ।॥* 


कष्णदास ने वृन्दावन-वर्शान में तभ के सांगरूपक की प्रभावपूर्ण संयोजना भी की है। साम्य 


का भ्राधार, धर्म और रूप, दोनों ही हैं-- 
चुदावनम झद्भुत नभ-देखियत, बिहरत कान्हर प्यारों 
गोबरधन-धर स्थाम चरद्धमा, जुबतिन-लोचन तारो 


१. कृष्णदास , पृ० २२७, पद ६ (अष्टछाप के कवि) 


२६ हे 59 ५२९७ ,, ७ 
डे. 93 9 चफेशे ,, ७ 
डड रा 9 रेंज ); ११ 


४० 22 १) ३२६ ;५ १७ 


३०० ब्रजमाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिवष्मंजना-शिल्प 


सुखद किरत रोमाबलि वेभव, उर सव मनिगन हारो 
ब्रज-जन-वेन-चकोर सुदित मस, पान करत रस धारो 
कृष्णदास लिरखि रजनीकर, जलधि हुलस बारम्बारों । 
वृन्दावन-रपी आकाश में कृष्ण साक्षात्‌ चन्द्र है, युवतियों के लोचन तारे है। इम 
पंक्ति की योजना में केवल रूपक-तत्व का निर्वाह करना ही कवि का अभीष्ट नहीं है; 
कृष्ण के रूप तथा गोथिकाग्रों के तिनिमेव नेत्रों का चित्रांकतल भी इसके द्वारा हुआ है । 
श्रगली पक्तियों में रूपक-तत्व के निर्वाह के लिये ही योजना की गईं है। 'जलधि' शब्द का 
प्रयोग दर्शनीय है। जलधि के उपमेय का उल्लेख नहीं किया गया है, परन्तु चर्र रूप-क्ृष्ण 
को देखकर ब्रजजन के हृदयोल्‍लास का व्यक्तीकरण ही यहां लेखक का ध्येय' रहा है । 
परम्परागत श्रप्रस्तुत-विधान में कहीं-कहीं उन्होंने नये स्पर्श दे दिये हैं--- 
कमल भुख देखत कौन अधाय । 
उुन री सखी ! लोचन श्रलि मेरे, घुदित रहे अरुझाय । 
मुक्तामाल लाल उर ऊपर, जनु फूली बनजायथ। 
प्रेमासक्ति के प्रसंग में राधिका का रूप-वर्णशन करते हुए कवि ने सुन्दर और सार्थक साम्य- 
विधान प्रस्तुत किया है। उपमान वही पुाने है, परन्तु प्रेम-प्रसंग की सरसता ने उनके रस में 
भी मांसल नृतनता भर दी है--- 
कंचुकी के बंद तरकि तरकि टूढे, देखत मदनमोहन घनस्यार्माह। 
काहे को दुराव करत है री नागरि | उमगत उरज दुरत क्यों यार्माह। 
कछु सुसकात दसन छवि सुन्दर, हेसत कपोल लोल जञ्ञ भ्रा्जाहि । 
रवि-ससि जुगल परे रति-फंदन, स्रवतति पलक ताएंक के नार्माह । 
वदत-नकमल' पर, अलक मधुप वर, संजन नेन लेत विज्लार्माह ॥' 
प्रेमासक्ति के प्रसंग का ही एक और चित्र देखिए--- 
कंचन मनि-मरकत रस-ओपी । 
नंद-सुबन के संगस सुख कर अधिक बिरानति भोपी । 
मनहुँ विधाता गिरिधर पिय हित, सुरति धुजा सुख रोपी 
बदन कांति के सुन री भामिनि सघन चंद श्री लोपी 
प्राननाथ के चिंत चोरन को, भोंह भुजंगम कोपी । 
कृष्ण शौर राधिका के संगम-सुख में कंचन के मरकत मणि के रस में अ्रभिभूत होने की 
कल्पना तथा गोपिका में गरिरधर पिय की सुरति-धुजा के आरोपण में उनकी मौलिक और 


सुक्ष्म कत्पना-शक्ति का परिचय मिलता है । 
कैलि-क्रोड़ा के उपरान्त कृष्ण के भवन से निकलती हुई नायिका के प्रति एक सखी 





१. कृष्णदास, पृ० २२४, पई १८ 
२, कृष्णदास, १० २३३, पद ३७ 


कृष्ण-भक्त कवियों की श्रप्रस्तुत-योजना ३०१ 


के वचन में क्ृष्णदास की अप्रस्तुत-योजवा द्वारा भाव-व्यंजता की शक्ति का परिचय 
मिलता है--- 

ग्रसन उदय डगमगति घरतन गति, कवन भवन तें तु आईं री । 

सरद सरोवर स्थाम अंग भहि, प्रमुद्ित तन-मन न्हाई री। 


इयाम के शरीर के साथ शरद-सरोवर से साम्य का ग्राधार उसकी शुश्र शीतलता-प्रदायनी 
शक्ति ही है। इस कल्पता में शछुंगार-भावनाओं की उप्ण मादकता झोर सात्विक पृण्य' भाव 
का अ्रपूत्र सामंजस्य हो सका है । 
राधिका के बदन की शोभा का वर्शात भी व्यतिरेक के विभिन्‍न प्रयोगों द्वारा 
हभा है-- 
कहि न पर तेरे बदत की ओप । 
भालकनि नव भोतिनहि लजाधघत, निरखत ससि सोभा भई लोप। 
पद्स न लागति चाहति प्रिय तन, उन्नत भोंह घटा दोप। 
चपल कठाच्छ कुसुम सर तामति, फुरत अधर कछु प्रेम प्रकोप ।' 
स्याम के अंक में शोभित गौरवर्णा राधिका के लिये वर्ण-साम्य पर आधुत परम्परागत 
' उपभानों के संयोजन द्वारा अ्रप्रस्तुत-विधान भी किया गया है-- 
देखो भाई मानों कसौटी कसी । 
कनक बेलि वृषभानु नंदिनी, गिरिधर उर जु बसी। 
मानों स्थाम तमाल कलेवर, सुन्दर श्रंग मालती घुसी । 
चंचलता तजि के सोदामिनि जलधर श्रंग लसी। 
तेरो बदन सुधार सुधानिधि, विधि कोने भांति हँसी । 
कृष्णवास सुमेह सिधु तें सुरसरि धरनि धंसी।* 
कसौटी में कतक-रेखा, तमाल में मल्लिका तथा जलघधर में चंचलता तजकर स्थिर 
रूप से विद्यमान बिजली की कल्पना परम्परागत ही है । 
रूप और प्रभाव-साम्य का सम्मिलित प्रयोग इन पंक्तियों में किया गया है--- 
भृूकुटि घनुषयुत नैन कुसुम सर जिहि के लागत सो पहिचाने। 
कृष्ण और राधिका के सुखमय दाम्पत्य-भाव की स्थापना के लिये भी सार्थक अप्रस्तुत- 
योजना कृष्णदास ने की है--- 
ब्रज-सर की कुमुदिनी तू, हुरि हैं वन्दावतत-चन्द । 
बचन किरन विगलित अ्भिय, पीव हि श्रुति-पु८ स्वच्छुंद 
तृ करनी वर नन्दसुत लाल है मत्त गयन्द 
कृष्णदास प्रभु गिरिधर नागर, रति-सुख आनन्द मन्द ।३ 
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परकीया भाव से उत्प्रेरित लोक-लाज का अंकुश तोड़कर कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त 
गोपियों से सम्बद्ध इस अप्रध्तुत-पोजना में सौन्दर्य-तत्व की हानि चाहे हुई है, परस्तु परकीया- 
प्रेम की उत्कट तीव्रता इसके माध्यम से वड़े ही कौशल के साथ व्यक्त हो सकी है--- 
मानो व्नज-करिलि चली भमदमाती हो। 
गिरिघर गज पे जाय ग्वालि मदसातो हो । 
कुल-अंकुस माने नहीं चली संकल बेद तुराय, 
बुन्दावन बीथिन फिरे, तेसिय चालि सुभाष । 
ग्रवगाहै जमुना नदी करति तरुनि जल केलि, 
सब मिलि छिरके स्पाम को सुंड दंड भुज पेलि। 


चतुर्भजदास की श्रप्रस्तुत-पोजना 
चतुर्भुजदास जी की अ्रप्रस्तुत-योजना का रूप भी अधिकतर परम्परागत है। रसमग्न 
यशोदा का चित्र चकोर और चर्द्र के परम्परागत उपमान-संयोजन द्वारा खींचा गया है--- 
सादर कुमुद चकोर जु नेननि रूप सुधा रस प्यावे।' 
कुमुद और चकोर दोनों के संयुक्त नियोजन से एक ओर चकोर की निर्निमेष हृष्टि 
शौर दूसरी ओर कुमुद के विकास, दोनों में यश्ोदा का रसयुक्त और निर्निमेष नेत्रों से कृष्ण 
को देखते का चित्र अंकित होता है। मुख के सौन्दर्य को देखकर चन्द्रमा के' लज्जित होने की 
कल्पना भी पिष्टपेप्ठटित है-- 
मिरखि बदन उद्धुपति श्रति लाजे । 
इसी प्रकार मरकत, कनक और घन-दामिनी के द्वारा राधा-कृष्ण के वर्णा-सौन्दर्य का 
ब्रंकन भी अन्य कवियों की तरह चतुर्भजदास ने भी किया है--- 
सुभग मरकत स्थाम सकर कुंडल बाल 
कनक रुचि सुधि बसन लज्जित घन-दामिनी । ३ 
गोप-;नद के बीच में शोभित बालक कृष्ण का सोन्दर्य-सम्बन्धी अप्रस्तुत-विधान भी सामान्य 
| ही है-- 
उपभा कही न जाइ सुन्दर मुख आनत्द । 
बालक बुन्द नच्छूत्र प्रकदे पुरन चन्द।ं 
नेच कठाच्छ हरत हरिनी सन । 
घन और दामिनी में राधा-कृष्ण के युगल रूप की छाया तो देखी ही गई है--- 
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१. चतुरभुजदास, एंष्ठ ६, पद ८ 





२. 99 73. 4५, 39 ५ 
३. 9३ 9 ९७, ;+ २२ 
४५ 29 99 हे े। 93 20 


पड 95 9 १३ 9 > 


कृष्ण -भकत कवियों की श्रप्रस्तुत-योजना ३०३ 


सब घन गिरिधरन अंग संग सनह दासिनी ।' 
फहराते हुये नील तथा पीत पटों में भी बादल और दामिनी का चित्र खींचा 

गया -+- 

नील पीत पठ फरहरात है मनु दामिति डरि जाबे ही । 
तमाल और मल्लिका, मरकत झर कतक-ेनि का संयोग भी इसी अवसर पर अप्रस्तुत रूप में 
काम में लाया गया है--- 

भनहेँ तरुतन तमाल मल्लिका अंग अंग अदफावे हो, 

गोर स्थाम छवि मरकत सनि पर कनक बेलि लपदाब हो ।* 


मुख पर लहराती हुई लटों की तुनना सरोज पर मंडराते हुये भौंरों के साथ परम्परागत रूप 
में ही की गई है--- 

बदन सरोज निकट कुंचित कच भांति सधुप के टोलनु की। 
खंद-बदन! और कटि-फरेहरि' की योजना में भी कवि ने परम्परा का ही पालन 
किया है--- 

गोर बदन में कांति वदन को सरद चंद उनमान की, 

विश्व मोहिनी बाल दसा में कटि केहरि स्‌ बंधान की ।* 


निम्नलिखित योजना में कल्पना साधारणता की सीमा का अतिक्रमण कर विदग्ध हो 
गई है--- 

सहज उरज पर छूटि रही लद। 

कनक लता तें उतरि भुवंगिनि अमृत 

पान मानों करति कनक घटठ। 


उरोजों तक लटकती हुई घृंघराली लटों के कमक-घट में रक्‍्खे हुये अमृत पीने की 
कल्पना सुन्दर बन पड़ी है--- 
प्यारी चम्पे की सी माल ।' 


इस विधान में तन्‍्वंगी राधिका का गौर वर्ण तथा सौकुमार्य तो साकार होता ही है, कृष्ण के 
वक्षःस्थल की सज्जा का उपकरण बनने के कारण इस उपमान की साथ्थंकता और भी 
प्रमाणित हो जाती है--- 6 

सुभग सुहास भरी सानो प्यारी चम्गे की सी साल, 

उर धरे कुंवर रसिक गिरधर पिय नव वर सुंदरी रगमगी बाल ।* 


१. चतुसु जदास, ए० ७१, पद ११६ 
२६... 3) 399. ७४२ ,;; ६६७ 
३५. 99 32 १०९5 ), €८ 

१3 399 ९६९० )) २०० 
पा । 28 १९१०) + +९२ 
8. 9३) 9३ ९४ #+# रे 


३०४ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य सें अ्भिव्यंजन|-शिल्प 


अन्य कवियों की भांति चतृभु जदास जी ने भी आलम्बन के मुख में कमल, लठटों में भ्रमर, 
दसन में दामिमी, गति में गज-गति, तथा नंनों में खंजन के दर्शन' किये हैं--- 
विमल वारिज बदन, जाति सनसिज सदन, 
कुटिल कुतल अलक आये मथु को सेन, 
दसम दामितसि लसत, संद वारिक हंसत 
बंक चितवनि जारु विस्व मनु हरि लेन, 
क्ज-जुबति-प्रानपति-चलत गज मत्त गति ।' 


|, 
देह भू 


अंबरुज बदन, नथन जुग खंजन, क्रीड़त अपने रंग, 

क चित केस सुदेस सनहूं अलि, सोशित पाग प्रसंग ।' 
विरह की अवस्था में नेत्रों की आतुरता में मीन' की तड़पन भी उन्होंने देखी है--- 

अ्रंखियां मीच विसुख दरसन जल तलफत गिरधर लाल ।* 
श्रासक्त नेत्रों की चंचलता का चित्रण करते समय उन्हीं उपमानों का प्रयोग बिल्कुल ही 
पृथक रूप में किया गया है--- 


नेता श्रधिक चलबले रहत नहि चेन । 
धावत तकत स्थाम-अस्बुज मुख मनहूें सधृप सधु-चाहत लेन ।* 


बल 2] 
धर 


तथा 
हृष्टि परे सानो मधुकर तिहि छिनु सहज सरोजहि धावे ।* 


नेत्रों में लुब्धक का आरोपणशा भी किया गया है और उससे सम्बद्ध प्रायः सभी सामग्री कृष्ण 
के व्यक्तित्व में जुदाई गई है-- 

सन सग बेध्यो मोहन सेल बान सो । 

गढ़ भाव की सेन श्रचानक तकि तान्‍यो भृूकुटी कमान सौं। 

प्रथम नाद-बल घेरि' निकट ले, सुरली सप्तक सुर-बंधान सों । 

पाछे बंक चिते मधुरे हँसि घात करी उलठी सुठानि सौं।' 


५रुष की रस-लोलुप और स्त्री की एकनिष्ठ भावनायें भी परम्परागत उपमानों के माध्यम से 


व्यक्त हुई है--- 
हम वृन्दावन सालती तुम भोगी भौंर भुवाल हो । 


साधारण जीवन से गृहीत उपमान द्वारा गुण-साम्य विधान का एक उदाहरण 








लीजिये--- 
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कृष्ण-भक्त कवियों की अप्रस्तुत-योजना ३७०४ 


झ्ब कसे विलगु होइ मेरी समनी 
दूध मिल्‍यो जेसे पान्यों ।' 


पौराणिक उपमान के द्वारा कृष्ण के-रूप-वर्णान में उनकी कल्पना का परिचय मिलता है--- 


भोरहि स्थाम बदन देखन को श्रालस अंग, छबि सोहनी, 
मनु सोभा निधि मधि के काढ़ी मनसिज सन को मोहनी ।' 


मानिनी नायिका की वाह्य उपेक्षा और अंतरंग की प्रीति का वरबस उमड़ना कांच कलस 
की भाई के माध्यम से बड़ी कुशलता के साथ व्यक्त हुआ है। नाथिका के नेत्रों में उमड़ती 
हुई भ्रात्रता अपने आप ही व्यक्त होती जान पड़ती है--- 

ज्यों ज्यों ठानति मान सौन धरि घमुख रुख राखि रुखाई । 

त्यों त्यों प्रगद होत उर झंतर कांच कलस जस फांई ।' 


वर्षा का उद्दीपत रूप कामदेव की सेता के रूप में भी चित्रित किया गया है-- 


आयो री ! पावत्-दल साजि गाजि मदन नरेश प्रबल । 
जानि प्रीतम अकेले नव-कुज सदन । 

पावन बाजी गज बदरा' मसतवारे कारे भरे, 

ग्रावत डरपावत बग पांति रदनु । 

धुरद धु कारे मोर कोकिला पिक करत सोर 

बूंदनि बान सारे चपला अ्रसि कदतु 

चन्नुभुज प्रभु गिरिवरधर की सहाइ करि राधे 

जोवत पथ, पल न त्यागि तेरो ही बदतु ।* 


रति-रन में विजयिनी नायिका पर सम्बद्ध रूपक के आवश्यक तत्वों का समावेश हुआ है--- 


रजती राज लियो निक्रुज नगर की रानी । 

मदन महीपति जीति यहां रतु ख़म-जल सहित जंभानी। 
परम सुर सौन्दर्य भुकुदि धनु अनियारे नेन बाल संधानी । 
दास चतुभु ज प्रभु गिरिधर रस-सम्पतति विलसी यों मनसानी ।* 


निम्नलिखित अप्रस्तुत-योजना में कवि की सूक्ष्म कल्पना का परिचय भी मिलता है। नायक 
श्रन्य किसी स्त्री के पास रात्रि बिता कर झाया है। जागरण के कारण उसके नेत्र रक्तिम 
हो रहे हैं, विभिन्‍न अंगों पर नख-क्षत विद्यमान हैं। भृकुटी में बंदत लगा हुआ है। मानों ये 
सभी रण में पराजित कामदेव की हार के परिचायक हैं । 
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३०६ ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भक्त काव्य में अभिव्यंजना-शिर्प 


लाल ! रसमसे नेत श्राजु मिसि जागे । 

गति बिसाल अरसात अरुन भरु रति-रन के रंग पागे । 

सुन्दर स्याम सुभगता प्रगठी अंग श्रंग नख-छत दागे, 

मानहु कोषि निदरि सनसुख सर साथ भये अरि भागे। 

चतुर्भुज प्रभु गिरिधघरन अधिक छबि बंदन भुकुठी लागे, 

मानहुं मन्‍्मथ-चाप भेंट धरि रहयो जोरि कर झागे ।' 
नखक्षतों में बाणों तथा वंदन-युक्त भृकुटी में कामदेव के शस्त्र डालने का यह श्रारोपण बाह्य 
आधार पर नहीं हुआ है । इन्हीं प्रक्रियाओं द्वारा काम-व्यथा शानन्‍्त होती है, श्रतएव इस योजना 
में निहित व्यंग्यार्थ द्वारा यह व्यक्त करना कवि का भअ्रभीए् है कि नायक रति-क्रीड़ा हारा 
कामाग्नि बान्त करके घर लौटा है। इस प्रकार चतुर्भुजदासजी की. श्रप्रस्तुत-योजना में 
ग्रधिकतर रूढ़ियों का ही पिष्ठपेषण हुआ है । 


छीतस्वामी की श्रप्रस्तुत-पोजना 
छीतस्वामी की कला में भी श्रप्रस्तुत-योजना का स्थान बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा है । 
उन्होंने भी परमानन्ददास की भांति अनुभूति और अनुभावों का चित्रण बिना किसी 
ब्रालंकारिक माध्यम से किया है। उनके काव्य की सजीवता में कल्पना का योग विविध' 
उपमानों के माध्यम से नहीं हुआ है इसीलिये शअ्रप्रस्तुत-विधानों की संख्या इनी-गिनी तथा 
उनका रूप परम्परागत है। कहीं-कहीं उसका प्रयोग विचारों तथा सिद्धान्तों की व्याख्या 
और व्यक्तीकरण के लिए हुआ है यथा--- 
श्री बिदठल आगे और पंथ जेसे जलकूप ।' 


गुण-साम्य के आधार पर यह विधान प्रस्तुत किया गया है । 
रूप-चित्रण के लिए कहीं-कहीं काल्पनिक साम्य के आ्राधार पर श्रदुभ्गुत तत्व से युक्त 
भ्रप्रस्तुत-विधान भी उन्होंने किया है जिसमें कवि की दृष्टि चमत्कारपुलक अ्रधिक रही है--- 
लाल सारी पहिरि बंठी प्यारी, श्राधो सुख ढांपि 
ठाढ़े मोहन हग निरखत । 
एक दिसि चंद छबि, एक दिसि मानों आधो सुरज अरुन सें 
यह छवि मर्नाह बिचारि लालन मन हरखत 


नामिका के मुख पर लाल वस्त्र का हल्का अवगु ठन है। उसका आधा मुख छिपा हुआा 
है, उसके लिये कवि ने कल्पना की है मानों एक श्रोर चन्द्र उदित है और दूसरी भ्रोर लालिमा 


से युक्त अरुण । 
एक ही उपमान का प्रयोग विभिन्न प्रसंगों में विभिन्न रूप से किया गया है| जल-कूप 
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कृष्ण-भक्त कवियों की अप्रस्तुत-यो जना ३०७ 
अप्रस्तुत का उदाहरण काउठिन्य के प्रतीक रूप में पहले दिया जा चुका है। कृष्ण के रूप- 
चित्रण के प्रसंग में उसका दूसरा ही रूप ग्रहण किया गया है-- 
नेलनि निरखे हरि के रूप । 
निकसि सकत नहिं लाबनि-निधि तें मानों परयो कोउठ कप ।* 
कूप में पड़े हुए व्यक्ति की अग्नमर्थता और कृष्ण के प्रति रूपासक्ति की विवशता के 
सुक्ष्म अन्तर पर कवि की हृष्टि नहीं पड़ पाई है। इसलिए यहां साम्य-विधान केवल बाह्य 
आधार पर ही ठिका हुआ है | प्रभाव की दृष्टि से रस-तत्व की हानि ही हुई है। 
संयोग-श्षृंगार की उष्णता में भी कहीं-कहीं अ्रप्रस्तुत-योजना का योगदान मिला है-- 
श्रति हि कठिन कुच ऊंचे दोउ तुंगनि से 
गाढ़े उर लाइफे सुमेठी कान्ह हक 
खेलत में लर॒ दूठी उर पर पीक परी 
उपभमा को बरनत भई भसति सुको 
परम्परागत उपमानों के विधान में कहीं-कहीं बड़ी खीचतान श्रा गई है। कृष्ण के 
गरीर पर लगे हुए नख-क्षतों में बादल के बीच द्वितीया के चन्द्र की कल्पना की गई है--- 
कंकन पीठि गड़आऔ उर नख छत जानो घन-मांक हज कौ चंद ।* 
परन्तु सबंच ही सजीवता का भ्रभाव नहीं है। खंडिता नायिका की इन उत्तियों में 
यद्यपि परम्परागत उपमानों का सहारा लिया गया है परन्तु उनके द्वारा ही परस्थी-रत नायक 
का भी सजीव चित्र खींचा जा सका है। रात भर जगे हुए तायक की उनींदी आँखें, अ्रस्तव्यस्त 
रूप और वेश-भूपा नेत्रों में सजीव हो उठते है-- 
भषि भाषि आवत चसेन उनींदे कहा कहों ? यह बात 
ज्यों जलरूह तकि किरन चंद की अ्रति समित मुंदि जात 
कहुँ चन्दव कहूँ बन्दन लाग्यों देखियतु सांवल गात 
गंगा सरसुति मानों जमुना श्रंग ही माँभा लखात।ँं 
हरि-चरणों की उपासिका के रूप में 'यमुता' का मानवीकरण किया गया है--- 
तट नितम्ब भेंदति नित गति सुछंदिनी 
सिकता-गन सुकता मानों कंकत जुत भुज तरंग 
कसलनि उपहार ले पिय चरन बन्दनी ॥॥ 
श्री गोपेद्-गोपी, संग, ल़मजल कन सिक्‍त श्रंग 
ग्रति तरंग. तिरखि नेत रस सुफंदिनी ॥* 
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३०८ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजन|-शिल्प 


छीतस्वामी के निम्नलिखित पद में अप्रस्तुत-विधान के माध्यम से ही यमुना के 

माहात्म्य और रूप का वर्रान प्रस्तुत किया गया है। इन चित्रों में सौन्दर्य-बोध की शपेक्षा' 
रूपक का यांत्रिक निर्वाह ही अधिक है । 

दोऊ कल खम्भ, तरंग सोढ़ी सानो 

जमुना जगत बेंकुठ चिसेनी 

ग्रति श्रनुकुल कलोलतनि के भरि 

लिये जात हरि के चरत-कसल सुख देनी 

जनम जनस के पाप दूर करनी 

काठनि कर्म धर्मंधार  छेनी 

छीत स्वामी गिरिधरज़्‌ की प्यारो 

सांवरे अंग कमल-दल-लेनी ॥* 


गोविन्द स्वामी 


गोविन्द स्वामी ने क्ृष्णावतार के आध्यात्मिक पक्ष का निरूपण रूपक की सहायता 
से किया है। सौन्दय्य की भ्रभिव्यक्ति के साथ अध्यात्म-संकेत का नियोजन निम्नोकत रूपक 
की मुख्य विशेषता है। हृष्णावतार में कृष्ण पूर्ण ब्रह्म के, गोपियां तथा राधा उनकी 
गनन्द-प्रसारिणी तथा आह्वादिनी शक्ति की तथा वृन्दावन गोलोक-धाम का प्रतीक है । 
कृष्ण के लीला-रूप की स्निग्धता का ध्वन्यार्थ भी रूपक की गअ्रन्तिम दो पंक्तियों में छिपा 
हुआ है। 
रूप किरनि बरसत ब्रजजन के नेत चकोर हुलासी हो । 
राका राधापति परिप्रणत षोडस कला गुन रासी हो । 
बालक बन्द नछत्नन मानों अन्दावन ब्योस बिलासी हो। 
दिवस विरह रति-ताप नत्तावत पीवत नेन सुधा सी हो । 
हरत तिमिर सब धोख मंडल को गोविन्द हुई जोनह प्रकासी हो ।* 
रूप-साम्य तथा प्रभाव-साम्य दोनों के ही श्राधार-प्रहण द्वारा इस योजना में इतनी 
प्रेषणीयता आ सकी है । 
मानवीय चेष्टा का आरोपण भी कहीं-कहीं प्रकृति पर हुश्रा हज 
केतकी तरुती सनों करत हास ।* 
निम्नलिखित पंक्तियों में परम्परागत उपमानों को ही नये उपमेयों के लिये प्रयुक्त 
किया गया है । राधिका के उरोजों के श्याम अंश पर पड़ी हुई मुक्तामाल घन और दामिनी 
के संयोग की छुवि को भी लज्जित करती है। 
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कृष्ण-भक्त कवियों की शअ्रप्रस्तुत-गोजना 
सुक्ताहार उरज कुच श्रंतर घत दाभिति की छबि छलिता।' 
कल्पित साहश्यमूलक एक भ्रप्रस्तुत-योजना देखने योग्य है--- 
स्थाम सुभग तन सोहही नव केसर के बिंदु । 
ज्यों जलधर में देखिये मनहुं उदित बहु इंदु ॥ 
होली के उल्लासपूर्ण और उद्दीपषक वातावरण की इस सृष्टि में अप्रस्तुत-योजना 
का बहुत बड़ा योग रहा है। प्रभाव-साम्य के द्वारा ये उद्दीपन और भी उष्णश बन गये हैं । 
कमलनि भार होत परस्पर मुख समृह की भेले । 
मधुर सुगन्ध केतकी ले ले मनहूं काम की सेलें ॥* 
फागुन के मादक वातावरण में फूलों का सौरभ कामोद्दीपन में बड़ा सहायक होता है--काम 
की सेलें' द्वारा उसमें निहित मधुर तीक्षणता बड़े कौशल के साथ व्यक्त हुई है । 
इसी प्रकार--- 
छिड़ाइ लये फगुत्रा दे जसुमति काम नृपति को जेलें।* 
काम-भावना की अभिव्यक्ति में काम-नृपति की जेल से मुक्ति की मौलिक कल्पना 
में भी तत्सम्बन्धी स्थिति, गुण और भावनाओ्रों की संयुक्त अभिव्यवित अ्रत्यन्त सफलता के 


साथ हुई है । 
गौरवर्ण राधा और इयामवर्स द्याम के सौन्दर्य की अ्रभिव्यक्ति परम्परागत प्रसिद्ध 


उपमानों के द्वारा गोविन्द स्वामी ने भी की है--- 
घोख नपति सुत स्थाम तमाल' राधा जु माधुरो बेलें 
खंजन कवि लजावन रस भरे सुंदर नेन बड़ेले।' 
परम्परागत उपमानों में तये चित्रों का भ्रंकन राधा के मुख के सौन्दय॑-वर्णोन में भी मिलता है--- 
विथुरी अलक बदत छबि राजत ज्यों दामिनी घन-डोरी हो । 
मुख पर बिखरी हुई अलकें गौर-वर्ण पर यों शोभित होती हैं मानो दामिनी पर घन की 
एक लीक बन गई हो । इसी प्रकार राधा के वक्ष पर लटकते हुए घुंघराले केशों के वर्णन 
के लिये मौलिक कल्पना की गई है--- 
कुच पर कच बिलुलिता, लागत परम सुदेस, 
मानों भुजंगम चहुं दिसा, आये अमृत पीवन केस ।* 
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३१० ब्रजभाषा के कृष्ण-भवित काव्य में अ्भिव्यंजना-शिव्य 


कृष्ण के रूप-सौन्दर्य के घातक प्रभाव की अभिव्यक्ित के लिये व्याध रूपक का प्रयोग किया 
गया है । कृष्ण-रूपी व्याध ने उनके मन-म्ृग को किस प्रकार बींघ दिया है--- 
चितवन कठिन, कठोर कठिन, मुग विषान से जानि 
मुरलीनाद व्याध घंटा, दीपक मुख सुसकानि 
भौंह धनुष लोचन साइक, बंधत बंध हिरतानि । 
इसमें सम्देह नहीं कि रूपक के विभिन्‍न तत्वों का निर्वाह हो गया है परन्तु सौन्दये- 
दृष्टि से इस प्रकार की योजना का अधिक महत्व नहीं है । 
एक ही उपमानव को रूप और घधर्म-साम्य के आधार पर विभिन्‍त उपमेयों के लिये 
प्रयुक्त करके भी गोविन्द स्वामी ने श्रतुभूति और श्रभिव्यंजना के संतुलित प्रयोग के सामर्थ्य 


का परिचय दिया है--- 
तन पुलकित धुज भेटहों करत सुधाधर पान री प्यारी, 
इहि छवि वाहि ने पूजहीं, कलंक विचारि री प्यारी 
जंदपि सकल ब्रज सुन्दरो, कबहुँ ने सन श्रुकाइ री प्यारी 
चातक जलधर बू द ज्यों भुव जल तृषा न जाई री प्यारी ।* 


झ्धरपान में सुधा का माधुये, श्रानन के रूपास्वादन में चन्ध की अनुहार, चन्द्रमा में कलंक के 
कारण नायिका की तुलना में उसकी हीनता की स्थापना तथा राधा के प्रति कृष्ण की विशेष 
प्रेम-भावना एक साथ ही व्यक्त हो गई है । 
वर्गा-साम्य के आधार पर डोल-प्रसंग की यह कल्पना उपमानों के परम्परागत होते 
हुए भी नई है--- 
भुषन श्रंग बने हीरा मातिक जटित मानो, 
घन तड़ित छबि राजत नील पीत दुकले । 
भूले पर भूलते हुए राधा का नील निचोल और कृष्ण का पीताम्बर हवा में उड़ रहा है । ऐसा 
जान पड़ता है मानों बादल और बिजली एक साथ शोभा पा रहे हों। कहने की आ्रावश्यकता 
नहीं है कि बादल और बिजली की कल्पना प्राय: सभी कवियों ने कृष्ण और राधा के युगल- 
रूप-वर्गान में की है । 
हिंडोले पर भूलती हुई राधा के उरोजों, उस पर लटकती हुई माला और उसके 
नेनों की गति-चित्रण के लिये काल्पनिक साम्य पर आधुत अ्रप्रस्तुत-मोजना का एक चित्र 
देखिये--- 
हार भार कुच चारु चपल हग सहज चलत अन॒हारी 
मनहु' चार खंजन, खेलत बारिज उड्राज मारी । 
सूरदास तथा नन्‍्ददास की भांति ही गोविन्द स्वामी ने भी 'जुबती जूथ' के हाथों मं 





१. गोविन्द स्वामी, पृष्ठ ६६, पद १३० 
२. गोविन्दस्वामी, ए० ७१, पद १३४ 
झ५ 99 है । ७६) पृद्‌ श्दड 


कृष्ण-भक्त कवियों की अ्रप्रस्तुत-पोजना ३११ 


शोभित कंचन थार' के लिए यह काब्यनिक साम्य प्रस्तुत किया है--- 

जुबति जूय मिलि आवहीं हाथन कंचन-थार 

सानहु कम्नलति ससि चढ़ि चले मप्र दसरथ दरबार ।' 
कृष्ण के सोन्दर्य का निनिमेष नेत्रों से पाव करती हुईं गोपियों का चित्रण भी परम्परागत 
उपमानों के सहारे हुआ है-- 

प्रफुल्लित बदन सूुधाकर निरखत गोपी नयन चकोर किये ।' 
घतव्याम कृष्ण में घन की विशेषताओं का आरोपण भ्रविकतर कवियों ने विप्रलस्भ श्वंगार 
के उद्दीपन रूप में किया है, बादलों में मुर और नन्‍्ददास को भी 'घनश्याम की शअनुह्दारि' 
दिखाई दी है; परन्तु गोविन्द स्वामी ने संयोग-छुंगार का वर्णन उद्दीपन तथा भश्रालम्बन दोनों 
रूप में किया है । निम्नलिखित पद में घन के गुणों से श्राभूषित कृष्ण का रूप ब्रजबालाश़ों को 
मोहित कर रहा है--- हि 

देखो माई उत घन इत मन्दलाल । 

उत बादर गरजत चहु दिसि, इत मुरली सब्द रसाल। 

उत राजत है धनुष इस्द्र को इत राजत बनमाल ॥ 

उत दामिनि चमकत है श्रति छवि इत पीत बसन गोपाल 

उत्त धुरवा इत चित्र किये हरि बरखत श्रम्नतधार । 

उत बगपांति उड़त बादर में इत मुक्ताफल हार 

उत्त कोकिल कोलाहल कूजत इत बाजत किकिनि जाल 

गोविन्द प्रभु की बानक निरखत मोहि रहीं ब्रजबाल ।' 
संयोग-लीला का आलम्बन-रूप में व्णत करते समय भी वर्षा का आरोपण उसके ऊपर किया 
गया है--- 

दुहु दिसि नेह उस्रगि घन आायो। 

बरखत सुधा सुहात सेज पर हरखि मदत लपंटायो । 

आनतन्‍्द केलि फेलि' रस बुंदन, वर विहार भार लायो ४ 


पावस का मानवीकररणा! करके उस पर नतेक की चेष्ठाश्रों के आरोपण तथा पावस-प्रकृति के 
विभिन्‍न उपकरणों मैं संगीत-सभा के विभिन्‍न उपकरणों के स्थापन में गोविन्द स्वामी की 
मौलिक कल्पना-शक्ति का परिचय मिलता है--- 


पावयस सठ-सदयों अखारो वृन्दावन अबनी रंग 
निर्तत गुन रासि बरहा परपेया सब्द उघठत 
कोकिला गावत तान-तरंग 
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३१२ द्रजमाषा के क्ृष्ण-भव्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


जलबघर तहां मंद मंद सुलप संच गति भेद--- 
उरपि तिरपि सानु लेत भधुर घृदंग 
गोविन्द प्रभु गोबद्धान सिघासन पर बंठे 
सुरभी सखा मध्य रीफे ललित त्रिभंग॥ ' 
राधा श्र कृष्ण के युगल-स्वरूप वर्णान में भी इसी प्रकार का आरोपण किया गया है--- 
गोर स्थाम तने नील पीत पठ घन दासिनि इंदु विराजत 
निरखि निरखि ब्रज जन मन फलना। 
उर पर बन माला सोहे इख्र धनुष मानों 
उदित भथों मोतिन साल बग पांति समतुलना । 
बरसत नव रूप बारि घोष अ्वनि रतन-खचित 
पा गोविन्द प्रभु निरखि कोटि मदन भूलता ॥ 
संयोग-श् गार के प्रसंग में राधा और क्ृष्ण का वर्णन घन' और दामिनी, कनक-बेलि और 
तमाल रूप में श्रन्य कवियों की भाँति ही गोविन्द स्वामी ने भी किया है--- 
प्यारी अति सुकुबारि सुकंचन बेली सी 
सुन्दर स्थाम तमाल सो श्रातुर है लसी 
कोटि काम लखनि कानन्‍्ह अझरु कामिनी 


मानो राजत घन स्थाम संग सौदामिनी । 
तथा 


गोर स्पाम तन नील पीत पठ भनु घन दामिनी जोरे 
गोविन्द प्रभु के तु कंठ लागि री नवघन में जेसे दामिनि लसत ।* 
व्यतिरेक द्वारा उपमान की हीनता की स्थापना करके भी प्रस्तुत की श्रेष्ठता स्थापित की 


गई है--- 


नख सिख भूषत की सुन्दरता निरखत लजित श्रनंग ।' 


विशद गुणों की स्थापना उपमेयों में बहुत कम हुई है ; जहाँ हुई है उसमें सौन्दर्य के प्रति 
प्रभिभूत भावनाश्रों का व्यक्तीकरण न होकर महिमा का व्यक्तीकरण हुआ है-- 


जधुमति गृह उदयो हो मानो रवि चोवह भुवन सिरताज ।९ 
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स्पास भुजन बीच प्यारी बदन बिराजित 
सानों जलधर ते निकस्यो पुरन ससी ।' 
उपमेयों के स्थान पर उपमानों की स्थापना द्वारा भी अप्रस्तुत-योजना की गईं है-- 
बदत कमल' ऊपर बंठे री मानों जुगल खंजरी । 
ता ऊपर मानों सोन चपल अ्रु ता पर श्रलकावलि गुजरी । 
ओर ऐसी छवि लागे री मानो उदित रबि निकट फूली 
किरन कदस्व मंजरी ।' 
नेत्रों के स्थान पर खंजन, ललाट के स्थान पर मीन और झ्रललकावलि में भौंरों का कल्पना तो 
की ही गई है, साथ ही रवि के निकट रश्मि श्रोर कदम्ब के निक्रट खिली हुईं मंजरी की 
योजना के द्वारा कृष्ण की रूपाभा ओर वरण तथा राधिका के गौर-वर्ण और सौकुमायें का 
अनुपम संयोजन गोविन्द स्वामी ने प्रस्तुत किया है । 
नेत्रों के लिये खंजन और मीन का प्रयोग भी साधारण और परम्परागत रूप में 
हुआ है-- 
कहा री कहाँ नेननि की सोभा । 
खंजन मीन वारि ले डारों निरखि-निरखि मेरो मन लोभा ।ै 
मानिनी नायिका के बड़े-बड़े लोचनों में व्यक्त रोष के लिये अ्रप्रस्तुत-विधान का कौशल 
द्रष्ठव्य है-- 
घुमत श्रदन तरुन मदमाते देखियत मामिनी सान सोचन। 
गोलक छुबि मानो अ्रुन कमल सें जुगल अलि परे संकोचन ४ 
श्रवगु ठन के वातावरण में छिपते और उधरते हुए नायिका के सौन्दर्य का साहइ्य-विधान 
ब।दल और बिजली के साथ किया गया है--- 
ग्राथो बदन दुराइ छुबीली गिरधर को मन मोहै 
ज्यों ससि बिब बादर से निकस्यों छिनु ढाप्या घन सोहे ।' 
तथा 
हितवनि चितवनि घूंघट को ओट सें ज्यों बारि घन घेरे ।* 
प्रभाव-साम्य का एक सुन्दर उदाहरण गोविन्द स्वामी के पदों में दृतिका के वचन में मिलता 
है। दूती कहती है कि तुम दोनों के बीच में तो मैं चौगान की गेंद हो रही हूं। इसी अप्रस्तुत- 
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विधान के माध्यम से कृष्ण और राधा के बीच मध्यस्थता के कारण उसकी गति का सजीव 
चित्रण हो सका है-- 
तिहारे बीच पर सो बावरी हों चोौगान की गेंद भई री ॥ 
मान के प्रसंग में राधा के रूप-सौंद्य और मान-मोचन के चित्रण के लिये जो श्रप्रस्तुत- 
थोजनायें की गई हैं वे भी द्र॒ष्टव्य है-- 
सेत अंगिया तामें कीनी तिलवारी देखनि थों आपु बनाई। 
छोटेइ कुचन पर तन इक स्थासताई मानो गुलाब फूलि रहै 
ग्रलि छीना भरलाई ॥ 
उस स्थूल चित्रण में सौंदर्य दृष्टि का मादक आाह्वाद भरा हुआ है। दूसरे चित्र में भी मान 
के बाद मिलन का उधष्ण चित्रण वादल के उलरनें की कल्पना के द्वारा ही साकार हो 
सका है--- ह 
लीजिये मनाइ रिफ्ाइ गोविन्द प्रभु उलरि आये 
बादर तामें बीजुरी लहलहाई। 
मान-मोचन के प्रसंग में ही अ्रप्रस्तुत-विधान द्वारा निर्मित दूसरा चित्र देखिये--- 
मोहन कर सों जब घंघट दूरि कौनो घन में ते चन्द दरस दीन्‍्हों 
रिस भरे ये नेत कुसुम गुलाब में सधुप अनुहारि । 
रोष त्याग कर नायक के प्रति ढलते हुए नेत्रों की स्निग्धता में भ्रमरी की कल्पना कवि 
की सोन्दर्य-दृष्टि की सूक्ष्मता की परिचायक है। प्रसंग के श्रतुकुल ही ये उपमान भिन्न-भिन्न 
रूप धारण कर लेते हैं । वारिज और भोरों द्वारा निर्मित दूसरा चित्र देखिये-- 
मिले पिथ साँकरी गली । 
मदन सोहन पिय हँसि गहि डारी मोतिन चंपकली । 
बारिज बदन निरखि विथकित भई घंघट सें ने समात नेन अली । 
कमल को देखकर भोंरों के आतुर होकर दौड़ने में ही नेत्रों की समस्त श्रातुरता साकार हो' 
गई है । 
हरिदास स्वामी की श्रप्नस्तुत-योजना का रूप परम्परागत है। साहश्यमूलक भ्रल॑कारों 
का प्रयोग ही उन्होंने अधिक किया है। उनके उपमानों में कुछ नवीनता नहीं है अन्य क्रृष्णु- 
भक्त कवियों हारा संकलित उपमानों को ही उन्होंने श्रपत्ताया है--- 
साईं री सहज जोरी प्रकट भई रंग की गौर स्थाम घन दामिनि 
सांगरूपक भी पुराने है और उनका संयोजन व्याख्या के उहे इय से किया गया है-- 
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संसार समुद्र मनुप्य मीन नक्र सक् अरु जीव बहु बन्दसि 

सन व्यास प्रेरे सनेह फन्‍द फन्द्सि 

लोभ पंजर लोभी मरजिया पदारथ चार खंड खंड्सि 

कह श्री हरिदास तेई जीव पार भये जे गहि रहे चरण आनंद नंदसि । 

“कैलिमाल 

इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रतीष, अ्रपक्न _ति, उदाहरण इत्यादि अलंकारों की योजना में भी 
परम्परागत उपमानों का ही प्रयोग किया है। कुछ उदाहरण इस प्रसंग में प्रस्तुत किये 
जाते हैं--- 

प्रिया ज्ु को सुख देखे चंद्र लनावत 

प्यारी तेरी पुतरी काजर हु ते काली मानो ६ अमर उड़े री बराबर । 


उपमेय का निषेध कर उपमान' की स्थापना का रूप भी प्राय: परम्परागत है-- 

अम जल कन नाहीं होत मोती माला को देह 

दामिनि कहत सेघ सों हमारी उपमा देहि ते झूठे येई सेघ येई बीज्ुरी । 
हरिदास के अप्रस्तुत-विधान' श्रत्यन्त साधारण कोटि के हैं । 


मीराबाई की श्रप्रस्तुत-योजना 


भीराबाई के काव्य में भाव-तत्व की तुलना में कला-तत्व' बिल्कुल पृष्ठभूमि में पड़ 
गया है। कला-साधन उन्होंने नहीं की । हरि-प्रेम” की भ्रभिव्यक्ति के साधन रूप में ही कुछ 
अलंकारों का विधान स्वाभाविक रूप से स्वतः ही हो गया है। दूसरे अलंकारों की अपेक्षा 
रूपक अलंकारों का प्रयोग हुथ्ा है। विरहानुभूतियों की प्रभिव्यक्ति में सांगरूपक बड़े 
सहायक सिद्ध हुए हैं। सर्पदंश के इस रूपक में अनुभूति और अभिव्यंजना के तत्वों का 
पूर्ण तादात्म्य-्सा होता जान पड़ता है-- 
घविरह नागण मोरी काया डसी है लहर-लहुश जिव जावे जड़ी 
धस लावे ।' 


ढोल के सांगरूपक तथा नृत्यछूपक का संयोजन चेष्टापुर्वकं किया गया है परंतु 
प्रप्रस्तुत-योजना का ध्येय यहां भी अनुभूति-चित्रण ही है--- 
बिरह-पिजर की बाड़ सखी री, उठकर जी हुलसाऊं ए माय 
भन कू मार सजूं सतगुर सु दरमत दूर गमाऊं ए माय 
डाको नाम सुरत की डोरी कड़ियाँ प्रेम चढ़ाओ ए माय 
शान को ढोल बन्यों श्रति भारी सगन होथ गुण गाऊँ ए साय । 
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तन करू ताल सन करू सोरचंग, सोती सुरत जगाऊं ए माय 

भनिरत करू में पीतम आगे, तो श्रमरापुर पार ए साथ ।” 
उपमा अलंकार की थोजना भी सुंदर और स्वाभाविक है, परंतु इनके मूल में सचेष्ठ कला 
नहीं है | अनुभूतियों की अ्रजस्र धारा की अ्रभिव्यकित में साहश्य-योजनायें स्वतः ही आ गई 
है । जे से--- 

पानां ज्यू पीली पड़ी रे रोग कहें पिड रोग ।* 

जल बिन कंबल चंद बिन रजनी ।४ 
संयोग-सुख की चरमावस्था में उनके स्वर कोकिल के गान का माधुर्य एकत्रित करने को 


श्राकुल हो उठते हैं--- 
में कोयल ज्यू' कुरलाऊंगी 
कृष्ण के रूप-वर्णोन' में परम्परागत उपमानों द्वारा अनेक उद्प्रेक्षाओं में काल्पनिक साम्य- 
योजना की गई है, जिनमें सूरदास इत्यादि कवियों का प्रभाव स्पष्ट है-- 
कु डल की अ्रलक भालक, कपोलन पर धाई । 
मतो मीन सरवरि तजि, सकर सिलन धाई ॥ 
इसी प्रकार सम्पूर्ण पृथ्वी, झ्ाकाश तथा प्रकृति के श्रन्य उपकरण उनकी भावनाओं के 
समभागी बनते हैं, इसका वर्णन वह इस प्रकार करती है-- 
उमंग्यो इन्द्र चहूँ दिसि बरसे, दामरिं' छोड़ी लाज । 
धरती रूप नवा नव धरिया, इंद्र मिलण के काज ॥* 
अद्भुत के संयोजन में विभावना का सहारा उन्होंने संत कवियों की भांति ही 


लिया है-- 
बिन करताल' पलावज बाज, अणहद की रूणकार रे 
बिन सुर राग छतीसँ गाव, रोस रोम रंग सार रे ।* 


शअ्रतिशयोक्तिमुलक श्रप्रस्तुत-योजना 

विरह की तीत्र उत्कटता की व्यंजना अनेक स्थलों पर उन्होंने श्रत्युक्तियों द्वारा की 
है। परन्तु इन अत्युक्तियों का भाव-पक्ष इतना प्रबल है कि अत्युक्ति-जन्य' उपहास नहीं आने 
पाता । संत कवियों के प्रिय उपमानों का प्रयोग भी मीराबाई ने किया है। जैसे--- 
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मीरां प्रभु गिरिधर मिले, पारी सिलि गयो रंग 
तुम बिच हम बिच अन्तर नाहीं जेसे सूरज घामा ।* 


विरहानुभूतियों की तीव्रता की करुणा पूर्ण रूप से हृदय पर व्याप्त हो जाती है। बिहारी की 
नायिका की भांति उनके विरह में वह उपहासप्रद अत्युक्ति नहीं है जो अपनी क्षीणता के 
कारण अपनी द्वासों की गति वहन करने में भी असमर्थ है। मीरा की अ्रतिशयोक्तियों का 
प्रभाव करुणात्मक है--- 

मांस गले गल छीजिया रे, करक रह्या गल आहि । 

आंगुरिया री मूंदड़ी, आवन लागी बॉहि ॥' 

तथा 
गाऊं आऊ कर गया साँवरा कर गया कौल अनेक 
गिणता गिशाता घिस गई उंगली, घिस गई उंगली की रेख ।* 


हितहरिवंश की रचनागम्रों में भी साहश्यमूलक शप्रस्तुत-विधान' ही अधिक किया गया 
है। उन्होने अधिकतर परम्परागत उपमानों का प्रयोग किया है। रूप-साम्य और वर्णा-साम्य 
के आधार पर जो साम्य-विधान उन्होंने प्रस्तुत किया है उसमें उनकी सौन्दर्य हृष्ठटि की 
सुक्ष्मता स्पष्ठ दिखाई देती है । उपमानों में निहित वर्णो के संकेत से चित्र रंगीन' हो उठे हैं--- 


बीच ननन्‍्दलाल' ब्नजबाल चंपक बरन ज्यों घन तड़ित विच कनक मकत मनी 
इच्द्र-ती ल-सरिः द्याम सनोहर साथ कुम्भ तनु गोरी 

श्री फल उरज, कंचन सी देही, कटि केहरि गुण सिंधु ऋकोरी 

बेनी भुजंग चन्द्र सत बदती कदलि' जंघ जलचर गति चोरी ॥ 


काल्पनिक साम्य-विधान सें भी उनकी सौन्‍न्दर्य-हष्टि ही प्रधान है। उपमान यहां भा 
प्रम्परागत ही है, पर उन्ही के द्वारा एक से एक बढ़कर सुन्दर चित्रों का निर्माण किया 
गया है-- 

बदत जोति मनो मयंक अलक तिलक छवि कलंक 

दिपति स्थाम अंक मानो जलद दामिनी । 


कोमल कुटिल अलक सुठि सोहत अवलस्बित युग गंडन । 
मानहु मधुप थक्तित रस लम्पट नौल कमल के खंडन । 


टी 
7 /. 


शट 
न्क्ः 


चन्द्रमुख की कल्पना तो अ्रभैक कवियों ने की है, परन्तु अलक तिलक में कलंक का आरोपण 
करके हितहरिवंश ने यह व्यंजित किया है कि चन्द्रमा का कलंक तो उसके सौन्दयें में घातक 
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श१श८ ब्रजभाषा के क्ृष्ण-मक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


होता है परन्तु राधिका के चद्रमुख में अलक तिलक रूपी कलंक उसके सौन्दर्य की वृद्धि करता 
है । दूसरा चित्र भी बड़ा सजीव है। वास्तव में ये रूढ़ उपमान भी हितहरिवंश की लेखनी के 


स्पर्श से नये हो गये हैं । 
प्रतीप और व्यतिरेक के प्रयोग प्राय: परम्परागत हैं। उनमें तृतन उदभावनाओरं का 


ग्रभाव है । 
खंजन मीन मृगज मद मेठत कहा कहूँ सनन की बातें 


नेलनि पर वारों कोटिक खंजन, 
तिलक कुण्डल चन्द्रमि लजाबे । 
विरोधमुलक शप्रस्तुत-योजनाश्रों का प्रयोग बहुत कम हुझा है । 
हितहरिवंश के काव्य में रूप-सौन्दर्य का स्थान भाव-व्यंजना से अधिक महत्वपूर्ण है। 
इसलिए उनके शअप्रस्तुत-विधान में भी चित्रात्मकता ही प्रधान है । 


ध्रुवदास की श्रप्रस्तुत-योजना 
... प्लूवदास ने अप्रस्तुत-योजना का प्रयोग व्याख्या तथा चित्रांकन दोनों उद्देश्यों से 
किया है। दोनों ही वर्गों की योजनाएं उद्द श्य की सिद्धि में सफल बन पड़ी हैं। राधा के रूप- 
वर्णन में प्रयुक्त लाक्षरिक उपमान तथा अमृत भावनाग्रों का मूर्तीकरण वे तत्व हैं जो 
उनकी  प्रोढ़ और कुशल अभिव्यंजना-शक्ति के परिचायक हैं। राधा के रूप-दशेन पर फूलों 
का फूलना, छवि का उसके परों पर गिरना, सुकुमारता का उसके सोकुमार्य के सामने सहम 
जाना इत्यादि सूक्ष्मताश्रों का उल्लेख करने वाला कवि काव्य-कला का कुशल मर्मज्ञ होगा, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है--- 
फूलि फूलि रहे सब फूल फुलबारी में के 
रीक्रि रीकि छवि शआ्राइ पायन में परी है । 
लाडइली नवेली अ्लबेली सुख सहज ही 
निकसि निकज तें अ्रनुप भांति खड़ी है । 
नखशिख भुषण लावण्य ही के जगमगे 
दीठि सों छुब॒त सुकुमारता हू डरी है। 
हित छुवनि घुखनि हेरत बिकाइ रहे 
दामिनि को दुति अरु हीरन हरी है।' 
परम्परागत उपमानों के संयोजन द्वारा भी राधा के रूप का चित्रांकन किया गया है। ब्यतिरेक 
झलंकार की इस योजता में कवि ने परम्परा को भ्रहणा किया है-- 
बड़े बड़े उज्ज्वल सुरंग अ्रतियारे नना 
अंजन की रेख हेरे हियरो सिरात है । 
चपलाई खंजन की अरुनाई कंजन की 
उपराई मोतिन की पानिप लजात है । 


१, ब्यालीत लीला, भजन श्रंगार सतलीला, १ श्र खला, एृ० ८४ 


कृरण-भकक्‍त कवियों की अप्रस्तुत-योजना ३१६ 


राधा के सौन्दर्य का श्रलौकिक प्रभाव-चित्रण इस परम्परागत उपमानों में अंतर्निहित रूढ़ि- 
जन्य जड़ता के दोष का निवारण कर देता है--- 
सरस सलज्ज नये, रहत हैं प्रेम भरे 
चंचल न अंचल में कंसेह समात हैं । 
हित ध्रूव चितवनि छटा जेही श्रोर परे 
तेही ओर बरषा सी रूप की हू जाति है ।' 
शेया-विहार के रूपकात्मक चित्रण में श्रमूतं भावनाश्रों और स्थितियों का मूर्ते विधान किया 
गया है। रूप-सौन्दर्य तथा संयोग की उप्णता यहाँ सजीब है-- 
सेज सरोवर राजत है जल मादिक रूप भरे तरुनाई 
अ्रंगनि आभा तरंग उठे तहाँ मीन कठाक्षनि की चपलाई 
प्यासी सखी भरि अंजलि नेत पिये ते गिरी उपसा धभ्रव पाई 
प्रेम गयन्द ने डारे हैं तोरि के कंचन कंज चहुं दिसि भाई ॥* 
प्रभाव-व्यंजक व्यंग्य-साम्य के इस उदाहरण में भी उनकी कला-विदग्धता का परिचय 
मिलता है-- 
ज्यों ज्यों लाल देखे सुख नेनन की तृषा होत 
प्यारी जू को रूप मानों प्यास ही कौ कृप है । 
डीठि डीठि रही मिलि जेसे एक तारा श्रुघ, 
हों हूं भुली देखि दा श्रति ही श्रतृष है।' 
कृष्ण के रूप-वर्णान में अमूर्त के मुर्तीकरण, अ्रसम्भाव्य की सम्भावना तथा रूप-साम्य- 
स्थापना में अप्रस्तुत-योजना का एक सुन्दर रूप मिलता है--- 
लाल भाल पर फबि रही, बेंदी लाल अनुप । 
मनो मूर्ति अनुराग की, प्रकट भई धरि रूप । 
नासा पुठ मुक्ता फब्यों, चिते रहै हग दन्द्र । 
भाजन भरि तन छलिक परी सनो रूप की बुंद ॥। 
नायिका का रूप-चित्रण करते समय उन्होंने कुछ नृतन उद्भावनाएं भी की हैं। निम्नलिखित 
पंक्तियों में राधिका के दांतों का चित्रण है--- 
अरुन स्यथास उज्ज्वल दसन, अ्रति छुबि सों भलकाय । 
कंज में अलि सुक्तन सहित मनु रंगे बन्दन माहि। 





साम्य' काल्पनिक है. और उसका आधार है केवल वर्ण । मिस्सी और पान से रंगे हुए दांत 
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३२० वजभाषा के क्ृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


मुख में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो वंदन से रंजित मुक्ता तथा भ्रमर कमल पर शोभित हो 
रहे हैं। इस प्रकार की योजनाञ्रों में साम्य-नियोजन का आ्राधार भत्यन्त स्थूल और' बाह्य है। 
रस-व्यंजना में इनका कोई योग नहीं है । 
नन्‍्ददास के समान पअ्रुवदास से भी नायिका के व्प्रक्तित्व पर प्रकृति का आरोपणश 

किया है । नन्‍्ददास की योजना में सौन्दर्य-बोध-तत्व प्रधाव था; श्रुवदास की योजना यांत्रिक 
और स्थूल है--- 

रूप की बेलि फली फूल मनोज उरोज भरे रस भारो 

पन्न लावण्य हरे भरे रंगन जोवन समोरति पानिप न्यारी ।' 


क्रिया श्रथवा गुण-साम्य पर श्राधुत साम्य-विधान अश्रधिक प्रभावात्मक श्रोर सहज हैं ; 
उनमें बुद्धि की खींच-तान नहीं है-- 
तिसिवासर कर कतरनी लिये काल करवाहि 
कागद सम भई आयु हो, छिन छिच कतरत ताहि ।* 


अनेक स्थलों पर भ्रुवदासजी की हृष्ठि श्रतिशयोक्तिपूर्ण है। श्र॒लंकारों के श्रनेक परम्परागत 
रूपों में श्रतिशयोक्ति की चमत्कार-व्यंजना करना ही उनकी श्रप्रस्तुत-योजना का उद्दद्य बच 
गया है । अत्युक्ति-प्रलंकार के इस उदाहरण में भावव्यंजकता कम चमत्कृत करने का प्रयास 
ग्रधिक है--- 

छबि मुरभानो देखि छंबि, मृदुताई मृदु श्रंग 

चतुराई जहां चित्र भई, चतुराई गति पंग ॥२ 
इसी प्रकार निम्नोक्त तदगुणा और भ्रम अलंकार में भी कवि का उदृद्य अतिशयोक्ति का 
चमत्कार दिखाना ही रह गया है--- 

नकु होति ठाढ़ी कुंवर जेहि फुलवारी मांहि 

पन्न फूल तहूं के सब पीत बरन ह्व जाहि ॥४* 

तथा 
फूलनि को छांड़ि श्रावत मधुप धाइ 
तन की सुवास अति रही बन छाई है।' 


राधिका के रूप-चित्रण में कहीं-कहीं अ्तिशयोक्तियों का रूप प्रभाव-व्यंजक बन पड़ा है--- 


ग्ररुत अधर ददानावली, भालकत परम रसाल । 
होरत की पंकती मनों वच्दत में करी लाल ॥* 
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कृष्ण-मक्त कवियों की अप्रस्तुत-योजता ३२६१६ 


ध्र वदास की अप्रस्तुत-योजना में उतका कलाकार रूप प्रधान है। उममें उपमान- 
नियोजन के विविध रूप मिलते है। उन्होंने प्रकृति का मानवीकरणा किया है-- 


ऋतुराज पखावज लिये कर बीना शरद प्रवीन 

ग्रीसम ताल रसाल धर पावस छाया कीन ।१* 
श्रमृर्ते प्रस्तुत का मूर्त विधान भी उन्होंने किया है परन्तु उसकी आत्मा में सौन्दर्य नहीं, 
अतिशयोकब्तिजन्य चमरकार प्रधान है-- 

छवि ठाढ़ी कर जोरे गुनकला चौंर ढोर 

दुति सेवे तन गोरे, रति बलि जाति है। 

उजराई कूंज ऐन सुकराई रची सेन, 

चतुराई चिते नेन श्रति ही लजाति है । 

राग सुति रागिनी हूं होत अनु राग बस, 

मृदुताई भ्रंगन छुबन सकुचात है ॥।* 


जहां मूर्त प्रस्तुत के लिये श्रमूर्त प्रस्ततों की योजना हुई है वे स्थल प्रथम कोटि के विधानों की 
अपेक्षा अधिक सरस और सजीव है। उनके द्वारा प्रसंगानुकूल वातावरण की सृष्टि करने में 
कवि को बड़ी सहायता मिली है। निम्नलिखित पक्तियों में ब्रज-प्रकृति का उल्लास और 
आनन्द बड़ी समर्थंता के साथ व्यक्त हुआ है-- 

मधुर मधुर गति ताल सों कूजत विविध बिहुंग 

मनो द्र मति चढ़ि रागिनी गावत तान तरंग । 

जमुना की छबि कहा कहाँ तहां न श्रानंद थोर 

मनहुं ढर॒यो श्य गार रस करि प्रवाह चहुं ओर ।४ 

मत्त फिरत सधुपावली करत मधुर गुंजार 

मनहुं मेघ अ्रतुराग के गावत मंगलचार ।' 
श्रभिव्यंजना के अन्य अंगों के समान ही अ्रभ्रस्तुत-योजना के क्षेत्र में भी ध्रुवदास के योगदान 
को भक्तिकालीन और रीतिकालीन प्रवृत्तियों के बीच की कड़ी माना जा सकता है। उनकी 
अप्रस्तुत-यो जन। रीतिकालीन चमत्कार-प्रवृत्ति की ओर ही अधिक उन्मुख है । 

रूपक-शेली का प्रयोग हितश्गार में भी हुआ है। वृन्दावन दिव्य प्रेम के देश का 

प्रतीक है जिसके सम्राट है श्रीकृष्ण । एक राज्य के लिये श्रावश्यक सब उपकरणों को एकत्रित 
करके इस दिव्प प्रेम के राज्य की स्थापना की गई है । 


मर वन*विह्यर, ३० १७ 
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प्रप्रस्तुत-योजना का प्रयोग कुछ स्थलों पर श्रवदासजी ने व्याख्यात्मक दृष्टिकोण 

से भी किया है। उनके वेध्वक-ज्ञान' ग्रंथ में प्रयुक्त रूपक-तत्व को इसके उदाहरण रूप में लिया 
जा सकता है। भव-बन्धनों मे ग्रसित व्यक्तियों के दुःख से कातर होकर सनन्‍्त-रूपी वेच्य तष्णा 
तथा विषय-वासना के श्रन्य दोगों से ग्रस्त रोगियों का श्राह्मान करता है और उनके उपचार 
के लिये पथ्य और औषधियां रूपक के माध्यम से प्रस्तुत करता है। ऐसे स्थलों पर भअप्रस्तुत- 
योजना में सौदर्य-तत्व के स्थान पर बुद्धि-तत्व प्रधान हो जाता है--- 

लोभ-खदाई मोह मिठाई, दही क्रोध के निकट न जाई 

जड़ वेराग्य वृक्ष की लखहु, सोंठ सन्‍्तोषहि नि मिलावहु 

मिरच तीति क्षत कझनता चीता, निस्‍्पृह् पीपर मिलवहु मीता 

कोमलता सब सौंज गिलोई, मधु बानी साँ लेहु समोई 

हरड़ आमरा सुचि अर दाया, ताते निरमल हू है काया ॥।* 


रसखानि की श्रप्रस्तुत-योजना 
रमखानि की अप्रस्तुत-योजता में उनका हृष्टिकोण दो प्रकार का रहा है। संत 
कवियों के समान उन्होंने प्रसिद्ध उपमानों के माध्यम से प्रेम-तत्व के विभिन्न पक्षों का >च्नण 
और विश्लेषण किया है। प्रेम में कोमल कठिन तत्वों के साहचर्य की भ्रभिव्यक्ति कमल-तंत्‌ 
. की कोमलता तथा खड्ग-धार की तीक्ष्णता के सहयोग से बड़ा प्रभावशाली बत पड़ा है-- 
कमल तंतु ज्यों छीन अ्रठ, कठिन खड़ग की धार 
मति सूधो टेढ़ौ बहुरि प्रेम पंथ श्रतिवार ।* 
जीव तथा ईंइवर में तादात्म्य स्थापित करने के लिये भी उन्होने इसी पद्धति का अनुसरण 
किया हैं--- 
एक होइ हू यों लसें ज्यों सुरज श्ररु धूप ।* 
इसी प्रकार--- 
कोड याहि फांसी कहत, कोड कहत तरवारि 
सेजा भाला तीर कोठ कहते शअ्रनोखी टारि ।४ 


अहं के विगलन की स्थिति का प्रभावपुणं चित्रण विरोध-चमत्कार द्वारा भी किया गया 
हैक 

पे सिठास था सार के रोम रोस भरपुर 

मरत जिये, भुकतो भिरे, बने सु चकनाचुर ४ 
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कृष्णु-भवत कवियों की श्रप्रस्तुत-योजना ३२३ 


इस प्रकार की योजना में संत-कवियों की श्रभित्यं जना-शैली का प्रभाव स्पष्ट है । 
दूसरे प्रकार की योजनाञ्रों में सौदयं-तत्व प्रधान है । अप्रस्तुत-योजना के सौंदर्य-मूलक 
रूप में साहश्य-विधान' ही ग्रधिक किया गया 3, जहां उन्होंने प्रधिकतर परम्परागत उपमानों 
का प्रयोग किया है। उतका रूप-उद्यान कुभुमित ही नहीं, फलों से भी लदा हम्ना है । 
बागन को काहे को जाओ पिया घर बंठे ही बाग लगाय दिखाऊं 
एड़ी अनार सी मोरि रही बहियां दोऊ चंपे की डार बनाऊं 
छातिन में रस के निबुश्ना, और घूंघट खोलि के दाखि चखाऊं 
ढांकन के रस के चसके, रति फूलनि की रसखानि लुढाऊं ।* 


प्रेम की विद्वलता श्रोर आवेश में प्रियतम से मिलने को आकुल अमृूर्त भावों के मू्ते उपमान 


भी सार्थक बन पड़े है--- 
चार विलोकति की निसि सार सम्हारि गईं मन मार न लुग्यौ 


सागर को सरिता जिमि धावत रोकि रहो कुल कौ पुल ट्व्यो । 
कृष्ण-भक्त केवियों के चिर-प्रिय उपमान बदल और बिजली का प्रयोग भी रसखानि ने 
किया है-- 
सेन सनोहर बन बजे सु सजे तन सोहत पीत पटा है । 
यों दसके चमक ऋमके दुति दासिति की मनो स्थाम छटा है ।' 
मुसलमान कवि रसखान द्वारा प्रयुक्त पौराणिक उपमानों की प्रतीपन्‍योजना भी देखने योग्य 
के सम्पत्ति सों सकुचाहि कुबेर हि रूप सो दीसी चुनौती अनंगहि । 
भोग के के ललचाइ पुरन्दर, जोग के गंग लई घर मंगहि ॥। 
रूप-सौंदर्य -चित्रण में अप्रस्तुत-योजना का योग देखिये--- 
सोई हुती पिय की छतियां लगि बाल प्रबीन महा मुद साने । 
केस खुले छहर बहर कहर छवि देखत मेन अमान । 
वा रस में रसखानि पगी रति रैन जगी अंखिया प्रनुसाने 
चंद पे जिम्ब शोर बिम्ब पर करबव करव पर सुकतान प्रसाने ।ै 
साहश्य-योजना पर भअाधृत सन्देह-अलंकार द्वारा होली का सजीव चित्र अंकित किया 
गया है--- 
होरी भई कि हरी भये लाल के लाल शुलाल पगी ब्रजबाला 
रीतिकालीन कृष्ण-भकत कवियों को श्रप्रस्तुत-योजना 


रीतिकालीन कवियों की अप्रस्तुत-योजना में एक नवीन तत्व का समावेश मिलता है। 
बह है फ़ारसी कविता में प्रयुक्त उपमानों तथा परम्पराञ्रों का प्रयोग । इसके साथ ही भक्ति 
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थक 
क्र 


्दि। 


काल की रूढ प्रलंकार-योजना की परम्परा भी चलती रही जिसमें कोई विशेष परिवतेन नहीं 
हुआ । रूपरसिक देवजी की इस उत्त्ेक्षा में परम्परा का निर्वाह ही हुआ है-- 

स्थास घन तन चंदन छवि देत । 

मनहुं मंजु मनि नील सेल पर खिली चांदनी सेत । 
सहचरिशरण की अलंकार-पोजना में उद और हिन्दी का संगम तथा यवन-संस्क्ृति का प्रभाव 
स्प्ठ लक्षित होता है--- 

नृत्य करत मन हरत श्रमित गति हरषत हार हिया करि। 

जनु श्रनंग अंगज पियलोचन, रंगरलनि किया करि। 

सहचरि दरण उदार-शिरोमरित, सुखसहवास दिया करि। 

तरुरि तिलक तालीम दई ते, हँसि तसलीस किया करि॥ 
गोपिकाओं का प्रेम-रोग अब 'मजें-इश्क में बदल गया है परन्तु भारतीय परम्परा का शुद्ध 
रूप भी उनकी रचनाश्रों में विद्यमान है-- 

मलयज तिलक जललाठह पटल प८ अटल समेह सठक सों 

मदन विजय जनु करत पुरठ मथ कटि किकिणी कटक सों ॥ 
प्रेम-व्यापार की विषमता के चित्रा में सर्प-दंशन का रूपक भी परम्परापूर्ण है । सहचरिशरण 
की योजना में अ्रन्तर यही है कि नागिन “जुल्फें' है जिनका जुल्म भ्रसह्या हो रहा है 'कुटिल 
अलकें नहीं-- 

नहिं उतरेंगी मेर उत्तारे नितप्रति श्रधिक मरंगी 

लहरियात श्रति बांकी एतौ मन्च्राविक न चरंगी 

निरखत कहा तोहि डसिहेँ जब सुधि बुधि सकल हरंगी 

रपसिक सहचरीशरण नागिने जुल्फें जुलम करंगी।' 

उद्‌ के भ्रलंकारों के प्रभाव से हग बादासतुमा बन गए हैं--- 

भुकृटि कमा सुखमा सुमुखादिक हग बादाम नुमा की 

दर दीवार मुश्ताक हुए सस्ि ! श्रय किशोर लखि ऊांकी ।* 
गोपियों की अतृत्त लालसा और कृष्ण के रूप-सुधा-रस से युक्त व्यक्तित्व की भ्रभिव्यक्ति में भी 
विदेशी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है-- 

रूप सुधारस प्रमुख प्यावदा जिमि जल दा भार मारे 

प्यासहि प्यास पुकारत श्राशिक सहचरिद्रण कहा रे 
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जालिम इल्म किया कुछ कामिल मोहन प्याऊ पारे 
हम तमाम गोरी से गुजरे तेरे गुण श्रनियारे।' 


सहचरिशरण की रचना में प्रभावात्मक साम्य के व्यंजक उपमानों के प्रयोग हारा संयोजित 
उपमा तथा उद्प्रेक्षा का संयुक्त विधान भी किया गया है--- 


मृदु मुस्कयान भोंह करि बाकी कछु कटारि सुख सारी 
नवबल नागरी वर सिदुर काम-कन्दुक पिय-हिय भारी 
सहचरिशरण अनतृप रूप छबि सुखनिधि सनधि बिचारी 
जनु अनुरागमयी कृत सुद्रा श्राशिक उर कर घारी॥। 


नागरीदास की अप्रस्तुत-योजना में सच्चे कलाकार की सुक्ष्म निरीक्षण-शक्ति, उपमात- 
संकलन की मौलिक क्षमता तथा रफ़त-व्यजक कल्पना के दर्शन होते हैं। उन्होंने परम्प रा-पालन' 
के साथ ही साथ इस क्षेत्र में नये प्रयोग भी किये। उनकी अप्रस्तुतन्‍्योजना के परम्परागत 
रूप में कोरा यान्त्रिक निर्वाह ही नहीं है पुरानी विधा को उन्होंने नये रूप में प्रस्तुत किया है । 
रूपवर्शान में सागर के सांगरूपक का प्रयोग सूरदास ने पहले भी किया था। नागरीदास ने इस 
प्रम्परा को तो ग्रहण किया है परन्तु अ्ंग-प्रत्यगों के साम्य विधान में मोलिकता से काम लिया 
है । रूपक में रूप-सष्टि की सामथ्यं के साथ ही' साथ उसमें प्रभाव-व्यंजकता भी है--- 
स्थाम-रूप सागर में नेत्र परवार थके 
जोचन तरंग अंग-श्रंग रगमगी है, 
गाजत गहुर धुनि बाजत ललित बेन 
राजत सिवार लह् सोंधे सगमगी हैं। 
भंवर त्रिभंगताई पानिपष लुताई जामें 
मोती सनि जालन की जोति जगमगी है, 
प्रेम मीन प्रबल भकोरनि सो नागरिया 
शाज राधे लाज की जहाज डगमगी है । 
प्रेम-विह्लुल राधिका की रागजस्य विवश भावनाओं का व्यक्तीकरण ही इस रूपक का ध्येय 
है; रूपक की विधा साधन-मात्र है, साथ्य नहीं । 
काल्पनिक साम्य-विधानों में उनकी जागरूक सोन्दर्य-चेतना के साथ सूक्ष्म निरीक्षण- 
शक्ति के दर्शन होते हैं। उपेक्षा के निम्नोक्‍त उद्धरणों में राधा और कृष्ण के चौपड़ 
खेलने का वर्णान है । प्रत्येक उपमान के संयोजन मे रूप और बरसणु-योजना बड़े ही स्वाभाविक 
' और सहज रूप में हुई है। प्रकृति के पुराने उपमानों के लिये नये उपमेयों का सकलन किया 
है। कवि ने नये उपमानों के ग्रहण द्वारा प्रपती मौलिक सूक का परिचय दिया है-- 
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स्थाम सारि गोरी चलत चांपि चहुंडियत पार 

मनो कंबल के अ्रग्र हू आवत भूग कुमार । 
गौरवर्णा राधा की उंगलियों में दबी हुई काली सारि ऐसी लगती है मानों कमल के अग्र भाग 
से भू ग-शावक निकल रहा हो | दूसरी ओर स्थिति उल्टी है-- 

जरद नरद घनस्याम पिय हल अंगुरिव गहि लेत 

मनु कोयल की चंचु में पीत श्रम्ब छबि देत 
दोनों ही उद्धरणों में उपमानों के संगोजन द्वारा असित तथा पीत प्रतिरूप वर्शों की योजना 


की गई है। 
तीसरी योजना का आधार वर्णा-साम्य न होकर रूप-साम्य है श्रौर उसकी चित्रात्म- 


कता भी प्रथम श्रेणी की है । 
तागरि पासे परत की इहि उपभा दरसान । 
हाथ रूप सर ते मनो लहरें निकसत जान ॥। 
फारसी के प्रभाव से उन्होंने भी तेगे चहम' और 'जुल्फ़ की जंजीर' जेसे प्रयोग किये हैं । 
उसकी श्रप्रस्तुत-योजना की सबसे बड़ी विशेषता है, समसामयिक जीवन से गसुहीत 
उपमानों का संकलन । 
नाथिका के रूप- ।न्‍्दर्य और झ्राभा के लिये दीपशिखा उपमान' का प्रयोग तो अ्रनेक 
कवियों ने किया था, पर रीतिकालीन नारी के सौन्दर्य की तड़क-भड़क और अतिदशय दीप्ति 
के व्यक्तोकरण के लिये नामरीदास उस उपमान से कंसे संतुष्ट हो सकते थे ? उन्होंने उसके 
ऊपर फ़ानूस और शमादानों की पंक्ति का आ्रारोपण किया । 


ढुर दूराये क्यों कुबवरि भौन अंधेरे सांझ। 
दिपे अंग फानूस ज्यों संग सखिन के माँफ ॥॥ 
बनि बठी इरगमगत दुति पातुर चतुर सुहात 
जोय धरी जनभथ मनों समांदान की पाँत । 
इसके अतिरिक्त हमाम, मुक्‍्केस, तास, मखतूल जैसे तत्वों को भी उन्होंने उपमान रूप में 


प्रयुषत किया है--- 
तेहु पगे रहिये लगे नागर हिम रितु धाम 


सुन्दर पानिष सहत है, तिय उर गरम हमाम 

5! * प्रकट पझ्रन्तर को भ्रनुराग 

कतर स्वेत मुक्केस मनु रति पति खेल्यों फाग 

भये जो ठाढ़े न्हायथ दोउ घुबे छबीले बार 

मनो स्थाम मखतूल तें मुक्ता गिरे सुढार। 
इसी प्रकार चित्त चुराने की प्रक्रिया (प्रस्तुत) का साम्य उन्होंने दिल्‍ली के जेबकतरों के साथ 
स्थापित किया है । दिल्‍ली और मेरठ के जेबकतरों की पुरानी परम्परा का संकेत इन पंक्तियों 
में मिलता है--- 


न 
नए 
च्छ 


कृष्ण -भक्त कबियों की अप्रस्तुत-योजना 


मत हरि मेरो ले गयो तब ने भयों चित चेत 

ज्यों दिल्‍ली बाजार ठग, जेत्र कतर धन लेत । 
रूप श्रीर प्रभाव-साम्य के द्वारा प्रकृति के उद्दीपन रूप के चित्रण में श्रप्रस्तुतन्योजना का बड़ा 
सार्थक प्रयोग हुआ है-- 

बादर लगत धुवां से चपल चमक चुभे ज्यों छूरी 

मोर सोर चहेँ झरनि हूं मनु रिपु सेना के हींसत तुरी । 

नागरिया तुलसी बन-बिहर पावक-सी पावस भुकति भुरी । 

इन उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि नागरीदास ने इस क्षेत्र में नवीम 
प्रयोग किये हैं प्रवश्य परन्तु वे कृष्ण और राधा से सम्बद्ध सात्विकता की रक्षा इस उपमान- 
संकलन में नहीं कर सके है, यह उतकी सफलता नहीं श्रसफलता है । 
वृन्दावन की रम्य प्रकृति के वर्णन में नागरीदास ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का 

श्रारोपण भी किया है। कृष्ण के प्रति ब्रजभूमि के एक-एक करा में अनुराग भरा हुशा है, 
प्रकृति के छोटे-छोटे उपकरण भी राधा-कृष्ण का स्वागत करते है श्रौर उनके रूप के प्रति 
श्राकषंण से उनका अशा-अरणु झ्भिभूत है--- 

जल बंदें रहीं ठहरि के, कंज दलनि शआाधार। 

दम्पति के हित सर लिये, मनु मुतियन के थार। 

फूले फूलन स्वेत बिच, श्रलि' बेठे मधु लेन। 

दम्पति हित वुन्दा-विपिन, धारे अ्रगनित नेन । 

स्वेत फूल फले लततनि, बिलुलित हीरा हार। 

जोन्ह्‌ श्रोढ़ पद रुपहरी कुजन करें सियार ॥ 


उनकी अतिशयोक्तियों के प्रयोग में भाव झौर प्रभाव-व्यंजकता का अ्रभाव नहीं है--- 
घन धारा भरहरि करत अबनी फारि प्रवेस । 
चले वही सर समर मनो करन मूछित सेस ॥ 
““तागर-समुच्चय 
नागरीदास की अप्रस्तुत-योजना में रीतिकालीन प्रवृत्तियों का स्पष्ट प्रभाव लक्षित्र होता है । 
भगवतरसिकजी की अ्रप्रस्तुत-योजना भ्रधिकतर व्याख्यात्मक है। उसमें कलाकार 
की चित्रमयता कम, व्याख्याकार का विश्लेषण अधिक है । 
श्री हठीजी के चित्रांकन में अ्रप्रस्तुत-योजनाश्रों की श्रपेक्षा लक्षित बित्रों का स्थान 
ही महत्वपूर्ण है। उनकी भ्रप्रस्तुत-योजना का एक उदाहरण यहां प्रस्तुत किया जाता है-- 
मोती ऋुमकन भूमें दहे छे उपमा धरत है राधे को बरन 
दुजराज महाराज जान नखत समान कोरनिस-सो करत है।* 
ग्रनन्य अली ने व्यापार सम्बन्धी रूपकों का प्रयोग किया है--- 


(तक हेजनलननन- “«+-न-लकानणम»-लनन+ब+कननन मनन पककलपन न कम वा. 3 व ्लग-फशीकना-ओछननध्ाककलनद 2, 
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बार चाल धु्‌ . कि थ (| 
१, निबाकल्माथरा, पृष्ठ ६३2१३ 


हि. 


३२८ ब्रजभाषा के कृप्ण-भवित काब्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


जुगल भजन की हाठ करि ऐसी विधि व्योहार। 
रसिकन सों सौदा बने चर्चा नित्य बिहार ॥ 
चित डॉंडी पलरा नयन, प्रेस डोरि सौं बानि 
हियो तराक्षू लेहु कर तोल रूप सन स्थाति।' 
ग्रनन्य अलीजी का दृष्टिकोण भी व्याख्यात्मक श्रौर विश्लेषणात्मक ही श्रधिक है । 
उनकी रचनाओं में श्रप्रस्तुत-योजना का परम्परागत रूप मिलता है--- 
ओऔफल कंचन गिरि किधों कुन्दन कलस शअ्रनुप 
उपमा सब फिसली परे सुनि ले इनको रूप । 
वुन्दावनदास 
बन्दावनदास की श्रप्रस्तुत-योजना सामान्य कोटि की है। अ्रधिकतर उन्होंने उत््रेक्षा 
का प्रयोग किया है। निम्नीक्त पंक्ति मे प्रस्तुत है राधा का चलना सीखना, उसके लिये 
संयोजित अप्रस्तुत देखिये-- 
शोभा का बिरवा मनो यह पवन भोंका खाई 


गोप सुता तन करति उबरनों अ्रप अपनी रुचि समान 

मनु सिसु तड़ित तड़ित सो उरभी बनत न उपसा आन । 
राधा के रूप-चित्रण में विभिन्‍त उपमानों के द्वारा वरणों की मिश्रित योजना का सुन्दर 
उदाहरण मिलता है--- 

चोटी सरकति पीठि सुही सारी लसी । 

सन्‌ अनुराग सुजाल आाति नागिन फंसी । 

सतहु सुरसरी बारि कनक-गिरि ते चली 

लसति जतन मणि पांति सोह मनु सुरधुनी ॥ 

इतउत रविजा वारि भई छवि सतशुनी 

भई छवि रत शुनी सधि सिन्दूर लिबेनी सनो । 
राधा के रूप में त्रिवेणी, इच्धधनुष श्ौर कत्तक गिरि वर्णो का एक साथ संयोजन किया गया 
है । रोते हुए कृष्ण की मुद्रा का उद्परेक्षा द्वारा बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ है। विधान है रूप- 
सम्य का--- 

दोऊ कर मींड्त हैं श्रंखियां यह छृवि कहा बखानों 

कसल भयो सम्पुट सनु श्रॉस मकरन्द चुवानों।' 
कृष्ण और राधा के रूप-चित्रण में काल्पनिक साम्य पर आ्राधृत अनेक योजनायें की गई हैं 
जिनको उद्धृत करता झ्रनावश्यक विस्तार-मात्र होगा । 

काल्पनिर्क साम्य-योजना पर आधृत ये पंक्तियां द्रष्टव्य' हैं--- 





९२. आरशाश्रष्टक 
२. देदावनदास, एप्ट २, पद है 
४. जाइसागर, एप्ठट २०, पढु २२ 


कृष्ण-भक्त कवियों की भ्रप्रस्तुत-योजना 5:२६ 


नीलाम्बर बदन ढांपि पौढ़ी ब्रज बाला, 
पिय समीप छवि अपार बाढ़ी तिहि काला । 
किधों रूप जाल बिध्यों राका शशि सजनी, 
कियों प्रात उदो होत रोक्‍्योौ रवि रजनी। 
भीने पट स्वास हलत ऐसी छवि पाई। 
उद्धगन-पति ऊपर सनु रविजा बहि आाई। 
जगमगाई रह्याँ अधिक बेसर को मोती, 
सातो जल जाप करत बेढयों भूगु भोती ॥ 


काल्पनिक स,म्य और विविध वर्णा की एक प्ताथ योजना में वृन्दावतदास की उवंर 
कल्पता-शक्ति का परिचय मिलता है। नीलाम्बर प्रस्तुत के लिये रजनी तथा रविजा अ्रप्रस्तुत 
की कल्पता बड़ी मनोहारिणी बन पड़ी है । कवि-हृष्टि केवल वर्शा-साम्य पर ही अटक कर 
तहीं रह गई है। श्वास के श्रागमत और प्रत्यागमन से रीता पठ हिलता है। उसमें कवि ने 
जमुना की तरंगित लहरों का चित्र देखा है जिससे निद्रावस्था में राधा के ध्वास-प्रश्वास से 
हिलते हुए वस्त्र का चित्र साकार हो जाता है। अंतिम पंवितयों में भी कवि की सूक्ष्म 
कल्पना-शक्ति का परिचय मिलता है। 


घनानन्द की श्रप्रस्तुत-योजना 

श्रप्रस्तुत-योजना के क्षेत्र में भी घतानन्द की कतिपय विशिष्ठत एं हैं जो उन्हे क्ृष्णु- 
भक्ति-काव्य-परम्परा के कवियों से बिल्कुल पृथक कर देती है। इन भक्त-कवियों की अल॑कार- 
योजना की सर्वप्रमुख विशेषता है उसकी ऋणजुता झऔौर चित्रमप्रता। घतानन्द के प्रतिपाद्य में 
श्र्तव त्ति का निरुपण अधिक था, इसलिये सहजतापूर्ण चलते-फिरते सजीव चित्र वे नहीं 
खींच पाये हैं, उनके सौन्दर्य का चित्रण भंगिमापूर्ां, रंगमय और रससिक्त है परन्तु उनमें 
प्रालथ्बन के अंग-प्रत्यंगों का चित्र न होकर उसके तरल सौन्दर्य का अंकन है; अग-प्रत्यंगों में 
भलकते हुए लावण्य की अभिव्यक्ति है जो लक्षित चित्रयोजना के क्षेत्र में बडी समर्थ बन पड़ी 
है | जहाँ तक श्रप्रस्तुत-योजना का' सम्बन्ध है रूपक और विरोध उनके प्रिय अलंकार हैं । विरोध 
की यह कला श्रन्य किसी क्ृष्ण-भक्त कवि में नहीं मिलती । उनकी रचनाश्रों में विरोधमूलक 
ग्लंकारों का प्राधान्य है। इन अलंकारों का प्रयोग इस प्रकार हुआ है कि चमत्कार और 
भावव्यं जना दोनों का मधुर संयोग हो गया है । यह विरोध-तत्व साहश्यमूलक योजनाश्रों में 
भी विद्यमान है| 

रूपक घनान-“द का प्रिय अलंकार है। अनेक स्थलों पर उनकी हृष्टि में चमत्कार ही 
प्रधान हो गया है। उदाहरण के लिये, विरहिणी के अपर होली के विभिन्न तत्वों के आरोपण 
में बेचित्र्य-योजना ही प्रधान है। कामदेव ने फाग खेला है। इसी कारण नायिका का शरीर 
पीला हो गया है, प्रश्गुपात, पिचकारी श्रौर श्ंगार की श्रस्तव्यरतता ही मानों होली की 








१. लाइसागर, पृष्ठ श्य८, पद ६१ 


३३७ ब्रजभावा के क्षष्ण-भवित काथ्य में अभिव्यंजमा-शिएप 


भ्रस्तग्यस्त अवस्था है। हृदय की जलन ही होलिका-दाह्ू है जिसमें बह प्राणों को होरा' 
बनाकर तपा रही है-- 


पीरी परि देह छीनी राजति सनेह भीनी 
कीतनी है अनंत अंग-अंग रंग बोौरी सी। 
नेन पिचकारी ज्यों चल्योई करे रन दिन 
बगशाये बारन किरत भककोरी सी 
कहां लो बखानों घन आनन्द दुहेली दसा 
फागमई भई जान प्यारे वह भोरी सी 
लिहारे लिहारे बिन प्राननि करति होरा 
विरह-अंगारनि लगाइ हिय होरी सी।' 
कृष्ण के रूप-चित्रण में वर्षा के रूपक का आरोपण भी किया गया है-- 
तेरे हिंत हेली श्रनुराग बाग बेली करि, 
मुरली गरज भ्ूमि-भूमि सरसत है। 
लोने श्रंग रंग जानि चंचला छंठा सों पट, 
पीत को उ्ंग ले ले हिय॑ परसत है । 
चाह के समीर की भकोरनि अ्धी र हू हू, 
उमड़ घुमड़ चारहु श्रोर दरसत है। 
लोचन शजल क्यों हूँ उघरे न एकौ. पल, 
ऐसे नेह-नीर घनश्याम बरसत है।* 
वर्षा ऋतु के विभिन्‍न उपकरणों का भ्रारोपण कृष्ण के रूप-सौंदर्य तथा प्रेमिका की मानसिक्र 
दकाओं पर किया गया है। श्रप्रस्तुत के माध्यम से प्रेम का आ्राह्नाद, पूर्ण समर्थ रूप में व्यक्त 
हुआ है । 
भक्त कबियों के समान ही युद्ध के रूपक भी घनानंद ने प्रस्तुत किये हैं। प्रिय. के 
मिलन पर काम-जन्य पीड़ाओरं का श्रन्त हो जाता है, प्रेम-विजम की दुदुभी बजने लगती है: 
रूप चम्त सज्यो घलि देखि, भज्यों तजि देसहि धीर भवासी | 
संस सिलें उर के पुर पठते, लाज छुटी न घुटी तिनका सी। 
प्रेम दुहाई फिरी घाआानव्द, बांध लिये कुल-नेस गढ़ा सी । 
रीक घुजान सची पटरानी, बची बुधि बावरी हू करि दासी | 


उपमा-अलंक।र के संयोजन में भी अधिकतर प्रभाव-साम्य का चित्रण ही किया गया है: 
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कृष्णु-भक्त कवियों की श्रप्नस्तुत-योजना ३३९१ 


चित चसम्बुक लोह लों चायनि चवे चुह॒टे उहूटे नहिं जेतो गहाँ ॥' 
मन पारद कप लों रूप चहै उपहे घुरहै नह जेतो गहाँ।* 
साम्यमूलक अलंकारों में व्यतिरेक, अनन्वय, संदेह, अपन्व _[ति श्रौर प्रतीप इत्यादि अ्रलंकारों का 
प्रयोग किया गया है | उनके अनेक उदाहरण घनानंद की रचनाओं मे देखे जा सकते है । 
ब्रजवासीदास की अ्लंकार-योजना पर सूरदास का प्रभाव स्पष्ट है। साहद्यमूलक 
अलंकारों का प्रयोग उन्होंने अधिक किया है । उपमायें और उत्प्रेक्षायें पुर्णा रूप से सुरदास 
के भ्रनुकरण पर लिखी गईं है-- 
इयाम सुमग तन्‌ पीत पट, चटकीली छू ति कारि 
शोभित घन पर दासिती, मनु चपलई विसारि ॥ 
तथ[--- 
कुण्डल भलक कपोल छवि, श्रम सीकर के दाग 
मानहु मनसिज मकर मिलि, क्रीड़त सुधा-तड़ाग । 7 
आधार रूप में सूरदास की अलंकार-योजना को ग्रहण करने पर भी अनेक स्थलों पर 
ब्रजवासीदास के काव्य में मौलिक स्पर्श दिये गए हैं । रीतिकालीन क्षुष्णु-काव्य में ग्रजविलास की 
प्रप्रस्तुत-योजना को ही पूर्ण रूप से पूवंकालीन भक्त-कवियों की परम्परा में रखा जा सकता 
है | सूर के समान ही उन्होंने कृष्ण के नूपुरों की रुनभुन में मराल के दर्शन किये हैं-- 
रत्त जठदित पग पांवरी, तुपुर मन्‍द रसाल, 
चरण कमल दल निकट मनु, बेठे बाल मराल ।' 
कहीं-कहीं उपमान मोलिक भी हैं : 
पीत हरित सित अर्रण रंग चदकीली वनमाल। 
प्रफुलित ह्व छवि की लता मानहु चढ़ी रसाल। 
इस अनुकरण में केवल स्थूल अंश ही नहों ग्रहण किये हैं अ्रपृूर्त भावों का मूृर्तीकरण भी 


हुआ है-- 
मनु आये उत्साह सब धरि धरि गोप सरीर । 


देह धरे आनन्द सनहु नगद तिन संधि लसे। 

वर्षा के रूपक में भी सूरदास की कही हुई बातों को यथावत्‌ दुह्दराथा गया है-- 
नन्‍द सुकृत वर्षा ऋतु सोई, यशुमति सुकृत श्रकाश बनोई । 
तहूं घनश्याम इयास तन उनए, मन्द हसनि दामिनि दुति उत्तये । 
गरजन सम्द सधुर किलकारी, ब्रजजन मोरन आनंद भारो। 
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३३२ ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भक्ति काव्य में अभिवष्यंजना-शिह्प 


इस प्रकार के अनेक उदाहरण ब्रजविलास से प्रस्तुत किये जा सकते हैं। वास्तव में 
सूर के भावों की पुन: अभिव्यक्ति करता ही ब्रजवाभीदास का ध्येय रहा है । 
भारतेन्दुजी की ग्रप्रस्तुत-योजना में भक्तों की ऋजु चित्रमयता और रीतिकालीन 
कवियों की चमत्कार-हृष्टि का संगम हुआ है । भक्त-कवियों का प्रभाव उनकी *चनाओं में 
अपेक्षाकृत श्रधिकर है । उनकी ग्रप्रस्तुत-योजना का रूप अधिकतर परम्परागत रहा है, तथा 
उनकी साम्य-योजनायें सरल परल्तु प्रभावात्मक है। रूप, धर्म और प्रभाव-साम्य पर आधृत 
जो योजनायें उन्होंते की हैं, साहित्यिक गुण की हृष्टि से उनका महत्व श्रधिक नहीं है : 
सांचहि दीप घिखा सी प्यारी । 
भ्रनन्त्रय अलंकार का विदग्ध प्रयोग हुआ है । 
बहुत सुने कपठी या जग में पर तुम्र से तो तुम ही देखे ।' 
साम्य-विधान में सन्देह-तत्व के समावेश से साहश्य-विधान को चमत्का रपूर्ण बना दिया 
गया है-- 
कानन्‍ह भये प्रान मय, प्रात भये कान्‍्ह सय 
हिय में न जानि परे कान्‍ह है कि प्रात है।' 
तथा 
प्रीतणम पियारे मनंदलाल बिनु हाथ यह 
सावन की रात किधों द्रोपदी की सारी है ।' 
घनानंर के समान उन्होंने भी स्लेष पर आधुत रूपक-योजनायें की हैं-- 
श्ररो हों बरजि रही बरज्यों नहि मानत 
सब छोरि कृष्णु-प्रेम दीप जोरि । 
भरि श्रखंड सनेहु एक लो लगाई वासों 
मन-बाती राखु तामें नित्य बोरि 
बिरह प्रकद करि जोति सों मिलाइ जोति 
करि पतंग नेम धरम लाज शौर डारि छोरि 
हरीचंद कह्यों मान, देखिहै तू प्रीति-पंथ 
भजिंगों वियोगः तस सुख सोरि।ं 
उपर्युक्त पंक्तियों में कृष्ण-प्रेम पर प्रदीप के गुणों का श्रारोपण किया गया है। प्रेम- 
दीप में सनेह का (तेल) डाला गया है। जिससे ली (प्रेम) की लौ (ज्योति) प्रकाशित हो रही 
है। मन ही वर्तिका है इस ज्योति में निम-धर्म' रूपी शलभ जलकर भस्म हो जाता है, यह 
दीप वियोग-रूपी तम नष्ठ करके प्रेम-पथ को' आलोकित करता है । 
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कृष्णु-भक्त कवियों की श्रप्रस्तुत-योजना 


प्यारी के रूप पर 'तदी' के आरोपणा में संशिलिप्ट चित्रमयता का श्रभाव है। एक-एक 
रंग को अ्रलग-अलग उपमानों से सम्बद्ध करने में बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, चित्र नेत्रों 
में स्वयं सजीव नहीं हो उठते । उपमान के श्रवयव वही है, केवल उपमेय' में अन्तर है। 
सांवल घन' में ब्लेष का प्रयोग भी हुग्ना है । 


प्यारी रूप नदी छबि देत 
सुखभा जल भरि नेह तरगति बाढ़ी पिय के हेत 
नत सीन कर पद-पंकज से सोभित केस सिवार 
चक्रवाक जुग उरज सुहाये लहर लेत गल हार । 
रहत एक रस भरी सदा यह जदपि तर पिय भेंटि 
हरीचंद वरसे सांवलघन बढ़त कूल कुल मेदि ।' 
प्रीति की पतग” घनामनन्‍्द ते भी उड़ाई थी । 'स्तेह' से भीगकर भी उनकी पतंग उड़ रही थी 
परन्तु भारतेन्दु जी ने उसे परकीया प्रेम री विभिन्न स्थितियों के ध्यक्तीकरण का माध्यम 
बताया है । प्रीति की पतंग अनेक वर्णो से युक्त है उसमें स्तिग्ध रंगीनिया है--गुण की डोरी 
से उसमें मांका दिया जाता है, बदनामी की उसमें पुंछोरी लगी है । नेत्रों के परेतों पर रस्सी 
फेरी जाती है-- 
रूप दिखाई के मोल लियौ मन बाल यगुड़ी बहु रंगन जोरी 
चोहत मांभो दियो हरिचंद जू ले अपने ग्रुन की रस डोरी 
फेरि के नेत परेतनम पे बदनासी को तापे लगाई पिछोरी 
प्रीति की चंग उमंग चढ़ाय के सो हरि हाथ बढ़ाय के तोरी | 
कृष्ण ने नायिका के हृदय में प्रेमजन्य भावनायें उत्पन्न करके उसे अपने श्राप भटकने को छोड़ 
दिया है । प्रेममाधुरी में प्रयुक्त वसन्‍्त के रूपक भी इसी श्रकार मार्मिक है। वसन्‍्त के विभिन्न 
प्रवयवों को राधिका के व्यक्तित्व पर घटित किया गया है--- 
लेते लाल कुसुम पलास से रहे हैं फूलि, 
फूल माल गले तन भालरि सी लाई है। 
भंवर गुंजार हरि नाम को उचार तिमि, 
कोकिला सो कुहुकि वियोग-राग गाई है। 
हरियंद तजि पतझ्ार घरवार सब 
बोरी बनि दौरि चारु पौन ऐसी धाई है ।' 
एक ही उपमान पर आधृत करके भारतेन्दुजी ने भिन्न-भिन्न उपभेयों का चित्रण किया है । 
करुणा, आनन्द श्रौर रूप-तत्वों का विश्लेषण उन्होंने सरिता के माध्यम से किया है । 


१. भारतेन्दु गन्वावली, प्रेमाशु-वर्षेण, १० (८ 
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३३४ ब्रजभाषा के क्रृष्ण-भवित काव्य में अभिव्यंजना-शिल्‍्प 


विश्लेषण प्रभावपूर्ण है इपमें कोई सन्देह नहीं है, परन्तु उसमें संश्लिष्ट चित्रमयता का 
अ्रभाव है। 
हरि तन करुना-सरिता बाढ़ी 
दुखी देख निज जन बितु साधन उसगि चली अ्रति गाढ़ी । 
तोड़ि कल मरजादा के दोउ नन्‍्याव-करार गिराये 
जित तित परे करम फल तरुगन जड़ सों तोरि बहाये 
श्रचल विरुद गंसीर भंवर गहि महा पाप गन बोरे 
झ्रसहन पवन वेग श्रति बेगहि दीन सहान हलोरे 
भर दीने जन-हुदय सरोवर तीनहूं ताप बुभाई 
हरीचंद हरि-जस समुद्र में सिलि उसंगि हरखाई ।' 
आनन्द-सरिता के रूपक में उपमेय' अमूर्ते भाव और स्थितियाँ हैं--- 


आाजु तन झानंद सरिता बाढ़ी 
मिरखत सुख प्रीतम प्यरे को प्रीति तरंगनि काढ़ी 
लोक बेद दोठ कूल तरोवर गिरे न रहे सम्हारे 
हाव भाव के भरे सरोवर बहे होइ के नारे 
बुझे दवानल परम बिरह के प्रेम परब भौ भारी 
मीन बान के जे प्रेयीजन, जल लहि भये सुखारी 
भई अपार, न छोर दिखाब, नीति-नाब नहि चाली 
(हरीचंद' बलल्‍लभ पद-बल वे अ्वगाहत सोइ झाली ॥' 
इसके अतिरिक्त नेन कटारी' और “तरवरिया' पर रीतिकालीन प्रभाव स्पष्ट है--- 


नयन की मत मारो तरवरिया 

में तो घायल बिनु चोठ भई री, कहर करेजे करिया 

काहे को सात देत मोहन की, काजर नथनन भरियां 
हरोचन्द बिन मारे मरत हम मत लाझी तीर कठरिया । 


प्रकृति के मूर्त तथा मानवीय भावों के श्रमू्त उपमानों पर आधृत उत्प्रेक्षायें भी उत्कृष्ट बन 
पड़ी हैं। राधिका के रूप-सौंदर्य के बर्रान में प्रयुक्त विविध उपमान' इस प्रकार हैं--- 


श्राज तन नीलाम्बर झति सोहै 

तेसे ही केश खुले घपुख ऊपर देखत ही मन मोहै 

मनु तम-गन्र लियो जीति चंद्रमा सो तिन भध्य बंध्यौ है 
के कवि तिज जिजमान जुथ में सुन्दर श्राइ बस्यौ है 





२. विनय-प्रेमपचासा, थु० ८ 
२. प्रेमाश्रुवोंण, . , १६ 
2. प्रो मन्तरंग, ७ शैम 
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श्री जयुना जल कमल खिलयो कोड लखि मय-प्रलि लखच्चौ है 
जाति तमोगुत को ताके सिर मनु सतगुन निकस्यों है 

सघन तमाल-कुंज में मनु कोड कूद फूल प्रगटयों हैं 

हरोचंद सोहन-मोहनि छबि बरने सो कबि को है।' 


दीपावली के वर्णन में प्रयुक्त उद्प्रेक्षायें भी देखने योग्य हैं-- 
ग्राज़ु गिरिराज के उच्चतर सिखर पर 
परम शोभित भई दिव्य दीपावली 
मनहुं नगराज निज नाम नग सत्य किय 
विविध सनि जठित तन धारि हारावली 
अझोषधीगत पनहूं परम प्रज्वलित भई 
कियों ब्रजवास हित बसी तारावली ।' 


र्नाकर की श्रप्रस्तुत-योजना में उनका हृष्टिकोश रीतिकालीन कवियों के श्रधिक 
निकट ठहरता है। उनकी अ्रलंक(र-योजना सुविचारित है और उसमें भावमय चित्रमयता के 
स्थान पर बुद्धिजन्य चमत्कार ओर वेदर्ध्य अधिक है। रूपक उनका प्रिय अलंकार है । 
संश्लिप्ठ चित्रों का श्रंकन उनका ध्येय नहीं रहा है। उनकी हृष्टि विश्लेषणात्मक ही श्रधिक 
है। जीवन के व्यापक और विशाल क्षेत्रों से उपमान-ग्रहण की श्रपेक्षा उन्होंने संकी्ण और 
विशिष्ट क्षेत्रों से उपमान संकलन किया है जिससे उनकी कला में सार्वभौम तत्व अपेक्षाकृत 
कम हो गये हैं। इनसे अनभिज्ञ ब्यक्ति इस श्रल्ंकार-पोजना का श्रानन्द नहीं उठा सकते; 
प्रत्युत यह कहता श्रनुपयुत्त ने होगा कि ऐसी योजना में आनन्द उनका प्रयोजन नहीं रह 
गया है, वैदग्ध्य और वचन-चातुर्य ही उतका उहं श्य बन गया है । पारा-भस्म-प्रक्रिया पर भ्राधुत 
सांगरूपक इसके उदाहरण रूप में लिया जा सकता है--- 
दीन्यों प्रेम-मेम शुरुवा-गुन ऊषव को, 
हिय साँ हमे हरवाई बहिराइ के । 
कहे रतमाकर त्यों कंचन बनाई काय, 
झान-प्रभिमान की तमाई बिनसाह के। 
बातनि की धोौंक सों धमाह चहुं कोदनि सौं, 
सिज बिश्हानल तपाइ पिचलाइ के । 
गोप की बधुदी प्रेम-बूटी के सहारे मारे, 
चल-चित-पारे की भसम भुरकाइ के ।* 


धुत और मधु की समान मात्रा धदि मिल जाती है तो वह बिब हो जाता है । इस 
लोक-विद्वास के आधार पर यहू रूपक निर्मित हुआ है--- 


#२००_-्करा 
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२. कार्तिक श्तान, ,, १३ 
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कान्‍्ह कबरी के हिय-हुलसे-सरोजलि ते 

अमल अनन्द-मकरन्द जो हरारे हैं। 
कहे रतनाकर यों गोपी उर संचि ताहि 

तामें पुनि आपनी प्रपंच रंच पारे हैं । 
श्राइ मिर्मुन-गुन गाइ ब्रज में जो अब, 

ताको उद्गार ब्रह्मक्षन रसगारे हैं। 
ेलि सो तिहारो मधु मधुप हमारे नेह 

देह में श्रछेह विष विषम बगारे हैं ।' 


प्रकृति से संकलित रूपक भी प्रायः परम्परागत हैं। जहाज डूबने, हाथी फंसाने, नाव के 
मंभधार में पड़ने और पटऋतुओं के उपकरणों पर आ्राधृुत रूपक-योजना उन्होंने की है तथा 
जगत व्याप)र से ब्याज वसूल करने और स्वरण-निर्माण के रूपक लिखे है। इन सभी रूपकों 
के नियोजन में उनकी दृष्टि विद्लेषणात्मक रही है । 
प्रकृति-जगत से ग्रहीत उपमानों के प्रयोग का व्यापक रूप भी मिलता है। चन्द्र के 
आकर गा के कारण समुद्र में ज्वार-भाटा आता रहता है--इस सामान्य घटना को लेकर हे 
इस सांगहूपक की रचना हुईं है-- 
राधा-मुख-मंजुल-सुधाकर के ध्यान ही सों, 
प्रम-रत्नाकर हिये यों उमगत है। 
त्योंही विरहातप प्रचंड सो उमड़ि श्रति, 
अरध उसांत की भकोर यों जगत है। 
केवट विचार को बिचारों पचि हारि जात, 
होत-गुनपात तत्काल नभनगत है । 
करत गंभीर धीर लंगर न काज कह, 
मत को जहाज डगि डुबन लगत है।' 
सांगहपकों के अतिरिक्त तिरंगरूपक भी रत्नाकरजी ने लिखे हैं। उपमेय और उपमान के 
अंग-प्रत्यंगों का पारस्परिक आरोपणा उनमें नही है-- 
ऊधो ज्ञान भाम की प्रसानि ब्रजचंद बिना, 
बहकि चकोर चित-चोपि नचिहेँ नहीं । 
मुक्ति-माल बथा मढ़त हमारे गले 
कानह बिना तासों कहों काकों मन मोहोंगी ।* 
शब्दालंकारों का विवेचन करते हुए पहले कहा जा चुका है कि रत्नाकरजी को इलेष से बड़ा 
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मोह था। रूपकों के पिर्माण में शलेष का प्रयोग उन्होंने किया है परन्तु इससे उनके काव्य- 
सौंदर्य को क्षति नहीं पहुंची है । एक उदाहरण यहां प्रस्तुत किया जाता है--- 
रोते परे सकल निषंग कुसुमायुध के 
दूर दुरे कान्ह पे न ताते चले चारो है 
कहे रतनाकर  बिहाई बर मानस कों 
लीथ्यों है हलास हंस बास दूरिवारों है । 
पालों पर श्रास पे न भावत बतास बारि 
जात कुम्हुलात हियो कमल हमारों है। 
पदऋतु हछहे कहूँ श्रनत दिगंतनि में 
इतर तो हिमन्तस को निरन्तर पसारो है ।' 
उनके परम्परित रूपक भी सफल बन पड़े हैं--- 
दूक दुक हूहे मन-सुकुर हमारों हाथ, 
चूकि हूं कठोर-बेन-पाहुन चलाबो ना। 


एक मन मोहन तो बसिके उजारथों मोहि, 
हिय में अनेक सनसोहन बसावों ता।' 
साहश्यमूलक अलंकारों में उद्रेक्ष, सन्देह, व्यतिरेक, प्रतीपष, उल्लेख इत्यादि अलंकारों कः 
प्रयोग उन्होंने किया है--- 
उत्प्रेक्षा अलंकारों के काल्पनिक साम्य-विधान में सूर्त प्रस्तुत के लिये अमुर्त उपमान 
का प्रयोग द्रष्टव्य' है । 
भनहु श्रमल अनुराग भूमि सोहति सुखदाई 
हरित आस की दूब चारु चहुँ पास लगाई।' 
इत उत्त ललित लखाति चढक रंग बीर बच्ची 
मतहु श्रमल अनुराग-राग की उपजोीं बूटी ॥ 


कहूँ सांझ की किरनि करति कछु कछु भ्रुताई 
भनु सिगार को रासि राग-रुचि की रुचिराई।' 


प्रकृति के विभिन्न तत्वों के लिये उपमान संकलन करते हुए र॒त्नाकरजी ने उस पर मानवीय 
क्रिया-कलापों का आरोपण भी किया है। ये कार्यव्यापार अधिकतर शझ्ंगारिक है-- 
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साजे हरित दुकल फूल छाजे बनिता बहु 
निज निज नाहें भ्रंक निसंक रही भरि सानहु ।* 
जहूँ जहं सरवर भील ताल सोहत जल-पुरित 
सलिल सिमिठ कहुँ लघु सरिता घावति धरघूरित, 
झति सलीन दुति-हीन विरह-आधीन छीन-तन 
मानहु खोजत फिरत जीवनाधार तिया गन।' 


प्रतीप 
प्रंजन बिना हूं मन-रंजन निहारि इन्हें 
गंजन हूं खंजन-गुमान लठे जात हैं । 
कहे रतमाकर बिलोकि इनकी त्यों नोक, 
पंचबान बाननि के पानी घटे जात हैं । 
स्वच्छ सुखमा की समता की हम तासों खिले, 
विविध सरोजनि सौं होज पदे जात हैं । 
रंग है री रंग तेरे नंननि सुरंग देखि, 
भूलि भूलि चोकड़ी कुरंग कठे जात हैं ।' 
सन्देह 


बहुलि लुवार मानों दहति दवारि देह 
केधों फनिपति फुफकार भरि लायौ है । 
कोऊ किधों विकल वियोगित्ति बिने के फेरि 
तीसरो त्रिलोचन को लोचन खुलायो है ।* 
विपिन्त परम्परागत उपमानों के उल्लेख द्वारा भी साम्य-योजना की गई है-- 
कोठउ कहे कंज हैं कलानिधि-सुधासर के 
कोऊ कहे खंज सुचि रस के निखारे हैं । 
कहे रतनाकर त्यों साधा फरि कोऊ कहै, 
राधा सुख-चंद के चकोर चढटकारे हैं। 
कोऊ श्रंग-कानन के कहत कुरंग इन्हें, 
कोऊ कहे भीत ये श्रनंग केतु वारे हैं।' 
उपमानों के विशिष्ट गुणों का उपभेय पर तुलनात्मक रूप में आरोपण तथा उपमानों में 
श्रुठि-निर्देश द्वारा उपभेय की विशेषताओं की ओर निर्देश भी किया गया है--- 
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सो तो कर कलित प्रकास कला! सोरह ला, 

यामें बास ललित कलाम चोगुनी को हे । 
कहूँ रतनाकर सुधाकर कहाब बह 

याहि लखे लगत सुधा को स्वाद फीको है । 
समता सुधारि ओ बिसमता बिचारि नीकें 

ताहि उर धारि जो बिसद ब्रज-ठीकों है। 
चाय चांदनी को नीकौ समायक निहारि कहो, 

चांदनी को नीको के हमारो चांद तीकौ है । 


विरोधमूलक श्रप्रस्तुत-योजनायें भी र॒त्नाकरजी ने बड़े समर्थ रूप में संयोजित की हैं--- 


कानन में तो बजे न बजे पर काननि बांसुरी बाजति ही रहे । 


विरोधाभास 
लाल गुलाल के धृधरि सें त्रजबालन के इसि श्रानन तूले, 


काम-कलाधर की मनो घृछि सों पावक पुज में पंकज फूले। 
प्रतिशपो क्तिमुलक श्रप्रस्तुत-घोजना 


रत्ताकरजी की अ्रतिशयोक्तियां रीतिकालीव कवियों के अधिक निकट ग्ाती है। 
मीरा और सूर की अतिशयोवितयों के समान' भाव-प्रवणता उनमें नहीं है । उनका रूप रीति- 
कालीन विरह-व्यंजना के समान ही ऊहात्मक हो गया है । उदाहरण के लिये-- 
हरि-तन-पादिप के भाजन हगंचल लें, 
उमगि तपन ते तपाक करि धावबे ना। 
कहै रतनाकर त्रिलोक श्रोक मंडल में 
बेगि ब्रह्ग॒व4 उपद्रव मचावे ना। 
हर कौं समेत हर-गिरि के ग्रुमान गारि 
पल में पतालपुर पेठन पठाबे ना। 
फैले बरसाने सें न रावरी कहानी बह, 
बानी कहूं राधे आधे कान सुर पाव ना । 
यहां राधा के नेत्रों पर ब्रह्म कमण्डलु का आरोपण किया गया है जिसमें क्ृष्ण-रूपी ब्रह्म का 
तेज रहता है | पातिप जल को भी कहते हैं । गंगा के बेग को तो शिवजी ने अपने शीश पर 
धारण कर लिया था, परन्तु राधा के आ्रांसुओं की गंगा को कौत सम्हालेगा ; उम्तके वेग से 
तो हिमालय पाताल को चला जायेगा । इसी प्रकार रत्नाकरजी की गोपियों की विरह- 
ज्वाला का ताप बिहारी की गोपिकाओ्रों की ज्वाला से कम' नहीं है-- 
दाबि दाबि छाती पाती लिखन लागी सबे, 
ब्यौत लिखिबे को पे न कोझ करि जात है। 


न 
१. छू गारलहरी, छूं० ४ 
२. उद्धवशत॒क, छू० ८५, जगन्नाथदास र॒त्वाकर 


३१४० ब्रजभाषा के क्ृष्णन्भक्ति काव्य में प्रभिव्यंजना-शिल्प 


कहे रतनाकर फुरति नाहीं बात कह, 

हाथ धर॒यों ही तल थहरि थरि जात है। 
ऊधौ के निहोरे फेरि नेकु धीर जोर पर, 

ऐसौ अ्ंग-ताप कौ प्रताप भरि जात है। 
सुखि जात लेखनी के नेकु. डंक लागें 

अंक लागे कागद बररि बर जात है।' 


निष्कर्ष यह है कि आधुनिक काल तक आते-श्राते भक्तिकालीन अप्रस्तुत-योजना की 
चित्रमयता और भावप्रवण ता का केवल परम्परागत श्रवशेष ही रह गया था। रीतिकालीन 
भक्तों की रचनाश्रों में जो युग-जन्य प्रभाव समाविष्ठ हुए, वे आधुनिक काल तक चलते रहे । 
आधुनिक कवियों ने रीतिकाल के मांसल शोर स्थूल रोमानी तत्वों की प्रतिक्रिया-स्वरूप भकत- 
कवियों की शली के पुनरुत्थान का प्रयास किया, परन्तु अतीत को लौटाना न तो सम्भव था 
और न तत्कालीन इतिवृत्तात्मक भर सुधा रवादी कविता का गअभीष़ | श्रतएव, बजभाषा-काव्य 
की रोमातनी परम्परा का अंत रीतिकाल और भक्तिकाल की अप्रस्तुत-योजना के मिश्रित रूप 
में हुआ, जिसमें भाव-तत्त गौण तथा वेदग्ध्य और वेचित््य अ्रधिक था । इसके उपरान्त भक्ति- 
कालीन अप्रस्तुत-पोजना का विन्रमय' रूप छायावादी काव्य में फिर से व्यक्त हुआा। बादल, 
बिजली, इच्द्रधनुष, पंकज, मधुप, खंजन, सागर, चांद, सरोवर, छायावादी कवियों की 
प्रगीतात्मक दृष्टि में पूर्ण चित्रमयता के साथ फिर सजीब हो उठे । 


कृष्ण-भक्त कवियों की श्रप्रस्तुत-योजना : एक सर्वेक्षण 


उपयु कक्‍त विश्लेषण से यह सिद्ध हो जाता है कि कृष्णु-भकत कवियों ने अ्प्रस्तुत- 
योजना का प्रयोग भावों के उत्कर्ष तथा वस्तुओं के रूपानुभव, गुणानुभव और क्रियानुभव को 
तीव्र करने के उदहदं इय से किया है झोर श्रपने प्रयास में पूर्ण सफल रहे हैं। सूरदास की शअ्प्रस्तुत 
योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके अप्रस्तुतों में प्रस्तुतों के समान' ही सौन्दर्य, 
दीप्ति, कान्ति, कोमलता, उदासी, श्रवसाद ओर खिन्नता के भाव जगाने की सामर्थ्यं होती है । 
प्रचंडता, भीषणता और उम्रता का माधुयें-भवित में कोई स्थान नहीं था, प्रतएव इन भावों के 
व्यंजक उपमान प्रायः नहीं प्रयुक्त हुए है। उनके उपमानों की संख्या सीमित है, पर प्रयोग- 
वेविध्यः द्वारा उन्होंने एक ही अप्रस्तुत को विभिन्‍न प्रस्तुतों के साथ सम्बद्ध किया है। उनकी 
सूृजनात्मक कह्पना में प्रसंग के अनुरूप अ्रप्रस्तुतों की आत्मा में परिवतंन कर देने को शक्ति 
है। साहश्य-विधान में सभी प्रकार के साम्य-विधानों का प्रयोग उन्होंने किया है । रूप-साम्य, 
घरमम-साम्य, प्रभाव-साम्य, काल्पनिक साम्य-विधानों में व्यंजना और लक्षणा के संस्पर्श से 
प्राण-प्रतिष्ठा हो गई है। अ्रतिशयोक्तियों के स्वाभाविक और सहज-प्रयोगों में उनकी रस- 
सिद्ध हृष्टि का परिचय मिलता है। सूर की अ्रतिशयोक्तिमूलक श्रप्रस्तुत-योजनायें प्राय: सर्वत्र 
हीं भाव की उद्दीष्ति के लिये की गई हैं। भ्रतिशयोक्ति सहजोक्ति बन कर निःसृत हुई है। 





१. उद्धवशतक पृष्ठ १००--जगन्नाभदास रत्नाकर 


कृष्ण-भक्‍त कबियों की भ्रप्रस्तुत-योजना ३४१ 


विरोधमूलक अप्रस्तुत-योजना उन' स्थलों पर की गई है जहां उक्ति-वैचित्य का विधान 
ग्रभीष्ठ था । 

नन्‍्ददासजी की श्रप्रस्तुत-योजनाओं में सजग सौन्दर्य-बोध प्रधान है । उनकी प्रप्रस्तुत- 
योजना का मुख्य ध्येय है चित्रांकन। इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप उन्होंने प्रकृति और मानवीय 
चेतना में साम्य' की स्थापना द्वारा प्रकृति को जड़ से चेतन बना दिया है। उनके उपमानों में 
सन्निहित लक्षणा के कारण ही ये चित्र सजीव हो सके हैं। लाक्षशिक उपमानों के प्रयोग 
द्वारा उनकी श्रप्रस्तुत-योजनाओं में सोन्दर्य और अनुभूति का अनुपम सम्मिश्रण हुआ है, इस 
दृष्टि से नन्‍्ददास सूरदास से श्रधिक प्रवीण सिद्ध होते है। सूरदास की रचनाश्रों में कवि की 
संवेदना अधिक है, चित्र-कऋल्पना कम; नन्ददाप्त में संवेदना और चित्रात्मकता का सफल 
गुम्फन है। अनेक स्थलों पर चित्र प्रधान हो गया है और भाव उनमें ध्वनित या संकेतित है । 
दोनों के इस संश्लिप्ठ विन्‍्यास को देखकर उनके लिये 'जड़िया' विशेषण बहुत ही उपयुक्त 
जान पड़ता है। ननन्‍्ददास द्वारा प्रयुक्त उपमान प्रायः वही है जिनका प्रयोग सूरदास ने किया 
है परन्तु इनमें सजीवता अपेक्षाकृत ग्रधिक है । विरोध और अतिशयोक्तिमूलक प्रल॑कारों के 
प्रयोग में भी चित्र-कल्पना के तत्व ही प्रधान हैं। इस' क्षेत्र में नन्ददास को सर्वोच्च स्थान 
प्रदान किया जा सकता है । 

परमानन्ददास की रचनाओं में श्रप्रस्तुत-यो जना रस-सृष्ठटि के सहायक तत्व के रूप में 
ही प्रयुक्त हुई है। अनुभूति-व्यंजना में कढीं-कहीं बड़ी ही मामिक श्रश्नस्तुत-योजनायें बन पड़ी 
हैं। परमानन्द-सागर में ऐसे स्थान बहुत कम है जहां सुर और ननन्‍्ददास' की भांति कवि ने 
उत्प्रेक्षाओं प्रथवा उपभाशोों की भड़ी लगा दी हो--उनमें ननन्‍्ददास की सी जागरूक कला- 
चेतना का भ्रभाव है। अधिकतर उन्होंने परम्परागत उपमानों पर आधृत साम्यमूलक अग्रस्तुत- 
योजनायें ही की हैं जो भावों के उत्कर्ष में सहायक बन पड़ी हैं । 

कुम्भनदास, कृष्ण दास तथा चतुभु जदासजी की श्रप्रस्तुतन्योजना का रूप अधिकतर 
परम्परागत है। उनमें रूढ़ियों का पिं्ट-पेषण हुआ है परन्तु भावों के उत्कपे में वे सहायक बन 
पड़ी हैं। एकाघ स्थल पर कुम्भनदासजी ने प्रतीक-योजना भी की है जिसके द्वारा प्रतिपाद्य 
के अनुरूप अ्भिव्यंजना का निर्माण हो सका है। इत सभी कवियों की श्रप्रस्तुत-योजना में 
एकरूपता है। आलम्बन तथा साधना के पूर्व-निर्धारित रूप के कारण उनकी कल्पना को एक 
विशेष परिधि में ही रहना पड़ा है । 

छीत स्वामी के अप्रस्तुत-विधानों की संख्या इती-गिनी श्रौर उनका रूप परम्परागत 
है। सिद्धान्तों की व्याख्या के लिये कहीं-कहीं उन्होंने श्रप्रस्तुत-योजना का सहारा लिया है, 
और अधिकतर साहश्य-विधान ही किया है जो केवल बाह्य आधार पर ही टिके हैं। उनकी 
योजनाओं में चित्रकल्पना और भाव-तत्व का उचित समन्वय नहीं हो पाया है। यद्यपि सर्वत्र 
ही सजीवता का अभाव नहीं मिलता; परन्तु उनमें अलंकारिक विधान का यान्त्रिक निर्वाह ही 
ग्रधिक है, सौन्दर्य-बोध या भाव-तत्व कम । 

गोविन्द स्वामी की हृष्टि छीत स्वामी की अपेक्षा व्यापक हैं। उन्होंने एक ही उपमान 
का प्रयोग कई उपमेयों के लिये किया है। चित्रण और अनुभूति दोनों की व्यंजना करने में 


३४२ ब्रजभाषा के छृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


उनकी अ्रप्रस्तुत-योजतायें समर्थ (रही है । नन्‍्ददास की अप्रस्तुत-योजनाञ्रों के समकक्ष उन्हें 
निस्पंकीच रखा जा सकता है। परम्परागत उपमातों के प्रयोग में उन्होंने नूतन कल्पना के 
स्पर्श दिये हैं । उन्होंने भी केवल साहर्य-विधानों की संयोजना ही की है । 

मीराबाई की अप्रस्तुत-योजनाञ्रों का उद्दे श्य स्पष्टल: ही भावोत्कर्ष है। उनके काव्य 
में कला-साधना नहीं है--'गिरधर नागर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए कुछ अ्रलंकारों 
का विधान स्वत: ही उनकी रचनाओओ्रों में हो गया है जो विरहानुभूतियों की श्रभिव्यक्ति में बड़े 
सहायक सिद्ध हुए हैं। उनकी अ्रतिशयोक्तियों में भाव-तत्व इतना प्रबल है कि उनमें भ्रत्युवित- 
जन्य' उपहास नहीं आने पाया है । 

महत्व की दृष्टि से राधावललभ-सम्प्रदाय के कवि श्रुवदास का नाम ननन्‍्ददास ओर 
सूरदास के बाद लिया जा सकता है। उनका अप्रस्तुत-विधान भावोत्कर्ष तथा चित्रांकन के 
उहृवयों से किया गया है। अनेक सेद्धान्तिक व्याख्यायें भी अप्रस्तुत-विधान के द्वारा प्रस्तुत 
की गई हैं। उन्होंने अमृर्त भावनाओं का मूर्तीकरण किया है तथा लाक्षरिक उपमानों के 
प्रयोग में उनकी सूक्ष्म कल्पना का परिचय मिलता है । भ्रधिकतर कवियों ने मूर्तें उपमानों 
का ही प्रयोग किया है परन्तु ध्रुवदास के अप्रस्तुत-विधान में मूर्त के लिये अमूर्ते उपगानों का 
विधान प्रचुरता के साथ हुआ है। परम्परागत उपमानों में उन्होंने तृतन' स्पर्श दिये हैं। 
चित्रांकन की दृष्टि से उनके कुछ श्रप्रस्तृत-विधान नन्ददास के शअ्रप्रस्तृत-विधानों की तुलना में 
रखे जा सकते हैं । मानवीकरण, मूर्ते के अपूर्त विधान' तथा अमूरते के मृते विधान भी उनकी 
रचनाओं में मिलते हैं जिनके द्वारा उनकी प्रोढ़ अ्रभिव्यंजना-शक्ति की प्रतिष्ठा होती है। उनकी 
शअ्रतिशयोक्तियों में चमत्कार-तत्व गौण है; वीक प्रभावात्मकता ही उनका ग्रुण है। पूर्व मध्य- 
कालीन कृष्ण-भकत कवियों की अप्रस्तुत-योजना का मुख्य ग्रोग भावोत्कर्ष तथा चित्रांकन' के 
क्षेत्र में रहा है। ओऔचित्य शोर संतुलन उनका प्रधान गुण है । कवियों के श्रप्रस्तुत-विधान' 
की सबसे बड़ी परिसीमा है उपमान-चयन का सीमित क्षेत्र । उनके अलंकररा तथा सज्जा के 
उपक रण शअत्यन्त सीमित हैं, एक ही उपभान को सुविधा के अनुसार विभिन्‍न स्थानों पर फिट 
कर दिया गया है। रस-तत्व की विद्यमानता के कारण उनमें विक्ृति नहीं झाने पाई है परन्तु | 
एकरूपता का दोष उनमें सर्वत्र विद्यमान है । 

रीतिकालीन कृष्ण॒-भक्त कवियों की श्रप्रस्तुत-योजना में भी पूर्वकालीन विशेषतायें 
चलती रहीं; अन्तर केवल यह भरा गया कि इस काल में कवियों के अरप्रस्तुत-विधान में चमत्कार- 
तत्व का प्राधान्य' हो गया । इसके अ्रतिरिक्त सहचरिशरण और नागरीदास जैपे कवियों की 
रचताओओं में यवत्त-संस्क्ृति ओर वातावरण का प्रभाव मिलता है। नागरीदास द्वारा प्रयुक्त 
लाक्षरणिक उपमानों तथा अमृत भावनाओं के मूर्तीकरण में कुशल कलाकार के दर्शन होते हैं, 
उनमें चित्र कल्पना-प्रधान' है। वृन्दावनदास में सूक्ष्म हष्टि का भ्रभाव है। उनकी भ्रप्रस्तुत- 
योजनायें साधारण कोटि की हैं। घनानन्दजी रूपक-तिर्बाह और विरोधमूलक भ्रप्रस्तुत- 
विधान में दक्ष थे, उनके अलकारों में चमत्कार और भाव-ब्यंजना का श्रपूर्व संयोग हुआ है। 
प्रमू्त भावों को मूर्त रूप प्रदात करके उन प्र विरोधी गुणों और प्रभाव का भ्रारोपण किया 
गया है । इन स्थलों पर वाक्‌-चातुरी और चमत्कार ही प्रधान है। रूपकों के क्षेत्र में “भी 
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वेचित्र्य तत्व ही भ्रधिक है--वास्तव में अप्रस्तुत-योजना की हृष्टि से भी घनाननद भ्रन्‍्य कृष्ण- 
भक्त कवियों की परम्परा से बिल्कुल परथक्‌ पड़ते हैं; उनकी रचनाओं में रीतिकाल की प्रधान 
काव्य-प्रवृत्तियों का प्राधान्य' है। ब्रजवासीदास ने सूरसागर में प्रयुक्त अप्रस्तुत-योजनाओं की 
ही श्रावृत्ति की है। भगवतरसिकजी की अप्रस्तुत-योजना अधिकतर व्याख्यात्मक है । 

भारतेन्दुजी की श्रप्रस्तुत-योजना में भक्तों की ऋणजु-चित्रमयता और रीतिकालीन 
कवियों की चमत्कार-दृष्टि का संगम हुआ है, उनका रूप अधिकतर परम्परागत है । रत्नाकर 
की अप्रस्तुत-योजना में भावमय' चित्रमयता के स्थान पर बुद्धिजन्य' चमत्कार और वैदर्ध्य 
अधिक है उनकी हृष्टि विश्लेषणात्मक है। पूर्व-मध्यकालीन क्रृष्ण-भकत कवियों के उपभान- 
संकलन का क्षेत्र सीमित होते हुए भी सावभौम शौर व्यापक है, रत्नाकरजी ते जीवन के उन 
क्षेत्रों से उपमान संकलित किये हैं जो सावंभौमता की दृष्टि से भ्रश्नचलित हैं । श्ृंगारिक 
कार्यव्यापारों का भी प्रकृति पर आरोपरा उन्होंने किया है, उनकी विरोधमूलक अप्रस्तुत-योजना 
में घतानन्द की चम्तत्कारवादी दृष्टि का प्रभाव दिखाई देता है तथा उनकी अ्रतिशयोक्ितियों में 
मीरा और सूर की अ्रतिशयोक्तियों के समान भाव-उत्कर्ष की सामर्थ्य नहीं है । 
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मध्यकालीन क्ृष्ण-भक्त कवियों ते अपने उपमानों का संकलन प्रकृति के व्यापक क्षेत्र 
से किया है १९ उनका रूप भ्रधिकतर परम्परागत है। संस्कृत के आचायों ने नख-शिख के 
प्रत्येक अंग के पृथक्‌ू-पतुथक उपमान निद्िचत कर दिये हैं । 

नेन्र : शास्त्रीय परम्परा के अनुसार नेत्रों के मुख्य उपमान हैं मृग, मुगनेत्र, कमल, 
कमलपत्र, मत्स्य, खंजन, चकोर, भ्रमर, कामबाण । पुर्व-मध्यकालीन कवियों ने इन्हीं उपमानों 
का प्रयोग बार-बार किया है। इनकी कल्पना के मूल में श्राँखों के रूप और व्यापार हैं। 
इनके प्रयोग में-केवल रूप-साम्य का आधार बहुत कम ग्रहण किया गया है ; प्रभाव-साम्य 
और धर्म-साम्य का ही प्राचुयं है। रीतिकालीन कवियों ने फारसी के रूढ़ उपमानों का प्रयोग 
भी किया है; नरगिस, बादाम, बच्दूक, कटारी, बर्छी, भाला इत्यादि नेत्नों के उपमान रूप में 
प्रयुक्त हुए हैं। आधुनिक कालीन कवियों ने पूर्व -मध्यकालीन कवियों की परम्परा को ग्रहरा 
किया है । 

स्तन : स्तनों के लिये रूढ़ उपमान हैं पुृगफल, कमल, ताल, गुच्छ, हाथी का 
कुम्भ, पहाड़, घड़ा, शिव, चक्रवाक, आदि-शभ्रादि। इन्हीं गिने-गिवाये उपमानों को कृष्ण- 
भक्त कवियों ने ग्रहण किया है। 'कंचन-कलश'” उनका प्रिय उपमान है। रीतिकाल में 
भगवतरसिकजी ने उसे 'गड़्वा' बना दिया है । 

मुख : इन' कवियों ने स्त्री और पुरुष दोतों के ही मुख के लिये एक ही प्रकार के 
उपमान ग्रहण किये हैं। मुख के लिये प्रयुक्त प्रधान उपमान हैं चन्द्र शौर कमल । 

केश : केशों के उपमानों की तालिका अलंकार शेखर के अनुसार इस प्रकार है: 
तम, शवाल, भेघ, बहु, भ्रमर, चामर, यमुना-वीचि, नीलमणि, नील कमल, श्राकाश । 
परम्परागत रूप में वेशी के उपमान-रूप में सर्प तथा नाग्रिन का प्रयोग किया जाता है। 
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कृष्णु-भक्त कवियों ने शिशु कृष्ण के मुक्त केशों की कल्पना भी सर्प-शावकों के रूप में की 
है । इन्हीं परम्परागत उपमानों में से उन्होंने अपने प्रस्तुत के लिये श्रप्रस्तुत का संकलन 
किया है। इन्हीं उपमानों को यथा-अ्रवसर विभिन्न उपभेयों पर झारोपित किया गया है। 

प्रकृति से गरहीत उपमानों के द्वारा चित्रों में रंग भी भरा गया है। जलद, जलज, 
दामिनी, बक-पंक्ति, कपोत, शुक, कुमुदिती, दिवाकर, गंगा, जमुना, सरस्वती, इच्द्रधनुष, 
नक्षत्र, चन्द्र, कनमक-लता, तमाल, लता, पुष्प पल्‍्लव, बन्धुक, कु दकली, नव किसलय इन सब 
उपमानों द्वारा चित्र में रंगों का समावेश किया गया है। आलोक और वर्णों के संकेत के 
लिये मुक्ता, रत्नों और नक्षत्रों के रंगों की योजना भी की गई है । 

अप्रस्तुत-योजना में रंगों का समावेश उनके वरण)न द्वारा नहीं किया जाता, उपमानों 
में निहित वर्णों में ही उपमेय के वर्ण का संकेत प्राप्त होता है। क्षष्ण-भक्‍त कबियों के 
उपभान-चयन में रंगों का कुशल चुनाव हुआ है । 

साधारण जीवन से गृहीत उपमानों की संख्या बहुत कम है---चकक्‍की का पाठ, जहाज 
का पंछी, लगाम, शतरंज, चौपड़, दरबारी वातावरण, वारिज्य, हिडोल, पनारे, पतंग, कूप, 
कुलाल, चाक, शिकारी, रण, इत्यादि साधारण जीवन से गृहीत वे इने-गिने उपमान हैं 
जिनका संकलन क्ृष्ण-भक्‍त कवियों ने श्रधिकतर व्याख्या के उद्द श्य से किया है। साधारण 
जीवन से गृहीत उपमानों का प्रयोग रूप की कोमलता तथा तरलता की अ्रभिव्यवित अथवा 
भावोत्कर्ष के उद् श्य' से नहीं हुआ है; उनका उहइय अधिकतर व्याख्या करना ही रहा है । 

इसके भ्रतिरिक्त लावण्य, चपलता, अनुराग, छवि, छुंगार, शोभा जैसे श्रमृर्त तत्वों 

"भी उपमानों के रूप में ग्रहण किया गया है। ज्योतिष शास्त्र तथा आयुर्वेद के क्षेत्रों से 

उपमान-प्रहण में सावभौमता का अभाव हो गया है । 

ध्रवदास और रत्नाकर ने आयुर्वेद के सिद्धान्तों तथा औषधियों का प्रयोग किया है। 
भारतेन्दुजी ने ज्योतिष-शास्त्र के आधार पर अनेक राशियों तथा संक्रान्ति का उपमान रूप 
में प्रयोग किया है--इनका रूप पुस्तकीय है और इनमें चमत्कार-हष्ठि प्रधान है । 

उपयु क्‍त उपमानों की तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण भक्त कवियों ने 
इस क्षेत्र में परम्परागत उपमानों का प्रयोग ही अधिकतर किया है। उनकी रचनाओ्रों में 
सबसे श्रधिक संख्या प्रकृति से ग्रहीत उपभानों की है। उसके बाद पशु-पक्षी-जगत से संकलित 
उपमानों का स्थान झाता है। उनमें परम्परा-जन्य एकरूपता और एकरसता तो है, परल्तु 
इन श्रप्रस्तुतों की एक प्रतीकात्मक स्थिति है जो क्ृष्णु-भकक्‍त कवियों के ग्रालम्बन के रूप तथा 
उनकी माधुय॑-भवित के हृष्टिकोण का प्रकाशन करती है। राधा-कृष्ण का एक मान्य रूप था; 
उन मान्यताग्रों के विपरीत रूप-चित्रण कवि के लिए दोष बन जाता, जैसा कि लक्षित चित्र- 
योजना के क्षेत्र में हुआ है । 

श्रप्रस्तुत-विधान के क्षेत्र में पुनरावृत्ति का दोष विभिन्न कृष्ण-भव्ति-सम्प्रदायों के 
कवियों में मिलता है। उनको आधारभूत विचारधारा और भक्ति-भावना के अन्तर का 
उनकी भअ्रप्रस्तुत-पोजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके दो कारण हैं; प्रथम, उपाष्य' के 
लीला-प्रधान रूप तथा माधुये-भक्ति को सब सम्प्रदायों में प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। उनका 
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केन्द्र एक ही है, केवल उनके दृष्टिकोण में अ्रस्तर है; द्वितीय कारण यह है कि तत्कालीन 
कवियों में कुछ अ्रपवादों को छोड़कर नूतन तथा मौलिक उद्॒भावनाओं की सामथ्यं नहीं थी । 
वल्लभ-सम्प्रदाय के सूरदास, नन्‍्ददास, राधावल्लभ-पम्प्रदाय के श्रवदास, निम्बाक-सम्प्रदाय 
के नागरीदास इत्यादि ने जिस परम्परा को ग्रहण किया उसमें अपनी प्रतिभा से मौलिकता 
का संस्पर्श दिया। अन्य कवि उनका अनुकरण और अनुसरण मात्र करते रहे । संस्कृत-शास्त्र 
का आधार ही इन कवियों ने ग्रहण किया, इसलिये उपमान-संकलत रूढ़ और सीमित अवध्य 
हो गया है, परन्तु उनमें हृष्टि-विस्तार का अ्रभाव नहीं है। अपने संवोजना-कौश्वल से उन्होंने 
इन सीमित उपमानों को अनेक उपमभेयों के लिए प्रयुकत करके विविध चित्रों का निर्माण 
किया है तथा माधुय भाव के उत्कर्ष में योग दिया है । 

आचार शुक्ल द्वारा निर्धारित दोतों ही तिकषों पर इन कवियों की अप्रस्तुत-योजना 
खरी उतरती है। भावोत्कष के क्षेत्र में गोपियों की एकनिष्ठ भावनाग्रों की तीव्रता और 
तन्‍मयता उनके माध्यम से श्रमर हो गई है तथा कृष्ण और उनकी लीलाग्रों के रूपानुभव, 
गुगानुभव और क्रियानुभव को तीत्र करने में उनका महत्वपुर्णा योग रहा है । 

कृष्णु-भकक्‍त कवियों की श्रप्रस्तुत-योजना में माधुय-भक्तित जेसे कोमल' प्रतिपाद्य के 
प्रनुकूल मधुर प्रभाव-व्यंजकता, प्रफुल्ल सजीवता और चित्रोपमता है। श्रप्नस्तुत-योजना की 
चित्रमयता के कारण उनके काव्य को वास्तविक श्रर्थों मे 'कल्पना तथा अनुभूति की भाषा' 
कहा जा सकता है । 


जण्ठ अध्याय 
कष्ण-भक्ति-काव्य में संगीत-योजना तथा छन्द 


काव्य तथा संगीत का सम्बन्ध 
( काव्य तथा संगीत का अन्योन्‍्याश्रित सम्बन्ध है । आचार्य शुक्ल के प्रनुसार काव्य 

एक बहुत ही व्यापक्र कला है। जिस प्रकार मूत्त विधान के लिये कविता चित्र-विधा की 
प्रणाली का अनुसरण करती है उसी प्रकार ताद-सौष्ठव के लिये वह संगीत का कुछ-कुछ 
सहारा लेती है। नांद-सौर््य से कविता की झ्रायु बढ़ती है । ताल-पन्र, भोज-पत्र, कागज 
आदि का आश्रय छूट जाने पर भी वह बहुत दिनों तक लोगों को जिह्ना पर नाचती रहती 
है । बहुत-सी उक्तियों को लोग उनके श्र्थ की रमणीयता इत्यादि की ओर ध्यान ले जाने का 
क्ठ उठाये विना ही प्रसन्नचित्त रहने पर गुनगुनाया करते है। अ्रतः नाद-सौन्द्य का योग 
भी कविता का पूर्णा स्वरूप खड़ा करने के लिये कुछ न कुछ आवश्यक होता है । श्र 

अनेक पादचात्य' विद्वानों ने कविता और संगीत के श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध का 
विवेचन किया है । जैसे एडगर एलेन पो का मत है कि संगीत जब आनन्‍्ददायक विचारों से 
युक्त होता है तो उसे कविता कहते हैं ।* 

टामस कारलाइल ने काव्य में छुन्दों की सा्थकता पर विचार करते हुए कविता को 
संगीतमय' विचार कहा है ।' 


काव्य में संगीत के तत्व 


काव्य में संगीत के तत्वों का समावेश दो रूपों में होता है: (१) आन्तरिक संगीत 
के रूप में, (२) बाह्य संगीत के रूप में । 





१. चिन्तामणि, भ.ग १, पृष्ठ १०४--आ ० रामचन्द्र शुक्ल 
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कृष्णु-भक्ति-काव्य में संगीत-योजना तथा छम्द ३४७ 


ग्रान्तरिक संगीत 


आान्तरिक संगीत के अन्तर्गत वर्ण -संगीत, शब्द-संगीत, लय और तुक इत्यादि तत्व 
श्राते हैं जो भावानुकूल भाषा के निर्माण में बड़ा महत्वपूर्णा योग प्रदान करते हैं। काव्य के 
प्रतिपादय भाव तथा उनकी अभिव्यक्ति में प्रयुक्त शब्दों से उत्पन्न ध्वनि एक-दूसरे के 
प्रक होते हैं, उनका रूप पूर्णतः: संदिलष्ठ होता है तथा शब्दों में निहित ध्वनियों के विशिष्ट 
तथा अनुकूल सामंजस्य से प्रतिपाद्य के अनुकूल भाषा का निर्माण होता है| श्राचाय महावी र- 
प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, “कविता एक अपूर्व रस्ापन है। उसके रस की सिद्धि के लिये बड़ी 
सावधानी, बड़ी मतोयोगिता व बड़ी चतुराई की ग्रावइ्यकता होती है। रसायन सिद्ध करने में 
आंच के न्‍्यूुनाधिक होने से रस बिगड़ जाता है वेसे ही यथोचित शब्दों का उपयोग न करने 
से काव्य रूपी रस भी बिगड़ जाता है। किसी-किसी स्थल-विज्येप पर संयुक्ताक्षर वाले शब्द 
श्रच्छे लगते है परन्तु सवंत्र ललित और मधुर छाब्दों का प्रयोग करना ही उचित है। 
शब्द चुनने में अक्षर-मैत्री का विशेष विचार रखना चाहिये । 

गातों में आ्रान्तरिक संगीत की श्रतिवायंता का विवेचन करते समय डा० दीनदयालु 
गुप्त ने जो मत प्रकट किया है वह भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है--गायक कवि को अपने 
पदों को विशेष राग, विशेष स्वरों से मंडित करके उन्हें ताल में बांधना होता है, ताल-बद्ध 
रूप प्रदान करना होता है भ्रत: संगीत के कलात्मक-पक्ष के आ्राग्रह के कारण शब्दों में लोच 
लाना तथा परिवतेन करना अनिवार्य हो जाता है। स्व॒रों का स्थूल स्वहृप, स्वर-संगीत, मुक्त 
स्वरों का निरूपण तथा उसकी स्थापना, किसी निश्चित स्वर से गीत के वाक्य का आरम्भ 
करके उसे रागात्मक वाक्य का रूप प्रदाव करना तथा इस प्रकार गीत के वाबया को 
संगीतात्मक वाक्य का रूप प्रदान करते हुए एक-एक भावात्मक कल्पना को पूरा करते जाता, 
ताल के आ्राघात के साथ गीत के वाक्यों का सौष्ठव बठाना तथा रागात्मक लम्बाई का ध्यान 
रखना, संगीत की इन कलात्मक विशेषताओं पर ध्यान रखने के कारण भ्रमरु का भंवरा, 
माह का महियां आदि विभिसत' उच्चारण बन जाता स्वाभाविक है ।' 

गआचाये हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी काव्य और संगीत के श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध का 
विवेचन किया है। “काव्य दाब्दों के एक विशेष आरोह-अवरोह, संगति-संक्रम का सम्बद्ध 
तारतम्य है । शब्द एक ओर जहाँ श्र्थ की भावभूमि पर पाठक को ले जाते हैं वहाँ नाद के 
द्वारा श्रव्यमूर्त विधान भी करते हैं। काव्य-कला का झाधार भाषा है जो नाद का ही 
विकसित रूप है, पअस्तु; काव्य और संगीत दोतों के झ्रास्वादन का माध्यम एक ही है। केवल 
प्रन्तर इतना है कि एक का श्राधार ताद का स्व्॒र व्यंजनात्मक स्वरूप है दूसरे का आधार 
नाद का आरोह और अ्वरोह है | 

काव्य और संगीत दोनों स्थिर रूप में एक ही बार नहीं प्रहण किये जा सकते । 
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२४५ ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भक्ति काव्य में अभिष्यंजना-शिल्प 


प्रत्येक पंक्ति के साथ कविता का और स्वर के प्रत्येक आरोह तथा अ्वरोह के साथ संगीत 
का प्रभाव श्रागे बढता है--/चित्र को हम एक ओर से दूसरी ओर दाएं से बाएं जिस प्रकार 
चाहें देवकर समात आनन्द प्राप्त कर सकते हैं; पर कविता श्रौर संगीत में गति आगे की ओर 
बढ़ती है। इसमें पाछे से श्रागे शौर आगे से पीछे बढ़कर एक-सा आनन्द नहीं प्राप्त कर 


सकते ।'* 


बाद्य संगीत 

काव्य में बाह्य संगीत के तत्वों का प्रयोग तभी होता है जब कवि संगीतज्ञ भी होता 
है और संगीत-तत्वों का समावेश वह जागरूक होकर करता है। साधारण रूप में इसके 
समावेश के पांच मुख्य रूप होते है-- 

१, काव्प में संगीत के अनुकूल लय की योजना 

२, काव्य में संगीत-शलियों का प्रयोग 

३. काव्य में राग-रागिनियों, नृत्य-रूपों तथा तालों का प्रयोग, 

४. काव्य में संगीत की पारिभाषिक दब्दावली का प्रयोग 

५, छुंद-विधान' 

प्रथम चार तत्वों का सम्बन्ध निश्चित रूप से बाह्य संगीत से है। छन्द-विधान के 
द्वारा जहां एक ओर काव्य में आन्तरिक संगीत का समावेश किया जाता है, दूसरी ओर उसके 
द्वारा ताल और राग से सामंजस्य बेठाने में भी सहायता मिलती है। छन्‍्द और संगीत के 
श्रन्योग्याश्रित सम्बन्ध का विवेचन, छन्द-प्रकरण के अन्तर्गत आगामी पृष्ठों में किया जायगा। 


कृष्ण-भकित काव्य में नाद-सार्ग का महत्व 
“भक्ति-मार्ग के अ्रन्तगंत नाद-सार्ग का अनुसरण भगवान के नाम, गुण झौर लीला 
के श्रवण तथा कीतंन द्वारा किया जाता है, जिससे चित्त की एकाग्रता उस अखण्ड श्रमृत- 
नाद का आत्वादन कराती है। क्ृष्ण-भक्तों को शासित श्रवण-शक्ति श्रीकृष्ण के शब्द-ब्रह्ममय' 
मुरली-नाद को सुनने का प्रयत्न करती है। संसार में जिस शब्द अथवा नाद या नाम में भक्त 
को रसात्मकता की प्रतीति होती है वहु उसीको भगवान के नाद-झूप' की ओर प्रेरित करने 
वाला समझता है। इस नाते से वह रसात्मक शब्द से श्रनुराग करता है। इसी सिद्धान्त को 
लेकर भक्ति के आाचार्यों ने अपनी भक्ति-पद्धति में नाद-सौन्दर्यपूर्णा संगीत को भक्ति के 
अ्रन्तगंत एक साधव माना है। क्षृष्ण के ताम-गुणादि का श्रवण, कीतेन तथा उनके 
मुरली-ताद का संसार के नादों के बीच ध्यान ही शब्द-योगियों के श्रनहृद नाद-अवशा मार्ग 
के अनुरूप भक्तों के नाद का रसीला मार्ग है ।' 
(_नाद-मार्ग से परमात्म-शक्ति की प्राप्ति की मान्यता स्पष्ठ रूप से संगीत द्वारा प्राप्त 
अलौकिक आनन्द की शोर संकेत करती है। संगीत की तन्मय' स्थिति में चित्रित रूपमंजरी 
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कृष्णु-भक्ति-काब्य में संगीत-योजना तथा छन्द 


का यह रूप संगीत के श्रलौकिक आनन्द की स्थिति का परिचायक्र है-- है 
राग के मग हूं पिय पे जाय कोऊ जाने यहु बैठी गाय ।' 

नाद-मार्गीय' भक्ति-पद्धति की इस स्वीकृति के कारण ही तभी क्ृष्णु-भक्त कवियों की 
रचनाश्रों में संगीत-तत्व प्रभूत मात्रा तथा विभिन्‍न रूपों में विद्यमान है और इसी कारण 
अधिकतर कवियों ने पद-शैली में रचना की है | पद-शंली में यद्यपि छुत्द के नियमित विधान 
का पूर्गात: भ्रभाव नहीं रहता; परन्तु उसमें मात्रा अथवा यति-सम्बन्धी कोई विशिष्ठ नियम 
ऐसे नहीं होते जो संगीत की लोचपूर्ण गति में परिवर्तित न किये जा सकें । इन कवियों की 
रचनाओं में संगीत-तत्व अनेक रूपों में समाविष्ट है। 
कृष्ण-भक्ति काव्य में संगीत के अनुकूल लय का प्रयोग 


कुशल कवि काव्य में नाद-सौन्दर्य के समावेश के लिये लय का भी विवेकपूर्णो प्रयोग 
करता है । लय' स्त्रर की एक गति होती है। जिस गति से स्वर चलते हैं उनको लय कहते 
हैं। यह लय कभी विलम्बित, कभी मध्य और कभी द्वत होती है। संगीत का पूरा आनन्द लेने 
के' लिये स्वर के साथ लय का भी ध्यान रखता चाहिये ।' 

छुन्द ही के आधार पर कवि अपने भावों को काव्य का रूप देता है। छंद लय के 
आधार पर टिका हुआ नाद-विधान है। छंदों में इस प्रकार के नियम होते हैं कि वे स्वत: लय 
में उतरते आते है । 

काव्य में इस उद्दे श्य की प्राप्ति छन्दों के प्रयोग द्वारा होती है। प्रत्येक छंद की' 
अलग-अलग गति होती है, भ्रतः भिन्‍न-भिन्‍न भावों को प्रकट करने के लिये विभिन्‍न छंदों का 
प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि क्ृष्ण-भक्त कवियों ने पद-शेली में रचना करते 
हुए भी विभिन्‍न छन्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। अनेक आलोचकों का यह मत 
है कि पदों में छंदों की भांति मात्रा, यति झ्रादि के प्रयोग का कोई निश्चित नियम नहीं 
होता और क्ृष्ण-भक्त कवियों के पद आध्यात्मिक भावना से परिपर्ण तथा संगीत-प्रधान 
होने के कारण प्राय: पिंगल और काव्य-शास्त्र के नियमों में बंधे छन्दों के रूप में प्रकट नहीं 
हुए । मेरे विचार से इन कवियों के सामने छनन्‍्द-विधान की एक निश्चित योजना पद-रचना 
के समय रहती थी । नंददास की अधिक रचनायें तो छन्दोबद्ध है ही; उनकी पदावली में भी 
भावानुकूल छन्द-विधान मिलता है । डा० ब्जेश्वर वर्मा भौर डा० मनमोहन गौतम ने अपनी 
क्ृतियों 'सू रदास' और 'सूर की काव्य-कला, में सुरदाप की छंद-योजना की निश्चित रूप से 
स्थापना कर दी है। हां, इन छुन्दों को गेय बनाने के लिये इन कवियों ने स्वतंत्रता का प्रयोग 
किया है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 

कृष्ण-भक्त कवियों की रचनाग्रों में लय-प्रयोग के दो रूप मिलते हैं। (१) शेली- 
निरपेक्ष भावानुकूल लय-योजना, (२) शली-सापेक्ष लय-योजना। सूरदास, नन्‍्ददास तथा 
परमानन्ददासजी की रचनाओ्रों में भावानुकूल लय का प्रयोग किया गया है। कोमल श्ौर 
१. नन्दद्ापत ग्न्धावली, रूपमंजरी, ए० १४२--अजरत्नदास 
२, ठा० जयदेवसिंद, सारेग, ७ दिसम्बर, १६५४, ९० ४ (संगीत के सुनने की कला) 
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मधुर श्राह्नाद के प्रसंगो में अधिकतर मध्य लय का प्रयोग हुआ है। गतिपूर्ण और श्रोनपूर्णो 
स्थलों पर द्वत लय' प्रतिपाद्य की प्रभावात्मकता को हिगुशित कर देती है, तो कर्ण श्रार 
दुःखपूर्ण प्रसंगों में उसका विलम्बित रूप मामिकता के संवहन में बड़ा सहायक पिद्ध हुझा 
है। मीरा के काव्य में भी लय-प्रयोग में यह भावानुकूलता उत्कृष्ट रूप में प्राप्त होती है। 
कतिपय कवियों के लगे अगोग के उदाहरण इस प्रसंग में अ्नुवयुक्त न होंगे। वात्सल्य और 
संयोग-श्रू गार के पद अ्रधिकतर मध्य' लय में गाने के उपयुक्त हैं। सुरदास के वात्सल्य- 
सम्बन्धी निम्तलिखित पद का माधुये मध्य लय में नियोजित स्वरलिपि में ही अधिक निखरा 
है-+- 

सोमभित कर नवनीत लिये । 

घुदुढन चलत रेनु तन मंडित धुख दि लेप किये । 

चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिये । 

लूट लठकत भानो भत्त मधुप गन सादक सधुहि पिये 


उपयु क्त पद में लचु और दी मात्राश्रों के समन्बित और संतुलित प्रयोग में यह ध्यान 
रक्‍्खा गया है कि मध्य लय को स्वर-योजना में शब्दों की खींचतान ग्रधिक न' करनी पड़े कि 
उनका रूप विकृृत हो जाये । ननन्‍्ददास द्वारा रचित वात्सल्य और संयोग-श्ूंगार के पद भी 
मध्य लय के उपयुक्त हैं । 
राग केदार 

इहि काहु को ढोठा इयास सलोने गात हैं । 

आई हों देखि खिरक हिंग ठाढ़ो न कछु कहन की बात है । 

छुबि के बल जीति गश्ब भरि भेन मनो इतरात है । 

नख सिख रूप झ्रनुप रूप छुबि कबि पे बरन न जात है 

नन्‍्ददास चातक की चोंच पुट सब घन नाहिं समात है ।' 


राग धनाश्री 

बेसर कोन की श्रति सीकी-- 

होड़ परी प्रीतम अर प्यारी अ्रपने अपने जी की । 

न्याय परों ललिता के आगे कौन सरस को फीकी । 

नन्‍्ददास प्रभु बिलगि जनि मभो कछु इक सरसलली को ।' 
राग सारंग 

नन्‍द जु के लालन की छबि आाछी 

पाय॑ पेंजनी रुनकुन बाजत चलत पंछ गहि बाछ्दी । 


१. सूरसागर, पद 8६, स्कन्घ १०, पू० २६५ 
२. नन्ददास-पन्थावली--प्रृ० ३४१, पद ४५ 
है 93 9$ 2४६8 | हु घ्& 
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ग्रसन अधर दधि भुख लपटानों तन राजत छोंदे छाती 
परमानन्द प्रभु बालक लीला हँसि चित्त फिर पाछी ।' 
उपयु क्त पदों में संगीत-सौष्ठव मध्य लय में नियोजित स्वरलिपि में ही पूर्ण रूप 
से व्यक्त होता है । इन कवियों का ध्यान लय-योजना करते समय संगीत-शली पर न होकर 
भाव पर केन्द्रित है। धभ्र्‌ वषद-शली में विलम्बित लय अनुकूल पड़ती है। धमार में मध्य प्रथवा 
द्रत लय, इस हृष्टि को उन्होंने अपने सामने तही रक्‍्खा है । 
द्रत-लय' का प्रयोग मुख्य रूप से रासलीला श्र फाग के गीतों में हुआ है । वन्ददास 
की निम्नोक्‍त पद-योजना में दीघ पंक्तियों के प्रयोग में ध्रवपद-शली का सा आभास मिलता 
है परन्तु रास-प्रसंग की सजीवता उसमें नियोजित शब्दों की द्रत गति पर ही श्राधृुत है--- 


रास में रसिक दोऊ श्राननद भरि नाचत 
गताद्विम द्विता ततथेइ ततथेइ गति बोले । 
अ्ंग-ग्रंग विचित्र किये लाल काछनी कटि सुदेस 
कु डल-भालक कपोल सीस मुकुट डोले। 
जुबति जूथ नृत्य करत स्थाम पग्रीव भुजा धरे 
स्या्महि प्रीव रसभा सम तोले। 
नंददास पिय प्यारी की छूबि पर त्रिधुवन की 
शोभा करों. बिन मोलो।' 


सूरदास के धमार गीतों की शब्द-योजना द्रु त-लय के बहुत अनुकूल है। राग काफी 
में बंध कर द्ुत-लय के प्रयोग द्वारा इस गीत की सजीवता द्विगुरितत हो जाती है। होली के 
सामूहिक उल्लास की अभिव्यक्ति में सबसे श्रधिक सहायक इस पद-रचना में निहित लय की 
दुतता ही है-- 


राग काफी 
खेलत हैं श्रति रसमसे रंगभीने हो । 
अ्रति रस केलि-विलास लाल रंगभीने हो 
जागत सब तिसि गत भई लाल र गभीने हो 
भावे जु शाये प्रात, लाल रंगभीने हो । 


मीराबाई के पदों में भी कविता की लय के साथ सांगीतिक लय' के सामंजस्यथ- 
स्थापन की जागरूक चेष्ठा मिलती है। संयोग के क्षणों में कृष्ण के भ्रनुराग से सिक्‍त होकर 
श्रपत्ती उमंग और उल्लास की अभिव्यक्ति उन्होंने छोटे-छोटे चरणों से युक्त द्रुत-लय' में बांधे 
जाने के उपयुक्त योजना द्वारा की है-- 





१ परमानन्द-लागर, पद ८६, ४० २६ 
२, नन्ददास-ग्रन्यावली, पद १९६, ए्‌० ३६४६ 
३५ सूरसागर, दशम रकन्धच,ए० १२१३, पर २८०६३ 
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रंगभरी राग भरी राग सूं भरी री 

होरी खेल्यां ब्याम संग रंग सूँ भरी री 

उड़त गुलाल लाल बादल भयो री 

पिचका उड़ावां रग रग री री री । 

प्रमानन्ददास जी द्वारा रचित काफी राग में बंधी होली सम्बन्धी गाली द्रत लय में 

गाने की दृष्टि से ही लिखी गईं है--- 

तुम श्रावों री तुम श्रावो 

मोहन जू को गारी सुनाबों 

हरि कारो री हरि कारो 

यह 6 बापन बिच बारो 

हरि भधुकर जी हरि सधुकर 

रस चाखत डोलत घर घर-- 


विलम्बित लय का प्रयोग इन कवियों ने अधिकतर उन' स्थलों पर किया है जहां 
भावनायें वेदनासिक्त हैं| ऐसे स्थलों पर गीत में दीघ॑वरणा का बाहुल्‍य है, उसकी पंक्तियां 
बड़ी हैं और वेदना का भार विन्म्बित लय में इस प्रकार भिलता है मानों पीड़ा की कसक 
व्यक्त करने में कविन्संगीतज्ञ कराह-कराह उठते हैं। इस प्रसंग में सबसे महत्वपूर्ण नाम है 
मीराबाई का | निम्नलिखित पद विलम्त्रित लय में होली की लोकगीत-शली में बड़ी आ्रासानी 
से बाधा जा सकता है । गुए वर्णो का बाहुल्‍यथ बिलम्बित लय की योजना में सहायक होता 
न 
होरी पिया बिन लागी री खारी 
शरणों गांव देश सब श्खों शुणी सेज अटठारी 
शरणी बिरहुण पिव बिन डोले तज गयो पीव पियारी 
बिरहा दुख भारी 
देस विदेशा मा जावां महारो आशेशा भारी। 
गरशता गणता घिस गई रेखा आंगुरिया की सारी 
ग्राया ता री मुरारी--- 
बाज्यों फांफ म॒दंग सुरलिया बज्या कर इकतारी 
श्रायो वसंत पिया घर आरी स्हारी पीड़ा भारो 
स्थाम भमएण काहे बिसारी ।' 


नन्‍्ददास द्वारा रचित खंडिता तथा विरहिणी-प्रसंग के पदों में भी यह गुण विद्यमान 
है। मालकोस राग और विलम्बित लय में इस पद का प्रभाव हिगुणित हो जाता है-- 





१, मीराबाई की पदावली, ४० १४१, पद १४६-परशुराम चतुर्वेदी 
२. परमानन्द-सागर, पद -2१५, ऐं० १२३ 
३. मीराबाई की पदावली, पृ० १२२, पर ७८ 
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राग मालकोस 
जानन लागे रो लालन मिलि. बिछरव को बेदस, 
नेह कनोंड़े की रूप-माधुरी, श्रंग भ्रंग 
लागी री सरस हिये वेदस 
तंददास प्रभु रसिक मुकुट सनि, कर पे कपोल धरे, 
ररकत ठरकत री तिलक मग सेदल' 


सूरदास के विप्रलम्भ-सम्बन्धी पद अ्रधिकतर मध्य लय में हैं। भ्रमरगीत के पदों में 
विलम्बित लय के उपयुक्त मच्यर गति का अभाव है। उसका कारश यह है कि उनकी गोपियों 
की व्यथा और विषाद में श्राशा और प्रेमजन्य उल्लास है, भ्रनुभूति-जन्य स्फूर्ति है; जहां विषाद 
प्रधान है वहां कविता की गति मन्थर है--- 


राग विहागरो 
ऊधो जबहि जाब गोकुल मत्ति आगे पेर्या लागन कहियो। 
अब मोहिं विपद परी दर्सेन बिसु सहि न सकत तन दारुत दहियो । 
सरद चंद मोहि बेरि महा भयो, अभिल सहि न परे किहि. बिधि रहियो । 
सुर स्पाम बितु गृह बन सुनो, बिन सोहन काको सुख चहियो।* 


प्रमानन्ददास के पद मध्य लय की श्रपेक्षा विलम्बित लय में गाने के लिए श्रधिक 
उपयुक्त हैं। लय-योजना सम्बन्धी उनके दृष्टिकोण में भावानुरूपता सूरदास, नन्ददास 
और मीरा के समान नहीं है। उल्लासपूर्ण और स्निग्ध अवसरों पर भी श्र वषद के अनुकूल 
दीघे बर्णो और चरणों का प्रयोग किया गया है। मध्य लय' के स्वर-विन्यास में जिनका प्रभाव 
ग्रत्यन्त साधारण बन पड़ेगा, विलम्बित लय में वे अधिक मामिक प्रभाव डाल सेंगे--- 


राग गोरी 
जा दिन कन्हैया मोसों मेया कहि बोलेगों 
ता दिन शअ्रति आनन्द गितो री माई रुतक-भुनक ब्रज 
गलिन में डोलेगो । 


प्रात ही खिरक साय दुहिबे को धाइ बंधन बछरवा के खोलेगो 
परमानन्द प्रभु नवल कु बर मेरो ग्वालिन के संग बन में किलोलेगो ।३ 


संगीत-शली सापेक्ष लय-प्रयोग 
कृष्णु-भकत कवियों ने श्रधिकतर श्रुवषद तथा कहीं-कहीं धमार-शली का प्रयोग 





१ नन्ददास-मन्धावली, ए० ३५६, पद १०६ 
२. सरसागर, ना० प्र० सभा, दशम स्कत्प, पृ० १४५, पद 2७० 
३. परमानन्दसागर, पद ६८, ए० २४--सं० गो० ना० शुक्ल 


३५४ ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


किया है। उनकी तीसरी शैली है भजन-क्रीतेत की जो शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा लोक-गीतों 
के श्रधिक निकट है । उपयु कत तीन कवियों के श्रतिरिक्‍त अ्रष्टछाप क॑ अन्य सब कवियों ने 
लय की योजना शैली को ध्यान में रख कर ही की है। ये सब कवि संगीत तथा संगीत- 
दास्त्र के ज्ञाता थे । ध्रवषद तत्कालीन संगीत की सर्वप्रधान शैली थी, गोविन्दस्वामी, कुम्भनदास 
और चतुभ्रु जदास इत्यादि की रचनाओं में लय-विधान प्रतिपाद्य के स्वरूप की भ्रपेक्षा ध्र्‌ वषद 
दैली के अ्रधिक अ्रनुकूल है। रास-लीला तथा संयोग श्यृंगार जेसे प्रसंगों में भी दीघं॑ 
बर्णो से युक्त दीर्घ चरणों का प्रयोग हुआ्ना है | संगीत में भावानुरूपता का निर्वाह इन कवियों 
ने समयानुकूल तथा विषयानुकूल रागों के संकलन द्वारा किया है। लय' उनकी अ्रधिकतर 
विलम्बित है तथा शैली धभ्रवपद की। वसन्‍्त के उल्लास और विरह की व्यथा दोनों के 
व्यवततीकरण में लय-योजना प्रायः एक ही प्रकार की रही है--- 
वसन्त 

खेलत वन सरस वसंत लाल कोकिल कूजत श्रति रसाल। 

जमुना तह फले तमाल, केतकी कूद नौतन प्रवाल। 

तहां बाजत वेनु मुदंग लाल, बिच बिच मुरली अति रसाल। 

नव वर्सत साजि श्राई ब्रज को बाल साज भूषत वसन अंग तिलक भाल । 

चोवा चन्दन अबीर गुलाल छिरकत हैं पिय मदन गोपाल । 

आलिगन चुम्बन देत गाल पहिरावत उर फूलनि की माल ।' 


इस उल्लास के विपरीत वर्षा द्वारा उद्दीत्त विरहिणी की भावनाग्रों के व्यक्तीकरण में भी 
विज्म्बित लय के उपयुक्त लय-योजना की गई है--- 
गये भाई बरिखा के अ्गिवानी । 
दादुर मोर पपीहा बोलत कुजनि सुतनिये बग-पंगति छड़ानी । 
घन की गरज सुनि के कसे जीऊं माई कारे बादर देखि सयानी । 
कुम्भनदास प्रभु गोवर्धन धर, लाल सब॑ सुख-दानी ।' 
श्रत्य कवियों की रचनाश्रों में भी विलम्बित लय का ही प्रयोग अधिक मिलता है। 
सबके उद्धरण प्रस्तुत करने में श्रनावश्यक पिष्ट-पेषण होगा । उनकी पदावलियों के पाद- 
टिप्पणी के अन्तगेंत निर्देशित पद इस कथन के प्रमाण-रूप में लिये जा सकते हैं ।' 
साधारणतः किसी गीत को गाने-योग्य बनाने के लिए उसके «शब्दों में कुछ खींचातानी 
की आवश्यकता पड़ती है, किन्तु इन कवियों के पदों में लय' की सुष्ठु योजना द्वारा गीत को 
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संगीत-सम्बन्धी ताल-मात्रा झ्रादि के अनुकूल बनाया गया है। 

विविध लगों की इस समर्थ योजना के अतिरिक्त वाह्य संगीत के अन्य तत्वों का 
समावेश भी इन कवियों की रचनाश्रों में यथेए्ठ मात्रा में हुआ है। यह प्रयोग दो रूपों में हुआ 
है : (१) शास्त्रीय तथा लोक-संगीत की विभिन्न शैलियों, राग-रागिनियों, तालों और नृत्य-हूपों 
के प्रयोग द्वारा; (२) संगीत तथा उससे सम्बद्ध सामग्रियों के उल्लेख द्वारा । दोनों तत्वों से 
सम्बद्ध विभिन्न उपकरणों का पृथक्‌ू-पृथक्‌ विवेचन यहां प्रध्तनुत किया जा रहा है । 


प्वे-मध्यकालीन कृष्ण-भवित काव्य में विभिन्‍न संगीतदोलियों के तत्व 
भारतीय इतिहास का पृव्व-मध्यकाल ललित कलाग्रों के विकास का स्वर्णा-युग कहा 
जाता है। उस समय' ग्वालियर, ब्रज-मण्डल और मुगल-दरबार संगीत के मुख्य केन्र थे तथा 
तीनों ही केन्द्रों में संगीत अपनी-श्रपनी विशिष्टताओं के साथ विकसित हो रहा था। पद्दरहवीं 
शताब्दी में ही ग्वालियर के तोमर राजाश्ों के संरक्षण में संगीत-कला का समुचित विकास हो 
चुका था। मानसिह ज॑से कलाप्रिय संगीतशास्त्र-वेत्ता के संरक्षण में ध्रवपद-शैली का 
परिष्कार और प्रचार पहले ही हो चुका था। 
इस समय संगीत-कला का दूसरा केच्ध ब्रज था जहां वृन्दावन और गोवर्धन के कृष्ण- 
भक्तों द्वारा प्रचारित कीतेन में संगीत के दूसरे रूप का विकास हो रहा था । इसके अतिरिक्त 
ब्रज में भारतीय संगीत की शास्त्रीय पद्धतियों का संरक्षण भी वैष्णव भक्तों द्वारा हो रहा था। 
ब्रज में वुन्दावन, गोकुल और गोवर्धन संगीत के मुख्य केन्द्र थे । 
अकवरी दरबार में शास्त्रीय संगीत को पूर्ण संरक्षण प्राप्त हुआ | भ्रकबर की गुण- 
ग्राहकता के कारण अनेक संगीतज्ञ उसके आश्रय में रहते थे। उसके संरक्षण में ध्र्‌ वपद-शैली 
का विकास हुआ । तानसेन जैसे संगीतविज्ञों ने प्राचीन रागों का परिष्कार किया तथा नये 
रागों की उद्भावना की । 
तत्कालीन संगीत के विकास में पूर्वमध्यकालीन' क्ृष्ण-भक्‍त कवियों का भी महत्वपूर्ण 
योग रहा है । उन्होंने विविध संगीत-शलियों का प्रयोग कर उपयुक्त पदों की रचना की तथा 
उनका प्रयोग अपनी रचनाश्रों में किय।। 
थ्र वपद-शली 
उस समय श्रुवषद-शली का विशेष रूप से प्रचार था | पंडित भावभद ने अपने “अनुप 
संगीत-इलाका” में श्र वपद की व्याख्या इस प्रकार की है-- ह 
गीर्वाशमध्यदेशीय भाषा साहित्य राजितसु । 
द्विवतुवर्विय-संपर्त सर-तारी-कथाश्रयत्र्‌ । 
धशुख्गर-रस-भावारथ रागालाप-पदात्मकस्‌ 
पादान्तानुप्रास-युक्‍्त॑ पादांत-युगर्क च वा 
प्रतिपाद॑ यंत्र. बद्धमेव॑ पाद-चतुष्टयस्‌ 
उद्ग्राह अ्र्‌वका भोगांत प्र्‌वपद॑स्घृतस्‌ । 


विन मल की आशमी कर कक पक 3 ०8 
१. संगीतः, मासिकपन्र, वर्ष १६४१ के जनवरी-अंक से उद्ध त 


३५६ ब्रजभांषा के कृष्ण-भव्िति काव्य में प्रभिव्यंजना-शिल्प 


थ्रूवपद शैली भ्रकबर के समय में प्रचलित थी | तानसेन के समय में इसका पूर्णो 
विकसित झूप मिलता है। अनेक संगीताचार्यो ने इस प्रकार का मच्तव्य' प्रकट किया है कि 
प्राचीन' प्र्‌वा गीति से सम्बन्धित होने के कारण इसका नाम ध्रवपद पड़ा है। इस शली में 
ग्रलंकरणा के लिये कोई स्थान नहीं है। इसमें तानों, मुरकियों श्रौर खटकों का प्रयोग दोष 
बन जाता है; उसकी धीर-गम्भीर प्रकृति भ्रष्ट हो जाती है। इसमें विलम्बित लय का ही प्रयोग 
होता है, उसका रूप स्थिर, गम्भीर भ्ौर पुरुषोचित होता है। इसमें श्रधिकतर ईद्वर-प्रार्थना 
और वीरता के भावों से युक्त पदों का गान किया जाता है। कभी-कभी इतिवृत्तात्मक तथा 
शुंगारिक भाव भी व्यक्त किये जाते हैं । उसमें चार भाग होते है : स्थायी, अम्तरा, प्ंचारी और 
आभोग । ध्र्‌वपद शैली की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी गम्भी रता, जो श्रन्तरा, संचारी और 
ग्राभोग में उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। जिस गायक का इवास जितना लम्बा होगा, वह उतना 
ही श्रच्छा श्र वषद-गायक होगा । श्र वषद शली के सम्बन्ध में पाद-टिप्पणी में उल्लिखित मत 
द्रष्टठव्य है ।' 
पूर्वमध्यकालीन कवियों की रचनाश्रों में ध्र्‌ वपद-शेली का प्रयोग 


थ्र्‌वपषद-शली के लिये आवश्यक उपरिलिखित उपादान कृष्ण-भक्‍त कवियों के अ्रनुकूल 
थे । जहाँ तक भ्र्‌ वषद के विषय का सम्बन्ध है, कृष्ण-भजित-काव्य' में साधुय-भाव के प्राधान्य 
के कारण आंगारिक विषय' ही ध्र्‌वपद शैली में लिखे हुए पदों में भी प्रधान हैं। शौय-भाव से 
पूर्ण अथवा इतिवृत्तात्मक प्रसंग बहुत कम हैं। ये कवि श्रुवपद-गायन में कहाँ तक पारंगत थे, 
इसका विशद विवेचन विस्तृत शोध की अपेक्षा रखता है। वृन्दावन के विभिन्न सम्प्रदायों के 
मंदिरों में गायन-प्रणाली का परम्परागत रूप चला आ रहा है। संगीत-विशेषज्ञों का ध्यान 
प्रभी उस ओर नही गया है, लेकिन यह बात स्पष्ट रूप से मानी जा सकती है कि ध्रुवपद-गायन 
में इन' कवियों को विशेष योग्यता प्राप्त थी । इसके तीन मुख्य प्रमाण हैं--- 

१. तत्कालीन क्ृष्ण-भकत कवियों के नाम से 'रागकल्पद् म' में ध्र्‌ बपदों की प्राप्ति । 

२. श्रुवषद-शली में प्रयोग करने के उपयुक्त दीघ पंक्तियों का प्रयोग । 

३. श्रुवषद-शैली में प्रयुक्त होने वाले तालों तथा श्रुवपद-शैली का पदों के ऊपर 

उल्लेख । 

“रागकत्पदू म! में अनेक कवियों के नाम से जो बड़े-बड़े पद संकलित हैं उन्हें ध्रुवपद- 
दैली के अन्तर्गत ही रकखा गया है । यद्यपि उनके स्व॒र-विधान का प्रामाणिक स्वरूप लिखित 
रूप में नहीं मिलता, परन्तु विविध घरानों में उनका परम्परागत रूप चला आ रहा है । “राग- 
कल्पद्र म' में विविध कृष्णु-भकक्‍त कवियों के नाम से ध्रुवषद संकलित हैं । 
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पदों की योजना में जो बड़ी-बड़ी पंक्ितयां प्रयुक्त हुई है, उनको देखने से यह जान 
पड़ता है कि ये पद मानो गायक की दी इवास-युकत स्वर-साधना के निकप-रूप में निर्मित 
किये गये हैं। चतुभ्रु जदास, छीतस्वामी, कुम्भनदास, गोविन्दस्थामी श्रादि की रचनायें 
अधिकतर इसी शली में लिखी गई हैं । लम्बे-लम्बे वाक्‍्यों के क्रम में रचित पद श्रुपद-गायक 
की संगीत-साधना के आधार जान पड़ते है। ध्र्‌ वपद-शली का ठीक रूप निर्िचत करना 
कठिन है, लेकिन यह बात निर्श्नान्त रूप से कही जा सकती है कि उसमें मौलिक परिवर्तनों की 
गुंजाइश बहुत कम नही होगी, क्योंकि उत्तर-मध्यकाल में खयाल, टप्पा और ठुमरी जेंसी 
श्रपेक्षाकृत अगम्भीर शैलियों की लोकप्रियता के कारण श्रुपद-गायकी प्रायः छोड़ ही दी गई 
थी। आधुनिक संगीत-शास्त्रियों ने संगीत का जो पुनरुद्धार किया है उसमें ध्रूपद-गायकी का 
परम्परागत और मौलिक रूप ही भ्रषिक होगा, ऐसा विश्वास किया जा सकता है। यह विषय 
विस्तृत शोध की अपेक्षा रखता है । प्रस्तुत प्रमंग में पूर्व-मध्यकालीन क्ृष्ण-भक्त कवियों की 
संगीत-योजना में ध्रुव्ृपद-शैली की सम्भावना के निर्धारण के लिये उनके कुछ पद उद्ध त किये 
जाते हैं जिनका विधान भ्रुवषद-शैली में गाये जाने के उपयुक्त है-- 


राग कानन्‍्हरो 
राजत री वनमाल गरे हरि आवत बन तें। 
फलनि सो लाल पाग, लटकि रही वबाम भाग, सो छबि लखि सानुराग, 
टरति न मन ते । 
मोर मुकुट प्िर श्रीखंड, गोरज मुख मंजु मंड, नटवर वर वेष 
धर आवत छबि ते ।॥ 
सुरदास प्रभु की छबि ब्रज ललना निरखि थकित तन मन न्यौछावर 
करे आनन्द बहु ते ।* 


नन्ददास 
श्र वपद (राग-ललित ) 
प्रनत रति मान श्राये हो छू मेरे गृह, 
अरसीले नेन बेन तोतरात। 
श्रंजन अधर धरे, पीक लीक सोहे आदी, 
काहे को लजात भूठी सोहेँ खात 
पेंचहूँ संवारत पे पेंचहू मर श्रावत, 
एते पे तिरछी भौँह करि चिते गात 
नन्‍्ददास प्रभु जो हिय में बसत प्यारी ह 
ताही तें भूलि नाम वाही को निकसि जात ।' 


2. सूरसागर, १० ७३४, द० रकन्च, पद १३७४ 
२. नन्ददास-ग्रन्धावली, पृ० ३५७, पद ६३६०“-अजरतनदास 
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परमानन्ददास 


छीतस्वामी 


गोविन्दस्वामी 


चतुर्भमजदास 
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अति मंजुल जल प्रवाह मनोहर सुख अवगाहुत राजत श्रति तररि नन्दिनी । 
स्थाम बरन भलकत रूप लोल लहर वर अनुप सेवित संतत मनोज 

वायु संदिती ॥ 

कुमुद कंज बच विकास संडित सुबास कजत श्रति हंस कोक मधुर छंदिनी । 
प्रफलित अरविन्द पुंज कोकिल कल सार गुंज गावन शअलि मंजु 

पुंज विबुध वन्दिनी ।* 


कान्हूरो 
आजु प्यारी करि सिगार बेठी श्रति आसन्द में, 
नील सारी पहिरे तन लाल लसे श्रंणियां । 
तिहि सम आए पिय श्रचानक ही पाछे तें, 
चोकि उठी प्यारी तब बाढों रंग रंगियां। 
गोवर्धनधारी लाल कीन्ही रस ही में बस, 
छीत स्वामी श्रपुने'कर गुहै फूल भंगियां ।' 


अहो पिय केसे के घरत सृदुल घरन धरति ॥ 
गिरि की कांकरी अति कठिन तुन अ्रंकुर रसनाधर जियहि 
सुधि-सुधि _ करि-करि छतिया जरमि। 
गोविन्द बलि इमि कहति पिंयारी तुम ही जीवनमि 
तन पुलकित प्रेम श्रेंसुवा ढरसि ।* 


विभास 
आलस उ्ींदे नेवा घमत आवत मंदे 
अधिक नोके लागत अरुन बरन 

जागे हो सुन्दर स्थान ! रजनी के चारो जाम 

नेंकहू ने पाये सानों पलक परत । 
अधरति रंग-रेख उर्राह चित्त विसेख 

सिथिल श्रंग डगमगत चरण 
चन्नुभुज प्रभु कहाँ बसन पलटि आये 

साँचीये कहो गिरिराज धरन ।४ 


१. परभानददास, ए० २००, पद ५७७---६० गों० ना० शुक्ल 
२. छीतस्वामी, वि० बि० क्ा०, पृ० ६४, पद १४४६ 

« गोविन्दस्वामी, वि० विं० का०, पद ३५७, पृष्ठ ३४६ 
४. चतुभु जदास, बि० वि० का०, पद ३३८, पृ० १६२ 


कृष्णु-भक्ति काव्य में संगीत-योजना तथा छन्द ३9६ 


अन्य कवियों की रचनाओं में भी इसी प्रकार के प्रयोग किये गये हैं। विस्तार-भय से जिनका 
उल्लेख यहां नहीं किया जा सकता । 
पदों के ऊपर ध्र्‌ वषद-शेली तथा उसके श्रनुकूल तालों का उल्लेख 

प्रुवपद-शली का विशिष्ट रूप से उल्लेख बहुत कम हुझ्ना है लेकिन 'ध्रुवपदांकित' पदों 
में कोई विशिष्ट नवीनता नहीं है, उनसे मिलते-जुलते अनेक पद मिलते हैं। उदाहरण के लिये, 
पिछले पृष्ठ पर उद्ध त नन्ददास के पद में 'श्रुवपद' शब्द का उल्लेख है, लेकिन उसके आ्गे- 
पीछे उस प्रसंग में उसी प्रकार के अनेक पद है | सूरदास के कुछ पदों के प्रथम चरणा के श्नन्त 
में 'प्रूव' लिखा हुआ है लेकिन मेरे विचार से वह शब्द टेक का परिचायक है, शली का नहीं। 
केवल नन्‍्ददास की रचनाश्रों में ही ध्रुवषद शब्द शैली के रूप में उल्लिखित मिलता है ; शेष 
कवियों की रचनाओं में यद्यपि उसका उल्लेख विशेष रूप से नहीं किया गया है, परंतु नंददास 
के भ्रुवपुद-उल्लिखित पदों से उनके पद भी बहुत मिलते-जुलते हैं। प्रुवपद के उदाहरण-रूप 
में प्रस्तुत किये हुये उद्धरणों को उनके प्रमाण-रूप में लिया जा सकता है । 

जहां तक श्रुवषद-शैली में प्रयुक्त तालों का सम्बन्ध है उनका उल्लेख भी सर्वेत्र नहीं 
हुआ है । प्रायः सब कवियों की रचनाश्रों में विविध रागों का उल्लेख तो है परन्तु तालों का 
उल्लेख बहुत कम हुआ्ना है । सुरसागर में केवल इने-गिने स्थलों पर 'तिताला' का उल्लेख है, 
जो भ्रधिकतर २६, २७, २८ मात्राओं के छन्दों मे लिखित पदों में प्रयुक्त हुआ है । श्ुवपद- 
शबी में सबसे भ्रधिक प्रयोग चौताल का होता है। इसके अ्रतिरिक्त भम्पा, तीत्रा और सूलफाक 
तालों में भी ध्रुवपद गाया जाता है । स्वामी हरिदास की रचनाओं का विश्लेषण करने से 
यह जान पड़ता है कि उन्होंने अपने पदों की रचना श्रुवपद-दली में गाये जाने के लिये की थी। 
अतएव उनकी लय अधिकतर श्रुवपद-शली में प्रयुक्त होने वाले तालों के अनुकूल है। उनके 
पदों में प्रायः चार पंक्तियां है जो भ्रुव-पद के चार अंगों (स्थायी, अच्तरा, संचारी, झ्राभोग) में 
बेठाने के उद्देश्य से लिखी गई जान पड़ती हैं। उनकी गायन-पद्धति के मूल रूप का पता लगाना 
कठिन है। उनके सम्प्रदाय के साधु-समाज में प्रचलित गायन-पद्धति के आधार पर कुछ शोध 
किया जा सकता है, परन्तु कठिनाई यह है कि उस सम्प्रदाय में अ्रवशिष्ट संगीत का रूप' भी 
श्रब प्रामाणिक नहीं रह गया है । हरिदास जी पहले संगीतज्ञ थे, कवि बाद में, यही कारण 
है कि नाद-विनोद' में उन्हें गंधवे-कोटि का संगीतज्ञ माना गया है। 

इन कवियों की अनेक रचनाओ्रों में चौताल का उल्लेख किया गया है, जिससे प्रमाणित 
होता है कि यह कवि ध्रुवषद-शेली के गायन में पारंगत होंगे। इसके अतिरिक्त श्रठताल-एकताल 
जैसे ताल भी उनके पदों पर उल्लिखित है जो श्रुवपद-गायकी के अधिक अनुकूल पढड़ेते हैं ।' 

भ्रुवषद-शैली के गायन में मृदंग तथा तबले की संगत की जाती है। इन कवियों की 


१० पृ० ४७, पद ६५--गोविन्दस्वाभी 
पृ० १०३, पंद ३०४--कुम्भनदास 
प्‌ूृ० १०६, पद ३६१४ 95 
पृ० 98, पद ३३५. $$ 
पृ० १२०५, पद्‌ ३६०. ४? 
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रचनाओ्रों के श्रन्तर्गत उन ध्वनियों के समावेश से भी ध्र्‌ वषद-गायन से उनके परिचय का प्रमाण 
प्राप्त होता है--- 
ग्रप्नत किट श्र श्र श्र श्रंध्‌ धु धु धु तन न न' 
सुलभ संच गति लेत ग्रग्नत किट धिधि किठ द्रम द्रम द्रम बाजत मुदंग' 
धिधघिकट सुधिकट मुदु म॒दंग बाजे' द 
इस प्रकार श्र्‌वपद-शेली के गायन की परम्परा के निश्चित प्रमाण इन कवियों की 
रचनाओं में मिलते है । 
धमार-शली 


उस समय की गायत-प्रणाली की एक दूसरी महत्वपूर्ण प्रशाखा थी धमार-गीतों की। 
. होली से सम्बद्ध गीतों को अधिकतर धमार-ताल में गाते हैं । इन गीतों में गोपी-कृष्ण की 
लीलाओंं का वर्णन रहता है। धमार ताल के प्रयोग की इस अनिवायता के क[रण ही कभी- 
कभी होली के गीतों को 'धमार-गीत' नाम दे दिया गया है । पहले इसे विलम्बित लय में फिर 
दुगुन, तिगुन और चोगुन में गाते हैं । इसमें लय का चमत्कार प्रधान' होता है । 
प्राय: सभी कृष्ण-भक्त कवियों ने धमार-गीत लिखे हैं जिसमें प्रयुक्त लय के द्वारा 

होली का उल्लास बड़ी सफलता के साथ व्यक्त हुआ है। ये गीत विभिन्‍न रागों में लिखे गये 
हैं। सूरदास के होली-सम्बन्धी पदों की रचना छोटे-छोटे चरणों में हुई है और उनका विन्यास' 
इस प्रकार हुश्रा है कि उन्हें विलम्बित तथा द्रुतलय में बड़ी आसानी से गाया जा सकता है । 
लय की तीव्रता की वृद्धि के साथ ही होली के उल्लास का प्रभाव भी बढ़ता चलता है। इन 
पदों में होरी, कान्‍्हरो, श्रासावरी, गौरी, काफी, सारंग, टोडी, धनाश्री, श्री नटनारायरा इत्यादि 
रागों का प्रयोग हुआ है । प्रसंगानुकूल संगीतात॑मकता के समावेश के लिये अनेक पदों में पुनरुक्ति 
का सहारा लिया गया है। 'मदमाती हो 'रंगभीने हो', 'रंग होरी', 'रंगभीजी ग्वालिनि' इत्यादि 
पदांशों तथा 'री', हो इत्यादि शब्दों के प्रयोग की पुनरावृत्ति की गई है ।* इनमें १४ मात्रा 
के धमार-ताल के अनुकूल पद-योजना हुई है । एक उदाहरण यहां प्रस्तुत किया जाता है--- 

खेलत हैं श्रति रसमसे रंगभीने हो । 

अति रस केलि विलास लाल रंगभीने हो 

जागत सब निसि गत भई रंगभीने हो 

भले जु आये प्रात लाल रंगभीने हो 

सकुचत हो कत लाडिले रंगभीने हो 

बहुनायक विख्यात लाल रंगभीने हो ।' 


१. ४० १४८, पद ३५६--गोविन्द स्वामी 

२. छीतखामी पृ० १४०, पद्‌ ३५८ 

8. 9 ० र४ पद भ३ 

४» ए्रष्टन्य, सूरतागर, प्रथम भाग, ए० २२१२५--१२५४ 
५. सूरसागर, दशम रकनन्‍्ध, १० १२१३, पद २९६३ 
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नन्‍्ददास ने अपने घमार-गीतों में निम्नलिखित रागों का प्रयोग किया है: वसंत, 
ललित, टोड़ी, काफी, धनाश्री, सारंग, भारू, गौरी, विहाग, कानन्‍्हरा, नायकी । उतके धमार-पदों 
के चरण सूरदास की अपेक्षा भ्रधिक दीर्घ है लेकिन उनमें शब्द-विन्यास इस प्रकार हुआ है कि 
दुगुन-तिगुन-चोगुन में उन्हें सरलता से गाया जा सकता है ।' 
राग काफी में लिखा हुआआ एक धमार-पद यहां उद्ध त किया जाता है-- 
सुनि मिकसी नव लाडिली श्री राधा राज किसोरि 
झोलिन पुहुप पराग भरी रूप अनुपम गोरो 
रंगन रंग हो हो होरी 
संग श्रली रंगरली कनक की ले पिचकारी 
सोहन मन की सोहिनी देति रंगीली गारी 
रंगन रंग हो हो होरी । 
गोविन्ददास के धमार-पदों की बहत ख्याति थी । उनके एकाध पदों पर धमार ताल 
का भी उल्लेख मिलता है। उन्होंने धमार-गीतों में निम्नलिखित रागों का प्रयोग किया 
है: ज॑तश्री, गौरी, वर्तंत कल्मान, टोड़ी, बिलावल, सारंग, हमीर, काफो, धनाश्री । 
गोविन्दस्वामी ने भी लय-चमत्कार की हृष्टि से इन पदों की रचना की है। श्रन्य कवियों की 
भांति टेक के अन्तिम अंश की अ्रावृत्ति प्रत्येक पंक्ति के बाद तो उन्होंने की ही है, एक पंक्ति के 
दो चरणों के बीच में भी टेक के कुछ अंशों की आ्रावृत्ति कर दी है, जिप्तके कारण वे द्रुत लय 
में गाये जाने के लिये अत्यन्त उपयुक्त बन गये हैं। जेसे-- 
राग गौरी 
सब ब्रजकुल के राई लाल मन सोहना 
सन सोहनां निकसे हैं खेलव फाग्रु लाल सन मोहनां 
नवल कुवर खेलन चले । मन० । सुदित सखा संग ॥ लाल ॥| 
स्थाम श्रंग भूषन सजे । सन० । विभल बसन पहिराई ॥ लाल ॥ 


तानसेन ने धमार-गायकी गोविन्दस्वामी से सीखी थी । दो सो बावन वेष्णवत की 
वार्ता में इसका उल्लेख है । छीतस्वामी, चतुभु जदास, क्ृष्ण दास इत्यादि सभी कवियों ने धमार- 
पद लिखे हैं। इनके पदों की संख्या अपेक्षाकृत कम है भ्ौर उनमें कोई नवीन विशेषतायें नहीं 
हैं इसलिये उनका विवेचन इस प्रसंग में पिष्टपेषण-मात्र होगा । 

पूर्व मध्यकालीन राधावलल्‍लभीय सम्प्रदाय के कवियों ने श्रधिकतर कवित्त-सर्वेधा-शेली 
में अपनी रचनायें की हैं। ध्रवदास ने लगभग सौ पदों की रचना की है जिनकी पंक्तियां 
बहुत बड़ी-बड़ी हैं और ऐसा जान पड़ता है कि विशिष्ट संगीत-शेलियों के प्रयोग की हृष्टि 
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से उनकी रचना नहीं हुई है। संगीत-कला उस समय विकास की चर्म सीमा पर थी, 
प्र बदास ने अ्रपने काव्य में उसका प्रयोग युग-परम्परा तथा प्रभाव की रक्षा करने के लिये ही 
किया है । | 
मीराबाई की रचनाओं में शास्त्रीय: संगीत-सम्बन्धी कोई विशेषता नहीं प्राप्त होती; 
परन्तु लोक-गीत शैलियों का जो शुद्ध रूप उसमें मिलता है उसे देखकर आश्चर्य होता है । 
होली के पदों में जिस प्रकार की लय और मात्राश्ों की योजना की गई है उसे उत्तरप्रदेश के 
पूर्वी भागों में प्रचलित होली-गीतों की शैली में आसानी से बांधा जा सकता है। 
राग होरी सिन्दूरा 

फागुन के दिन चार रे होरी खेल मना रे । 

बिनि कश्ताल पखावज बाजे, अणहूद की भानकार रे । 

बिनि सर राग छतीसूँ गावे, रोम रोम रनकार रे। 

खेल मना रे 


इसी प्रकार मिर्जापुरी कजली की स्वर-योजना के अनुकूल रचित यह कजरी-गीत 
देखिये--- 
म्हारा ओलगिया घर आया जी । 
तन की ताप मिटी सुख पाया हिलमिल मंगल गाया जी । 
घन की धुनि सूधि मोर सगन भया, यूँ मेरे आरंद आया थी । 
सगन भई मिलि प्रभु अपर सुू--भो का दरद सिटदाया जी। 
कि अरे रामा चंद क्‌ देख कुसुदनी फूले, हरखि भई मेरी काया जी । 


इन दो शैलियों के अतिरिक्त भजन-कीर्तन तथा लोक-गीत शेली का समावेश भी 
इनकी रचनाओ्रों में किया गया है। तीन ताल में बांधने योग्य' प्राय: सभी पदों में भजन की 
साधारण शैली का प्रयोग ही होता रहा होगा, ऐसा अनुमान होता है । इसी लोक-पग्राह्म शैली 
के प्राधान्य के कारण ही प्रायः सब कवियों ने अपने पदों में सार, सरसी, रूपमाला, विष्णु- 
पद इत्यादि छोटे-छोटे छम्दों का प्रयोग किया है, जिनका विवेचन छुन्द के प्रसंग में किया 
जायेगा । 

लोक-गीत दौली के तत्व, जन्म, बधाई, विभिन्‍न संस्कार, पर्वे तथा त्यौहारों-सम्बन्धी 
पदों में मिलते हैं। उतका सौंदय सहगान के रूप में गाने पर ही भ्रधिक उभर सकेगा । 


पृ्वे-मध्यकालीन काव्य में राग-रागिनियों का प्रयोग 


कृष्णु-भक्त कवियों के पदों के ऊपर किसी ने किसी शग का उल्लेख होता है । भार- 
तीय शास्त्रीय संगीत की एक विशिष्ठ परम्परा है जिसके अनुसार विविध राग-रागिनियों का 
निर्माण उनके स्वरों की प्रकृति के अ्रनुसार हुआ है। विभिन्‍न राग अपने स्वर-विधान' के 
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द्वारा विभिन्‍न भावों को मूर्तिमान करने में समर्थ होते है! किसी राग का स्वरूप गम्भीर 
होता है तो किसी का चपल, कोई राग परुप-प्रकृति के होते है और कोई सुक्रुमार प्रकृति के । 
इस प्रकार राम-वद्ध पद-रचना करने वाले कवि के लिये सबसे आवश्यक होता है, विपयानुरूप' 
राग का संकलन । रागों में भाव की इसी अनिवार्य स्थिति के कारण संगीत-शास्त्र के अ्च्धों 
में राग-रागितियों का मानवीकरण करके उनके स्वरूप का विश्लेपण किया गया है उदाहरण 
के लिये, तानमैन द्वारा विश्लेषित कुछ रागिनियों के रूप यहां प्रस्तुत किये जाते हैं--- 
मालकोस 

मालकोस नीले बसन इवेत छुरी लिये हाथ, 

मुतियन की माला गरे सकल सखी हैँ साथ । 

कोसक को अपमान भलो तनु गोरे बिराजत हे पट नीले 

माल गर कर स्वेत छरी रस प्रेम छक्यो छुथि छेले छबीले 

कामिनि के मन मोह॒त हैं सबके मन भावत झूप रसीले 

भोर भये उठि बेठयों हि भावत वागर नायक रंग रंगीले ।' 


तानसेन द्वारा चित्रित मालकोस के इस स्वरूप-विवेचन में परम्परा का निर्वाह नहीं 
हुआ है । ऐसा जान पड़ता है कि पुरुष के शौय॑ के स्थान पर उसके सबल श्ुंगारिक व्यक्तित्व 
को प्रधानता दे दी गई है। दामोदर पंडित के संगीत-दर्पेण में मालकीस का ध्यान इस 
प्रकार किया गया है: मालकोस रक्तवर्णा वाला लाल छड़ी धारणा किये हुये वीरों में महा- 
वीर है--- 
ग्रारक्तवर्शणो घृतरक्‍्तयष्टि:, 
वीरः सुवीरंधु कृत्तप्रबीय यः 
वीरधृतोी. वेरि-कपाल-माला, 
मालोगतो मालककोंशिकोध्यस । 


रागिनियों के मानवीकरण में कोई विशज्वेष परिवर्तेत नहीं किया गया है। उनका प'रम्प- 
रागत रूप प्राय: सुरक्षित है । जैसे तानसेन-कृत भैरवी का रूप इस प्रकार हैं--. 
शिव पुजत कलाश पर दोड करन म्रें लाल; 
इवेत तीर अंगिया अरुण रूप भेरवी बाल। 
संगीत-दरपेण में उसका रूप इस प्रकार है--- 
स्फटिकरचिंतपीठे. रम्यक लागश गे, 
विकच-कसल-पत्नरचँंयन्ती महेदास्‌ । 
करधृतघनवाया... पीतवर्णायताक्षी, 
सुकविभिरयमुकता भेरवी भरवस्त्री।' 
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निष्कर्ष यह है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में रागों का घनिष्ठ सम्बन्ध भावों और 
रस से है। आलोच्य कवियों ने केवल संगीत की प्रमुख राग-रागिनियों का ही नही, प्रधान- 
अ्रप्रधान, प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध सभी प्रकार के राग-रागिनियों का प्रयोग किया है। प्रमुख राग- 
रागिनियों की संख्या ३६ मानी जाती है, उन सबका प्रयोग प्रथक्‌ू-पृथक्‌ कवियों की रचनाग्रों 
में जिस रूप में हुआ है, उसका विवेचन पिष्ट-पेषण मात्र होगा। सूरदास तथा चतुभ्रु जदास 
जी के दो पद यहां उद्धृत किये जाते है जिनमें इन सभी राग-रागिनियों के प्रयोग का प्रमाण 


मिल जाता है। सुरदास का पद इस प्रकार है-- 


ललिता ललित बजाय रिभावत मधुर बीन कर लीसनें 
जात प्रभात राग पंचम षट मालकोस रस भीने 
सुर हिडोल मेघ मालव पुनि सारंग सुर नट जान 
सुर सावंत भूपाली ईमन करत कान्हरो गान 
ऊंच अड़ाने के सुर सुनियत निपठ नायकी लीन 
करत विहार मधुर केदारो सकल सुरन सूख दीन 
सोरठ गौड़ मलार सोहावबन भैरव ललित बज्ायौ 
सधुर विभास सुनत बेलावल' दसम्पति अति सूख पायो 
देवगिरी देसाक देव पुनि गोरी श्री सुखवांस 
जेत श्री अ्ररु पुरवी टोड़ी श्रासावरि सुखरास 
रामकली गुनकली केतकी सुर सुधराई गाये 
जैजवंती जगत मोहनी सर साौं बीन बजाये 
सूहा सरस मिलत प्रीतम सूख सिधुवार रस मास्यों 
जान प्रभात प्रभाती गायो भोर भयौ दोउ जान्यो' 


चतुभ्रु जदास-कृत षटऋतु की वार्ता में इन छत्तीस रागिनियों के उल्लेख में कुछ अन्तर 
है उसमें उद्धृत रागों की सूची भी यहां प्रस्तुत की जाती है--- 

मलार, ललित, पंचम, आसावरी, भरव, मालव, टोड़ी, कल्याण गुरजरी, मालव, गौड़ी, 
बिलावल, धनाश्री, रंगीली, खमाज, देस, कानहरो, गौड़ मल्हार, केदारो, षटमंजरी, रामकली, 
गंधार, बराड़ी, कुंकम, कमोद, नट, गुनकली, माधवी, देस, विभास, हास, काफी, सोरठ, ईमन, 
जेजबंती, सारंग ।' 
विषयानुरूप रागों का प्रयोग 

इन कवियों द्वारा प्रयुवत राग-रागिनियों के क्रम को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है 


कि पदों के विषय और रागों के संकलन में सामंजस्य का ध्यान रकखा गया है। सूरसागर 
के रचना-क्रम में सबंप्रथम स्थान है विनय के पदों का, जिसके व्यापक विस्तार में अनेक प्रकार 
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के भाव अन्तर्भत हो जाते हैं इसलिये उसमें विविध रागों का प्रयोग मिलता है । इस प्रसंग में 
प्रयुक्त राग है बिलावल, कानन्‍हरो, मारू, धनाश्री, रामकली, नठ, केदारों, सारंग, मलार, परज 
विहागरो, सोरठ, आ्ासावरी, देवगंधार, नट, टोड़ी, किफोटी, गौरी, कल्याण, खम्बावती, 
मुलताती । मारू राग को छोड़ कर शेष सभी राग दास्य भाव के दैन्य और विनय की 
अभिव्यक्ति के लिये उपयुक्त हैं। मारू राग का परम्परागत रूप वीर रसात्मक है। सूरदास ने 
उसका प्रयोग विनय के पदों में किया है। डा० मनमोहन गौतम ने विनय-पद में उसकी 
उपयुक्तता सिद्ध करते हुए लिखा है' कि 'विनय' के उद्बोधन-पक्ष में उत्साह की मात्रा विधमान 
रहती है इसीलिये सूर मारू राग का प्रयोग विनय में करते हैं ।* 

मेरे विचार से इन कृष्ण-भक्‍तों की रचनाश्रों में वीर रस के प्रसंगों में मारू राग के 
परम्परागत रूप के निर्वाह की चेष्ठा नहीं की गई है । अन्य पुरुषोचित र.गों के समान ही 
मारू राग का भी एक परिवर्तित रूप विकसित हुआ जान पड़ता है। तानसेन की 'रागमाला' 
में मार राग का ध्यान इस प्रकार किया गया है--- 


सारू के माला गरे दिये प्रेम मधुमात 
तरुणी सुन्दर सांवरी बेठी श्रति अरसात ।* 


यदि गौतमजी के हृष्टिकोण को स्व्रीकार किया जाये तो खण्डिता-प्रसंग में प्रयुक्त मारू 
राग के पदों का ध्येयः शायद नायिका का नायक से वाकयुद्ध की सन्‍्तद्धता का परिचायक 
होगा । कोमलता और परुषता के इस विश्वेद को छोड़कर इन पदों में विविध रागों के प्रयोग 
का ओऔचित्य नहीं सिद्ध किया जा सकता, रागों का वेविध्य संगीत-कला में पारंगत व्यक्ति 
के लिये स्वाभाविक था और वही हमें इन पदों में प्राप्त होता है । विनय के बाद राम की 
कथा को छोड़ कर सम्पूर्ण कथा-भाग बिलावल राग में है। राम-कथा के प्रसंग में आरम्भ 
के तीन पद, जिनमें राम के ईह्वरत्व की स्थापना है, विलावल राग में हैं, शेष पदों में उन्हीं 
कोमल-प्रकृति- के मधुर रागों का प्रयोग हुआ है जो विनय के पदों में प्रयुक्त हुए हैं । 
जहां तक विषयानुरूपता का सम्बन्ध है मेरे विचार से कुछ स्थलों पर उसका निर्वाह 
सफलतापूर्वेक हुआ है । कवि का हृष्टिकोश यही रहा है कि वह करुण प्रसंगों में हृदय-द्रावक 
स्वर-लहरी द्वारा श्रोता के नेत्रों से आंसुओ्ों की धारा प्रवाहित कर दे। इसी लिये ऐसे स्थलों 
पर केदारा और खम्बावती ज॑से रागों का प्रयोग हुआ है जिनकी प्रकृति का अनुमान' निम्न- 
लिखित चित्रण से लगाया जा सकता है। केदारों का यह रूप निर्वेद के 'रस-परिपाक में 
सहायक होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है--- 
शीश जठा सब तन्‌ ला, गरे जनेऊ नाग 
कैदारो इह रूप है धरे ध्यान बराग। 





१. सर की काव्य-कला, १० २६ ३--मनमोहन गौतम 
२, निम्बाबी-माधुरी राग माला, ए० ५१६--तानसेन 
2. निम्बाक-म/धुरी, प० ५२५ 


३६९६ ब्र भाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अ्भिन्‍ग्यंजना-शिव्प 


तथा 
धनासरी रोंवत खरी हिरद विरह अपार, 
सब तन पीरो हूं रहो, निव* विरहिनी नार 
विनय' के पदों में 'मलार' राग का प्रयोग भी उसमें निह्ठित करुण तत्व के कारण ही किया 
गया है--- 
बीन गहे गाबत बहुत, रोवत है जलधार 
तन्‌ दुबंल विरहा दही विरहिति मारि मलार । * 
इन वेदना-सिक्‍त रागिनियों के भ्रतिरिक्त विनय-पदों में उन रागिनियों का प्रयोग 
भी हुआ है जिनका परम्परागत रूप पूर्णतः श्गारिक है। विनय-पदों में उनके प्रयोग का 
ग्रौचित्य भावानुरूपता नहीं, प्रभाव की अनुरूपता पर सिद्ध किया जा सफता है। ठोड़ी, गौरी, 
खम्बावती प्रादि रागिनियां इसी प्रकार की हैं। इन रागों का सूर्तीकरण इस प्रकार हुझा 
हल 
टोड़ी कर बेणी गहे गावत पिय के हेत, 
चंचल छबि प्ृगमोहिनी पहुरे बस्तर स्वेत ॥? 
गोरी छबि अति शांवरी शअ्रंधकूप धरि कान 
तृषाबंत नित काम की गावत सीठी तान ।* 


खंभाषत गोरे बदन गावत कोकिल बेन 
अति आतुर चातुर खरी कामवती दिन रेत ।* 
कृष्णु-भकक्‍त कवियों के अत्यन्त प्रिय बिलावल राग में भी श्यृंगार-तत्व' की मात्रा गहन 
है लेकिन सूर ने उसका प्रयोग इतिवृत्तात्मक स्थलों पर और ईइवरत्व के उद्घाटन के लिये 
किया है। बिलावल के चित्र में व्यक्त उल्लास शौर रमणीयता की अभिव्यक्ति ही इस स्थल 
प्र कवि का साध्य जान पड़ता है। बिलावल का झूप इस प्रकार है- 
कामदेव को ध्यान घरि पढलते पर संगीत; 
करत »उ गार बिलावली नीले बस्तर प्रीत ।' 
राम-कथा के उल्लास ओर विनोद-पूर्णा प्रसंगों मे भी कोमल रागों का प्रयोग ही 
ग्रधिक हुआ है । बालि-वध, समुद्रोल्लंघत' अशोक-बन-विध्वंस, लंका-दहुन इत्यादि शौयं-प्रधाल 
प्रसंगों में मारू राग का प्रयोग हुआ है | सीता-हरण, राम-विलाप इत्यादि जैसे करुण-प्रस॑गों 
में केदारा राग प्रयुक्त हुआ है । केदारा का स्वरूप-विवेचनत' पहले किया जा चुका है । 


१. निम्बाक माधुरी, ए्‌० प्र 


२५ १9 ४१ है ऐेए 
छ्‌« 9) 99 मै, टे 
५ ३३ | नि 
३६० 99 99 ४ ४ 


धर हि 2) न धर ब्प््‌ 


कृष्ण-भवित काव्य में संगीत-योजना तथा छुन्द ३६७ 


सूरदास तथा श्रन्य अछछाप के कवियों के पद अधिकतर भागवत के दम स्क्रन्ध पर 
ही श्राधृत है। इन पदों में सर्वत्र भावानुरूपता की शत-प्रतिशत रक्षा हुई है; ऐसा कहना तब 
तक कठिन है जब तक कि एक ही राग के विविध प्रभावों के क्रियात्मक रूप से हम परिचित 
न हो; क्योंकि इन कवियों ने एक ही प्रसंग में अनेक रागों का प्रयोग किया है। इनके पास 
सुकुमार-कोसल प्रकृति की राग-रागिनियों की जो सम्पत्ति है उसका प्रयोग विविध विरोधी 
प्रसंगों में क्रिया गया है। इनकी भावानुरूपता का अनुमान केवल राग के उल्नेख-मात्र से नहीं 
लगायः जा सकता । कुशल संगीतज गले के चमत्कार से जो प्रभाव उत्पन्त करता है उसके 
विषय में इतना निश्चित मत केवल रागोल्लेख-मान्र से नहीं निर्धारित किया जा सकता । 
पह बात प्रवश्य' कही जा सकती है कि विपय के श्रनुच्प प्रकृति के रागों का संकलन उन्होंने 
किया है । 

जिन प्रसंगों में हर्षोल्लास, श्रानन्द, विनोद और लीला की प्रधानता है उनमें कोमल 
प्रकृति के रागों का प्रयोग किया गया है। ये राग है विलावल, आसावरी, रामकली, धनाश्री, 
कल्यान, काफी, जेतश्री, जजेवन्ती, कान्हरो, बौरी, ललित, गौडमलार, विहागरा, नठ, सोरठ, 
भरव, भरवी, पूरवी, वसन्‍्त, मलार, सारंग, काफी, टोड़ी, देवगंधार इत्यादि । दीपक जैसे 
परुष रागों का प्रयोग नही किया गया है। कृ्ण-भक्ति काव्य में शौर्य और दर्प से युक्त स्थल 
बहुत कम है । केवल सूरदास के पदों में दावानल-असंग, कालिय-दमन तथा असुर-संहारण 
इत्यादि स्थलों पर इस भाव की अभिव्यक्ति मिलती है और यहाँ उन्होंने मारू राग का प्रयोग 
किया है। दावानल-प्रसंग मे गौड़ राग का प्रयोग भी भावानुरूप है । 

प्राय: सभी कवियों ने करुण प्रसंगों में केदारों और गुनकली का प्रयोग किया है। 
परन्तु चतुश्नु जदासजी ने केदारों का प्रयोग युगल-रस-वर्रात में किया है जहां स्थूल संयोग 
शृंगार की ग्रभिव्यक्ति हुई है। इसी प्रकार मारू राग का प्रयोग विविध कवियों द्वारा बधाई, 
खंडिता-प्रसंग, होली इत्यादि सभी प्रसंगों में हुआ है । मारू राग का परम्परागत रूप बीर 
रसात्मक माना जाता है और इस हृष्ठि से करुण प्रसंगों में इस राग के प्रयोग को दोष माना 
जा सकता है। परन्तु बात यह नहीं है। लोचन ने अपने 'राजतरंगिणी' भ्रन्थ में मार राग 
को कर्णाट थाट से उत्पन्त माना है। राग खम्माच भी इसीसे निकला है जो छूंगार-वर्णन के 
श्रत्यन्त उपयुक्त माना जाता है । 

इसके अतिरिक्त इस विषय में एक तथ्य और द्रष्टव्य है। भारतीय संगीत में “मुख्यतः 
चार (श्रृंगार, करुण, शान्त और वीर) रस ही ग्राह्म हैं। इन चारों रफों में भी वीर रस 
को छोड़कर शेष तीन रसों में से प्रत्येक का क्षेत्र इतना व्यापक है कि अन्य रसों का समावेश 
उनमें से किसी भी एक रस के अन्तर्गत किया जा सकता है । इन तीन रखों में श्वृंगार-रस 
अत्यधिक व्यापक होने के कारण विशेष महत्वपूर्ण है। भारतीय संगीत के गीतों में वीर- 
रसात्मक, विशुद्ध प्रकृति-चित्रणात्मक गीतों की भारी कमी है और रांगार-रसात्मक गीतों का 


प्रत्येक राग में प्राचुर्य है। * 


१. नि० भा०, पृष्ठ १५७, पद ३२१०१२४ 
२. संगीत-अर्चना, ए० १२ (संगीत ओर नव रस--डा० बि० ना० भ्ठ) 





३६८ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में प्रभिव्यंजना-शिल्प 


ऐसी स्थिति में संगीत के राग-प्रयोग में विषयानुरूपता के निर्वाह का विवेचन भारतीय 
संगीत की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर करना ही उपयुक्त होगा। मालकोस ओर हमीर 
जैसे रागों में भी श्र गार-भावना के प्राधान्य का यही रहस्य है । सन्धि-प्रकाशकालीन रामों में 
गान्त रस का प्राधान्य होना चाहिए परन्तु इसी कारण उन रागों में भी श्वृंगार-भावना से 
युक्त रचनाश्रों का समावेश हुआ है। इसे क्ृष्ण-भक्त कवियों की संगीत-रचना का दोष नहीं 
माना जा सकता । 


कृष्ण-भक्ति काव्य में संगीत तथा उससे सम्बद्ध सामग्री के उल्लेख 


प्राय: सभी कृष्णु-भक्त कवियों की रचनाओं में इस प्रकार के उल्लेख प्राप्त होते हैं 
जिससे उनके शास्त्रीय संगीत के पूर्ण ज्ञान का परिचय मिलता है। संगीत के सप्त स्वर, 
नाद, ३ ग्राम, २१ मूछेनता, ४६ तान, ६ राग श्रोर ३६ रागिनी का उल्लेख सूरदास की इन' 
पंक्तियों में देखिये-- 
सरगम सुनीके साथि, सप्त सुरन गाई ।' 
छहों राग छत्तीस रागिनी इक-इक चौके गावेरी ।' 


सकल कला प्रवीन सारि ग म पथ नी । 
ग्लाप करत है उपजत तान-तरंग ।' 


परमानन्द-सागर में उल्लिखित नृत्य-सम्बन्धी पदावली वाद्य-यन्त्रों तथा गायन-शेली 
का आभास निम्नलिखित पदों में मिलता है--- 
बाजत बेन रबाब किन्‍्तरी कंकन नुपुर सोरी 
तत्थेई तत्थेई सब्द उघटत पिय भले बिहारी;बिहरत जोरी 


हस्त, कमल, चरत चारु नृत्यत झाछी भांति घुख-हास अर विलास । 
लेत' नेननि ही में मान । 
गावत बजावत दोऊ रीकि परस्पर सचु पावत उरप तिरप 
होड़न विकठ ताने ।' 


दोऊ सिलि राग श्रलापत गांवत, 
होड़ा होड़ी उघठत दे करतारी तान ।' 


परमानन्ददास की कविता में अ्रन्य कवियों की श्रपेक्षा अ्रनुभूति-तत्व बहुत अधिक 
भिलता है परन्तु इन स्थलों पर आध्यात्मिक मिलन के प्रतीक रास-नृत्य में संगीत-भाव प्रेरित 


१. सूरतसागर, दशाम रुकत्न, पद १८५१ 
२६ हु 98 ६“हैफ 
३. गोविन्दस्वामी, प१० १३८, पद ३२२ 

४. पंरमानन्द्सागर ,, ७४२, ,, २०३० 
हे, 99 ए० ७३, प्द्‌ श्र €्‌ 
्‌ १5 ४० ७३, पद २३२ 


कृष्णु-भक्ति काव्य में संगीत-योजना तथा छुन्द ३६६९ 


और स्वतः स्फुरित न होकर तत्कालीन दरबारी नृत्य और गायन का ही प्रतीक बन कर रह 
गया है । 


कुम्भनदास ने चर और अचर जगत पर संगीत के श्रलौकिक प्रभाव का चित्रण बड़ी 
सजीवता से किया है--- 


गोविन्द करत मुरली-गाव । 

ग्रधर कर धरि स्थाम सुच्दधर सप्त सुर बंधान। 
विमोही ब्रज-लारि पसु, पंखि सुने दे धरि कान । 
चर स्थिर हो फिरत चल, सबकी भई गति श्रात।" 
तान-बंधान' रव सम्मिलित, विधिता रची सरस जोरी ।' 


गावत केदार राग, सप्त सुरनि साजे ।* 


कृष्णु के 'दरवार' में विकास प्रात करते हुए संगीत का दरबारी रूप व्यक्त करने में 


कुम्भनदास बहुत सफल हुए है। यहाँ तक कि रास-प्रसंग के पदों में ताम्वूल-वितरण भी वे 
नहीं भूले हैं-- 


श 


गावति गिरधरन संग परम सुदित रास रंग 
उरप तिरप लेत तान नागर नागरी । 

सरिगम पथ धनि गस-पधतिं, उघटठति सप्त सुरति 
लेति लाग डाठ काल श्रति उज्ञाभरी 

चर्बन ताम्बूल देत श्र्‌व तार्लाह गतिहि लेत । 
गिडि गिडि तत थुंग थुंग थृंग अलग लाग री ४ 


इसी प्रकार शास्त्रीय नृत्य की मुद्राओं और गति का चित्रण इन पंक्तियों में देखिये--- 


युग-प्रभाव से आच्छादित कवि की दृष्टि में उपास्य देवी के प्रति मर्यादा का भाव पूर्णतः गोण 
हो गया है--- 


चल निंब, किकिनि कि लोल, बंक प्रीवा। 
राग तान सान-सहित वेसु नाद सींवा।' 


इसी प्रकार मृदंग-वादन' करती हुई ललितादिक सखियों और संगीत से सम्बद्ध पदावलियों 
के प्रयोग में भी मध्यकालीन नतंकों और नतंकियों का रूप ही उभर कर आता है--- 
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असपास ब्रज युवती राजति, सुधर राग केदारों सच्यो 
ललितादिक युग बजाबति ताव-तरंग शुरंग खच्यों 
कुम्भनदास प्रभु गोदर्धव-धर लाग-दा3 सशिलि सीके सच्चौं 
मिम्नलिखित उत्लेखों में भी शास्त्रीय संगीत के विभिन्‍न अंगों का उल्लेख प्राप्त 
होता है-- 
भांति-भांति राग गावत सुर अलपात कई 
उरप तिरप मान लेत ताता तल-बेई ।॥' 


सारंग रागे सरस अलापति, सुधर मिलन इक ताले 
अतीत अनागत झअवधर श्रानति, सप्तक कंठ भरी इक चाले 
झलप सुलप संचबहु सिलबति, किकनी कजत जाले 
गावति, हस्तक-भैद दिखावति गोवर्धन-घर लाले। 


अंतिम पंक्ति का हस्तक-भेद इस नृत्य को 'मुजरा' के समकक्ष णा रखता है। 


उश्प तिरप लाग दाट ग्र ग्र ताता थेई थेई तत 
सुधर सरस राग तेसी ए सरद जोमियी ॥* 


उरप तिरप तांडव कर, ताथेई रचि उधदि तान 
सुधंग चाल लेति हैं संगीत स्घासिनी । 
थेईं थेई उच्चरति राग-र गिनी ।' 
उरप तिरप संगीत उघटत तृत तत थेई ताल ।' 
फाग-सम्बन्धी पद भी प्रायः राग-बद्ध है, परन्तु उनमें अधिकतर लोकगीत की आत्मा 
ओर लय-प्रयोग की चेष्टा की गई है । एक उदाहरण लीजिये--. 
गावत नठसाराइन, राग सुदध्ित देत चेन, 
फाग चहुं दिसां जुरि ग्वाल बाल-घुद टोलना । 
बाजत आबत उपंग, बांसुरि-सुर, बेनु, संग, 
संख, बेस, भांमि डफ मदंग ढोलना। 
चलत सुर झनेक ताल सुधरराहइ जी गोपाल, 
बेनु सध्य गान भरत होहि होलना।" 
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वाद्य-यन्त्रों की सम्मिलित रंकार इन पदों में मुखरित है--- 


बाजत ताल म॒दंग, अधोटी, बाजत डफ सुर बीन उपंग्रे 
अधर बिम्ब कूज बसु मधुर धुनि सिलत सप्त सुर तान तरगे।* 


लोक-गीत की आत्मा और शास्त्रीय संगीत की सृुक्ष्मताओों के सामंजस्थ का भी एक 
उदाहरण लीजिये-- 


भाई, हो ह। होरी खिलाइये 
भा बीन पवावज किन्‍्तरी डफ सदंग बजाइये 
ताल त्रिवट ततकार चांचर खेल मचाइये ।' 


तान मान बंधान-मेद गति ताल सृदंग बजावें ।' 


बेनु बीना ताले उघटति घुरज मदंग रबाव 
सहुबरी किन्तरि भाँक बाजत शंख ढप पिनाक& 
तान मान सुगान गाबे जम्यों राग मल्हार। 


कृष्णदास की रचनाओं में भी शास्त्रीय संगीत के तत्त्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं--- 


चल नितम्ब तृपुर करि लोल बंक ग्रीवा 

राग तान साव सहित बेनु गान सींवा ।' 

तत्थेई तत्थेई तत्थेई, तत्थेई, भरव राग मिलि मुरली बजाव 
नाचत नप बुखभान-सन्दिनी औघधर गति तरंग उपजाबें 
#0फ कप 96७ %१७२ज०क 6 408 9 # % १००१४ ० 'एक ताल सबके जिय भावे [र 
राग रागिनी उरप तिरप गति सुर सच मधुरे गाऊं ।* 


गावे तहां कृष्णदास गिरधर गोपाल दास, 
राग धम्मार राग मलार भसोद सन सांचे । 


छीतस्वामी की रचनाश्रों में तो संगीत की शब्दावली पद के चरणों के रूप में प्रयुक्त 
हुई हैं । बल्कि कभी-कभी तो ऐसा अनुमान होने लगता है कि इन पदों की रचना ही मृदंग 
प्रथवा पलावज की ध्वनि, घंघरुओं की फतकार श्रौर संगीत-लहरी के साथ सामंजरय के 
उह श्य को ध्यान में रखकर की गई थी-- 
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लाल-संग रास-रंग लेत मान रसिक गर्ि, 

ग्रग्गनता, ग्रग्गतता, त ते तत तत थेई थेई गति लीमे 

सरिगम पथनी, गमपथनी धुनि सुनि, क्षज्रराज कुंवरि गावत री । 

अति गति जति भेद सहित तानति ततननलनचननतन गनिननि गति लीन ।' 


इन पंक्तियों का ब्रानन्‍्द उन्हें संगीत में बद्ध करके ही श्राप्त किया जा सकता है,प्रन्यथा नहीं । 
संगीत से सम्बद्ध पदावली का प्रयोग भी उन्होंने किया है--- 


उरप तिरप सुलप लेत धघरत चरन खाचे ।' 
राग केदारों चर्चरी ताल साजे 

सप्त सुर-भेद बंधान तुश्र नाएउं ले 

करत गुन-गाव मिलि तुझ हित काजे । 

श्री राग के कान्ह मुरली बजाव 

सप्त सुर-भेद झवधर तान बिकठ सों गति 
गः शः न 

चतुर ताल च्चरी सों सनसि मन लावे ४ 

गावत अडानों राग । 

गीत में राग केदार चचरी ताल ।* 


शसापरंग भीने गायें ओपर तान बंधात 


चतुर्भजदास के कृष्ण की शास्त्रीय: राग-रागिनियों में बंधी तानों के साथ कत्थक नृत्य के 
बोलों और मुद्राप्नों के थिरकते रूप हृष्टिगत होते हैं--- 


मदन सोहन रास मंडल में मालव राग रस फारयौ गावे 
ग्रीधर तान-बंधान, सप्त सुर मधुर मधुर मुरलिका बजावे। 
निर्तत सुलप लेत पृपुर सच बड़ विधि हस्तक भेद दिखावें 
उधठत सब्द ततथेई ततथेई जुबति-बन्द मने-समोद बढ़ावे ।* 


होली सम्बन्धी पदों में लोक-जीवन से सम्बन्ध रहते हुए भी शास्त्रीय स्पर्श कुछ मात्रा 
में आ ही गया है । जैप्ते--- 
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कृष्णु-भवित काव्य में संगीत-यीजना तथा छुन्द ३७२ 
गावत नठ नारायन शाम जुबती जन खेलत फाशु 
बीना बेनू तान तरंग, बाजत झधुर शृदंग 
मेरी सदुबरि डफ झांश्ि ढोलना । 
होली के प्रसंग में वाद्य-यन्त्रों के उल्लेख में उनके स्व॒रों की ध्वनि मुखरित होती-पी 
जान पड़ती है--- 
ताल पलावज बंस धुनि बाजत 
बिच सुरली धृनि सहज सुहाई 
ढोल, निसान दुंदुभी बाज 


मदन-भेरि बाजत सहताई 
रुज मुरज अरु झांभ भालरी, बाजत कर कठताल उपंगा 


अर पिनाक किन्‍्मरी श्रीमंडल, मधुर जंत्र बाजत मुख चंगा।' 
जड़ श्र चेतन जगत पर संगीत के भ्रलौकिक प्रभाव का चित्रण भी किया गया है--- 
प्यारी के गावत कोकिला सुख मूंदि रही 
'पिय के गावत खग नेता रहे मूंदि सब 
नागरि के रस गिरिधरन रसिक बर, 
मुरली सलार रागु अलाप्यों मधुर जब ।' 


इसी प्रकार एक गोपिका क्ृष्ण से कहती है--अपना संगीत-ज्ञान तुम मुझे क्‍यों नहीं 


देते-- 
ऐसे हि मोह क्यों न सिखावहु । 
जेसे मधुर-सधुर कल मोहन तुम मसुशलिका बजावहु 
सारंग राग सरस नंदर्नंदन स्जि सप्तक सुर गावहु 
गोविन्दस्वामी 


गोविन्दस्वामी के पदों में संगीत और नृत्य से सम्बद्ध पदावली वाक्यों का अंश बनकर 
प्रकट हुई है। रास-प्रसंग के अनेक पदों में थिरकते हुए परों की गति वाद्यन्य्त्रों के स्वर 
शब्दावलियों के साथ साकार हो उठते हैं। कुछ उदाहरणा यहां प्रस्तुत हैं--- 
गिड़ि गिड़ि तत थुग थुग तसत्थेई 
गावत सिलि राग रास रस तान लीने। 


घिधिकट सुधिकट सुदु सदंग बाज।' 
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बुखसानु कु बरि गान तान सुर बंधान सास 
गोविन्द गिरधर प्रसंसि अद्भुत छबि छाज ॥ 
पैरों की गति और मुदंग की ठनक के साथ ही नृत्य के अन्य भ्रंगों का उल्लेख भी चित्र 
को सजीव रूप में प्रस्तुत करने में समर्थ है-- 
हृष्टिट भेद गावत भेद हस्त भेद चरन भेद लागत 
भुख मधुर हास को । 
उधदत संगीत सब्द तथेई थेईता गिरिगिरि 
थेई थेई सरस परस वाम ।' 
मुदंग के 'धिधिकटि घिघिकटि' शब्द के साथ स्वर मिलाती हुई कवि की वरण-योजना- 
न्‍्य अच्तःसंगीत और लय का सामंजस्य देखिये-- 
साचत गोपाल संग गोप कुवरि श्रति सुधंग 
तथेई मंडल मधि राज । 
संगीत गति भेद मान लेत सप्त सर बंधातन्न, 
धिधिकदि धिधिकरि सूदंग मधुर बाज । 
मुरली रटति रस को रटन भठकति लठक झुकुटठ, 
चटक पिय प्यारी लटकि लठ॒कि उरसि राज 
संगीत और काव्य की शब्दावली के सामंजस्य का एक और उदाहरण लीजिये--- 
घडज, रिषभ, गंधार, सप्त सुरनति, मधिम, तारलेत ग्रग्नत ग्रग्नत, होरी 
जहां रसिक गिरिधर सब्द उधठत प्रग्नथुग थुग गति थोरी ॥ 
संगीत और नृत्य-सम्बन्धी कुछ शब्दों का उल्लेख श्रन्य स्थलों पर भी मिलता है-- 
नाचत गति सुधंग चालि हस्तक गहे भेद लिये 
ताल भृदंग फांफ बजावत बांसरी रसा रो 
तत तततत थेई थेई गावत केदारों राग 
सानुराग क्रीड़त रस उपजत अति भारी।' 
तथा 
थेई थेई थेई बदत मान उरपि तिरपि करत गान 
सरस तान राग-रामिनी 
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ताल फांफि जति स॒दंग मिरवत बीना उपंग 
बाजत पथ नूपुर कल घुलो । 

दश्पति उरप तिरप रास करत केलि रति बिलास 
लनिरखे प्रेम शुभ निवास कल जामनी ।* 


ह ली के कोलाहल-भरे उल्लास की अभिव्यक्ति में विविध वाद्ययस्तों का योग वड़ा 
महत्त्वपूर्ण होता है । अन्य कवियों की भांति गीविन्दस्वामी भी श्रपत्ती अ्रभिव्यंजना-शेली की 
भावव्यंजकता बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग करना नहीं भूले है-- 


भेरि मूदंग डक्क भालरी वाजत कर कठताला हो।' 
दु दुखी डिसडिस भाजरी बिच जिच बेन रसाला हो ॥' 
बाजत ताल सदंग ऊ्रांझ डफ गावे रागिनी राग 
अद्भुत राग जस्यो सुर होड़ोी उरप तिरप गति लाग। 
डिप्म डिस दुदुभी झालरी रुख सुरण डफताल 
सदत भेरि राई गिरिगिरि बिच बिच बेनु रसाल।' 
ताल पखावज रबाब भझांभा डफ बेना बेनु रसा री।' 


संगीत से सम्बद्ध शब्दों का उल्लेख स्फुट रूप में यत्र-तत्र किया गया है--- 


सप्त सुरति धुनि बाज ही तान मान बंधान रो प्यारी । 
राग मजार अलापति सप्त सुरति तीच ग्राम जोरें। 


सकल कला प्रवीन सारिगमपथती 
गलाप करत हैं उपजत ताथ तरंग 
नितंत गति जति लेत गृगुत किटिबि लांग लॉग बाज सृदंग ।' 
तान तरंग सुर भेद भर घिलबत जति गति 
बिच विच सिलबत विकठ झवधर । 


चोर माखनी की रेखता में रेखता में गाइति देरत लास्बे लास्बे सुर ।* 
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३७६ ब्रजभाषा के कृष्ण-भवित काव्य में अ्भिव्यंजना-शिल्प 


कृष्ण और बलराम का नृत्य भी उन्होने चित्रित किया है-- 
निर्तत रस दोक भाई रंग 
सुलभ संच गति लेत ग्रग्नत किट घिधिकिट द्रम प्रम द्रभ बाजत सुदंग । 


घड़ज पंचम रिषम सुर अलापत लेत विकट अवधर तान । 
गोचारण के उपरान्त लौटकर श्राते हुए कृष्ण का वर्णान भी उन्होंने नत्तेक के रूप में 


किया है-- 
ग्रग्त॒कित श्र्‌ श्र श्र श्र, ध ध्‌ धा धू नननन 
नृत्यत रसिक वर आवत गोधन संग 
उरप तिरप मंद चालि घुश्लिका म॒दग ताल 
संग मुद्ति गोष बालक गावत तान तरंग ।' 


तथा 
त्रिजग भंवरी लेत सुधर ग्रग्न ता घिधिधिकिट थु ग थुगति 


नितंत रसिक सिरोसनि 


शयन के लिए सन्नद्ध कृष्ण और राधा से भी गोविन्दस्वामी ने कल्याण गवाया है--- 
दस्पति रंग भरे। ह 
बेठे कु ज-महल तें निकसि राग कल्यान श्रलापत, 
रस भरे लेत परस्पर रंग वितान त्तरे। 
लेत अति जति भेद कर किन्तरि इकसरीटोकतान सुटार ठरे।' 


देखो देखो मुरली भुक्ुटि नवावत सप्त रध्र-गाईन संग गावत 

भंवरी उपंग सर्वे श्रति धावति उचटत सब्द अधर दोछ पियके 
ग्रंखिय पलक कर ताल बजावति 

अ्रचट और श्रतघात श्रवागत चपल' करज गति भेद जनावति 
कु डललोल रीक्रि सिर नावति।' 


निम्नलिखित पद में कवि का संगीतज्ञ कवि से श्रधिक प्रधात बन गया है--- 
सप्त सुर तीन ग्राम इक्कीस मृच्छ ना बाइस सित सति राग भध्य रंग 
रंग राख्यो सरगस पथ मिसा सससस ननतनन धधधथध पपपप समसम्त 
गगग रेरे सासा 
जो इन नेननि, सेंननि, बेनलि गोंवति तथो हुस्तक भेद करि दिखाई ।* 
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कृष्ण-भवित काव्य में संगीत-योजना तथा छन्द ३७७ 
हरिदास के काव्य में संगीत सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों तथा सामग्री का उल्लेख 


दिन डफ तार बजावत गावत भरत परस्पर छिनु छितु होरी 

भरी हरिदास के स्वामी स्थासा कुज बिहारी सकल गुन निपुन 
ताता थेई ताता थेई गति ज्ु ठई । 

श्रुति घुरि राग केदारो जम्यो अधरात निसा रोरों सुख 

बाजत ताल रबाब और बहुत तरनि तनया कलहा 

कज बिहारी नाचत नचावत लाडिली नौीके। 

श्रौधर ताल धर श्री स्थामा ताता थेई ताता थेई बोलत संग पीके 

ताण्डब लास्य और अंग को गनें जे जे रुचि उपजत जीके 

काए के हाथ अधघोटी काह के बीन काहू के पृदंग 

कोऊ गहे तार काहू के अरगजा छिरकत रंग रहो 

परस्पर फाग जम्यों संकेत किन्‍्नरी ध्रृदंग सूं तार 

तीन हू सुर के तान बन्धान धुर धुरपद अपार 

नदत मन सुदंगी रासभूमि सुकानत अभिने सुन गति त्रिभंगी 

धापि राधा नठति ललिता रसवती नागरी गाइतेप्र नाभि तान तुंगी* 


राग-रागिनियों के प्रयोग में समय तथा ऋतु-सिद्धान्तों का निर्वाह 


भारत के शास्त्रीय संगीत की परम्परा में दिन-रात के श्राठ प्रहरों के अनुकूल रागों 
का विधान किया गया है। दिन और रात के क्रम में प्राकृतिक वातावरण में जो परिवतंन' 
होता है उसी के श्रतुकूल रागों के विधान में विविधता और परिवतंत' को संयोजना की जाती 
है। उषाकालीन रागों में कोमल स्व॒रों की योजना प्रधान होती है, इसीलिए इस' काल में 
रामकली, ललित, भैरव, विभास और भेरवी जंसे सन्धि-प्रकाश राग गाये जाते हैं। सूर्योदिय के 
समय और उसके बाद गाये जाने वाले राणों में शुद्ध और तीन स्व॒रों का आधिक्य होता जाता 
है। प्रभात-रागों में कोमल गति का प्राधान्य होता है। आसावरी, देव गन्धार, टोड़ी प्रातः- 
कालीन राग है। मध्यकालीन रागों की प्रकृति अपेक्षाकृत गम्भी र होती है। सायंकालीव रागों में 
'रेध्व! कोमल के साथ तीज 'म' का प्रयोग होता है | गौरी, पूर्वी, श्री इत्यादि राग सायंकाल में 
गाये जाने वाले सन्धि-प्रकाश रागों का प्रयोग होता है। रात्रि के प्रथम प्रहर के रागों में 
दिन के रागों की विशेषता होती है । कल्या ण, हमीर, केदारा, ईमन, भूपाली आदि इस समय 
के राग हैं। विहाग-जेजेवन्ती द्वितीय प्रहर के तथा कानन्‍हरो, श्रड़ाना, मालकोस तृतीय प्रहर के 
राग हैं । चौथे प्रहर में प्रातःकालीन सन्धि-प्रकाश रागों का समय आ जाता है । 

कृष्णु-भक्त कवियों ने समय-सिद्धान्त का निर्वाह यथासम्भव किया है। पुष्टि- 
मार्गीय सेवा-विधि में कृष्ण-सेवा के आठ समय' रखे गये हैं (१) मंगला, (२) श्रृंगार, 
(३) ग्वाल, (४) राजभोग, (५) उत्थापन, (६) भोग, (७) संध्या, आरती, (८5) शयन । 
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इन' कवियों ने इन विविध प्रस्ंगों के पदों की रचना में संगीत शास्त्रीय समय-विधान से 
सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया है। मंगला-प्रसंग में अधिकतर सन्धि-प्रकाश रागों 
का प्रयोग किया गया है। प्रायः सभी कवियों ने इस प्रसंग में विभास, रामकजी, ललित, 
भैरव और भैरवी का प्रयोग किया है। वलेऊ में असावरी और बिलावल का प्रयोग हुआ है 
क्योंकि कलेऊ का समय सूर्योदय के उपरान्त होता है। गोविन्दस्वामी ने मंगला के कई 
पदों में रामग्री राग का प्रयोग किया है; कहीं-कहीं इस समय-सिद्धान्त का व्यतिक्रम भी मिलता 
है; ईमन) और मालकोस जैसे राग भी मंगला पदों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। है 

श्रृंगार-प्रसंग में प्राय: प्रात:कालीन रागों का प्रयोग हुम्रा है तथा बाल-प्रसंग में 
अधिकतर धनाश्नी और सारंग राग प्रयुक्त हुआ है जो संगीत के समय-सिद्धान्त की कसौटी 
पर पूर्ण रूप से खरा उतरता है। गोचारण, राजभोग और छाक प्र॒स॑ंगों में श्रधिकतर सारंग 
राग प्रयुक्त हुआ है; इसके श्रतिरिक्त देवगन्धार, दोड़ी, बटनारायण आदि रागों का प्रयोग भी 
हुआ है । 

सच्ध्या-आरती में सायंकालीन' सन्धि-प्रकाश तथा रात्रि के राग प्रयुक्त हुए हैं यद्यपि 
कृष्ण का कार्य-क्रम सम्ध्या के बाद शयन से ही समाप्त हो जाता है, परन्तु शयन-समय' के 
थदों में रीतिकालीन रागों का प्रयोग किया गया है। श्रनेक स्थलों पर इन पदों में समय- 
सिद्धान्त के निर्वाह का ध्याव नहीं रखा गया है। केदार, हमीर, भूपाली, श्रड़ानो, 
कारहरो, मालकोस, सब का प्रयोग किया गया है बल्कि इन रागों की प्रकृति के अनुसार समय- 
सिद्धान्त की उपेक्षा करके विभिन्न प्रस्गों में उनका प्रयोग किया गया है; जैसे मंगला-प्रसंग में 
भालकीस का प्रयोग । 

खंडिता-प्रसंग में अ्रधिकतर रात में गाये जाने वाले करुण प्रकृति के रागों का प्रयोग 
हुआ है । 

संगीत-पयोजना में ऋतु-कालीन रागों के प्रयोग की ओर भी इन भक्त-कवियों का 
विशिष्ट ध्यान रहा है। पुष्ठि-मार्गीय सेवा में ऋतु-उत्सवों का भी विधान था। इस प्रसंग के 
कीतंन में इत कवियों ने शास्त्र-विहित रागों का ही प्रयोग किया है । सम्पूर्ण पावस-प्रसंग में 
मलार और उसके विविध भेदों का प्रयोग किया गया है । हिडोल के पदों में हिडोल और मलार 
प्रयुक्त हुए हैं । वसन्‍्त-लीला में श्रधिकतर वसन्तराग और होली के पदों में विविध उल्लासपूर्णो 
रागों का प्रयोग हुआ है । 
मीराबाई 

मीराबाई के पदों पर भी विभिन्‍न रागों का उल्लेख मिलता है। मीरा के पदों की 
प्रामारिकता के विवाद-प्रस्त 'होने के कारण उनमें प्रयुक्त रागों की प्रामारिकता पर भी 
सन्देह होने लगता है। मीराबाई ने कुछ उन रागों का भी प्रयोग किया है जो श्रष्टछाप 
कवियों की रचताप्रों में नहीं प्राप्त होते । उनके द्वारा प्रयुक्त राग-रागिनिभों की सूची इस 
प्रकार है--- 
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कृष्णु-भक्ति काव्य में संगीत-पयोजना तथा छुम्द ३७६ 


तिलंग, ललित, हमीर, कानन्‍्हरा, त्रिवेनी, गूजरी, नीलाम्बरी कामोद, मुलतानी, 
मालकोस, मिफोटी, पट्मंजरी, गुतकली, मांड, धानी, पीलू, खम्भाच, पूरिया कल्याण, पहाड़ी 
जौनपुरी, सोहनी, विहाग, बिलावल, सोरठ, प्रभाती, इ्याम-कल्याण, रामकली, मलार, 
जोगिया, होली, सारंग, आनन्द रो, आागेश्वरी, खम्भावती, देस आसावरी, टोडी, भीमपलाती, 
देस, मारवा, दरबारी कानन्‍्हरा, दरबारी भरवी, कलिगड़ा, परज, कजरी छाया टोड़ी, हंस 
नारायण, मारू, जीौनपुरी, जैजबंती, छायानट, रागश्री, घनाश्री । 
इन रागों के प्रयोग में विषयानुरूपता का ध्यान प्राय: सर्वत्र रक्खा गया है । मीरा के 

काव्य का श्राण है उनकी झात्मानुभुति तथा माधुयें भरत का प्राण है उनकी आत्मानुभृति तथा माधुये भक्ति। नटवर सनन्‍्दलाल को अपनी 
भावनाओं का केद्ध बनाकर कभी उन्होंने चरम-मिलनजन्य नेसगिक सुख के गीत गाये, और 
कभी उनके उद्वेलित हृदय की विरह व्यथायें उनके विरह गीतों में साकार हो गईं ।इनके 
पदों में प्रयुक्त राग प्रायः श्ुंगार और करुणा-प्रधान हैं, जिनके स्वर-विधान पर मिलकर 
उनकी शआंगार-भावना का उल्लास श्रथवा वेदना द्विगुशित हो जाती है। समय-सिद्धान्त के 
निर्वाह और ऋतु की अनुकूलता की श्लोर भी उनका ध्यान रहा है। अश्टछाप के कवियों की 
भांति उनकी साधना किसी साम्प्रदायिक बन्धन में नहीं जकड़ी थी, इसलिए श्राठ पहर की 
सेवाविधि इत्यादि का उसमें कोई विधान नही है; परन्तु फिर भी कुछ स्थलों पर उन्होंने समय- 
सिद्धान्त का ध्यान रवखा है, यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है । जेसे प्रातःकालीन 
क्रियाकलापों का जिन पदों में संकेत है उनमें प्रात:कालीन राग प्रयुक्त हुए है । 

राम मिलण को घणो उमायो, नित उठ जोऊं बादड़ियां ।' 

जागो बंसीवारे ललना जागो मेरे प्यारे 

रजनी बीती भोर भयो है घर-घर खुले किबारे ।* 





तथा 
जागो म्हांरा जगपति राइक हँस बीलो कयं नहीं ।* 

इस प्रकार के गीतों में प्रभाती राग का उल्लेख है। वास्तव में मीरा का विरहु और मिलन रात 
झ्रौर दिन पर निर्भर नहीं है--वह तो 'निसवास'र' विरहिणी है---इसीलिए उनके गीतों की 
सात्तिक कोमलता किसी भी प्रहर व्यक्ति को सांसारिक वेषम्यों और जंजालों से मुक्त कर 
श्रीकृष्ण की रूपमाधुरी में तन्‍्मय' रखने की सामथ्यं रखती है । 

ऋतु-सिद्धान्त के प्रति मीरा समय-पिद्धान्त के निर्वाह की अपेक्षा अधिक जागरूक है। 
होली के पदों में अधिकतर होली तथा मिझोटी शागों का प्रयोग हुआ है । जिन पदों में 
वर्षा-वर्शांन तथा वर्षा के रूपक का निर्वाह हुआ है, उसमें उसके अनुरूप मलार राग का प्रयोग 


हुआ है-- 


१. मीरा-पदावली, पृष्ठ १३१, पद्‌ १०८ 
२. टेट 58० १५०, पंद ध्ध्दुछ 
३. भीरा-पदावली, ए० ११४, पद ५५४ 


ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में ग्रभिव्यंजना-शिल्प 


३२४० 


राग मलार 
रिमभिम बरसे मेहरा भीज तन सारी हो 
चहुँ दित चमके दासिणि, गरजे घन भारी हो 
तथा 
राग मलार 
भुक आझ्राई बदरिया सावन की, सावन को मत भावन की 
सावन में उमंप्यों मेरो सनवा भनक सुनी हरि आवन की 
तन्‍हीं-नन्‍हीं बंदन भेहा बरसे सीतल पवन सोहाबवन की 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनन्द मंगल गावन की । 
राधावललभ-सम्प्रदाय' के कवि श्री हितहरिवंश तथा प्रूबदास ने भी इन्हीं रागों का 
प्रयोग किया है जिनका प्रयोग अष्ट्लाप के कवियों ते किया है। विषय, समय ओर ऋतु-सिद्धान्त 
के निर्वाह का ध्यान' रखते हुए हितहरिवंशजी ने निम्नलिखित रागों का प्रयोग किया है । 
राग विभास, बिलावल, टोडी, भ्रासावरी, धनाश्री, वसन्‍्त, देवगंधार, सारंग मलार, 
गौड़ मलार, गौरी कल्याण, कान्हरी, केदारो राग 'हितचौरासी में प्रयुक्त हुए हैं । हितचौरासी 
के श्रन्‍्त में हिंतहरिवंशजी ने उनका उल्लेख भी इस प्रकार किया है-- 
कवित्त 
छे पद विभास मांभ सात हैं बिलावल में 
टोड़ी में चतुर शआासावरी में हां बनें । 
सप्त हैं धनाश्री में जुगल बसंत केहि 
देवगंधार दोय रस से से । 
सारंग में षोडश है चार मलार एक 
गौड़ में सुहायो लव गोरी रस में सनें । 
पद कल्यान निधि कान्‍हरे केदारो बेद, 
बानी हित जु की सब चोदह राण में गयें 
राधा और कृष्ण के प्रातःकालीन क्रियाकलापों से युक्त पद प्रातःकालीन राणों में हैं; 
विभास, बिलावल, टोड़ी, आसावरी उनमें मुख्य हैं। संयोग-वर्णान में देवगंधार, धताशरी, सारंग 
जेसे उल्लासपूर्ण रागों का प्रयोग किया गया है। वसन्त-वर्सात में वसन्‍त तथा वर्षा के 
वातांवरण-चित्रण में मलार राग का प्रयोग किया गया है। केदारो का प्रयोग करुण प्रसंग में 
न होकर स्थूल संयोग-वर्णान के लिए हुआ है । 
प्र वदास ने भी १०४ रागबद्ध पदों की रचना की है। उनके गीतों का आकार बहुत बड़ा 
है तथा उन्होंने निम्नलिखित रागों का प्रयोग किया है--ललित, गौरी, भेरव, बिलावल, 


१. मीरावाई की पदावली, ए० १४७, पद १४८ 
*क 93 9. (४४३) पंंदू १४४ 
३. हितचोरासी, ए० ४३ 


कृष्ण-भवित काव्य में संगीत-योजना तथा छन्द ३५१ 


टोड़ी, रामकली, विभास, आसाव'री, सारंग, धनाश्री, काफी, नठ ईमन', केदारो, मारू, विहाग, 
बसनन्‍्त, मलार, कान्‍हरो, कल्याण, बिलावल, गूजरी । 

विषयानुख्पता, ऋतु ओर समय की अनुकूलता की दृष्टि से ध्र्‌बदासजी ने भी 
प्रम्परा का निर्वाह सम्यक रूप में किया है । स्वामी हरिदासजी की रचनाभ्रों में निम्नलिखित 
रागों का प्रयोग हुआ है--- 

श्रष्टादश के सिद्धान्त-पदों में विभास, बिलावल, आसावरी, कल्याण राग प्रयुक्त हुए हैं। 
'केलिमाल' के पदों में क/न्हरा, कल्याण, विभास, गौड़, गौरी, केदारा, सारंग, मल्हार, वसन्‍्त, 
और नट रागों का प्रयोग हुआ्ना है । 
पृव-मध्यकालीन कृष्ण-भक्ति काव्य सें विभिन्‍न नृत्य-रूपों का प्रयोग 

कृष्ण-भक्ति काव्य' में विविध ललित कलाशों तथा कविता के तत्त्वों का विन्यास 
इतना संश्लिष्ट है कि उनका प्रथक्‌ू-पृथक्‌ विश्लेषण करना कठिन हो जाता है। चित्र-कल्पना, 
संगीत, नृत्य, वाद्य-ध्वनि और भावों के इस सुगुम्फन में प्रधान भऔर गोण, आधार और आधषेय' 
तत्त्वों का निर्धारण। कठित जान पड़ता है। लक्षित चित्र-योजनता के क्षेत्र में नृत्यों की सजीव 
चित्रांकन की शक्ति का विवेचन पहले किया जा चुका है । 

नृत्य-रूपों के प्रयोग का विश्लेषण करते हुए ऐसा जान पड़ता है कि आालोच्य' कवियों 
के चित्रों की सप्राणता का बहुत-कुछ श्रेय उनके भारतीय नृत्य के परम्परागत तथा सामयिक 
नृत्य-शैलियों के पूर्ण ज्ञान को है। नृत्य में ये तत्त्व प्रधान होते हैं--(१) आंगिक अभिनय 
(मुद्रा-प्रदर्शन) (२) सातक्त्विक अभिनय (भाव-प्रदर्श न), (३) कलात्मकता (४) वाचिक अभिनय 
(शब्दों का प्रयोग) । ऐसा जान पड़ता है कि कृष्ण-भक्त कवियों ने इन प्रसंगों में भ्रन्तिम तत्त्व 
(शब्दों का प्रयोग) की रचना प्रथम चार तत्त्वों की पूर्ति के लिए की है। उनके हारा नियोजित 
नृत्यों के भाव-विन्यास में उनकी कविता के शब्द-विन्यास के साथ पूर्ण सामंजस्य है। नृत्य 
का प्रदर्शन तथा कविता के भाव एक-दूसरे के पुरक रूप में प्रयुक्त हुये हैं । नृत्य के लिए 
पपेक्षित ताल, वाद्य-स्वर तथा गायन की सम्मिलित स्वर-बद्ध ध्वनियों की योजना कृष्ण-भक्त 
कवियों ने सचेह होकर की है। ...................्ः 

कृष्ण और गोपियों के नृत्य का चित्रण इतनी सजीवता से हुमा है कि जान पड़ता है 
मानों कृष्ण और गोपियां चित्रकार हैं, उतकी उंगलियों तथा हाथों का मधुर और भावपूर्ण 
परिचालन, नेत्रों द्वारा भावाभिव्यक्ति, भूकुटि-कटष्टाक्ष, मुस्कान, कटि की लचक, पणों की गति 
इत्यादि चित्र में रंगों का कार्य करते हैं, कल्पना में उद्भूत ये रंगीन चित्र कागज पर अ्रंकित 
चित्रों से कहीं श्रधिक सजीव और सप्राण बन पड़े हैं। इन चित्रों में परम्परा और तत्कालीन 
प्रयोग दोनों का समावेश है । 

भारतीय संगीत शास्त्र में नृत्य के तीन प्रकार माने गये हैं (१) नादय, (२) नृत्य 
(३) नृत। जहां अंग-संचालन द्वारा हृदय का कोई भाव व्यक्त किया जाये वहां नृत्य में 
नाट्यतत्त्व होता है। नतेंक अपने नेत्र, होठ, हाथ, भुकुटी इत्यादि अंगों के विशेष कम्पन से 
क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, वासना इत्यादि भावों को प्रकट करते हैं। इस क्रिया-कलाप को नादय ही 
कहा जाता है । 


३८२ ब्रजभाषा के कृष्ण-भवित काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


नृत्य--नृत्य में ततेक किसी सम्पूर्ण भाव अथवा किसी भ्राख्यायिका अथवा उसमें 


अंश को शअ्रपने अंगों द्वारा प्रकट करता है । 
नृत्त में किसी लहरे परन या द्ुकड़े को शरीर के अंग-संचालन द्वारा प्रकट करके रस 
की अभिव्यक्ति की जाती है। 
शवस्थानुकृतिर्नाद यम । 
अन्यदर्भावाश्षय नृत्यस्‌ । 
नृत्त ताल लयाश्रपस् । 
्ालोच्य कवियों ने नृत्य के प्रथम दो प्रकारों को ही अ्रपने काव्य में प्रधान रूप से 
व्यक्त किया है । 
इन तीन प्रकारों के अतिरिक्त शास्त्रीय नृत्य के दो परम्परागत रूप हैं (१) ताण्डव', 
(२) लास्य । इन दोनों नृत्य-रूपों का आध्यात्मिक महत्व स्वीकार किया गया है । “ताण्डव 
में 'शिवो5हं' का भाव शनेः-शर्न: जाग्रत होकर नतेंक को स्वयं शिवरूप का श्रनुभव कराता 
है। लास्य स्त्रियों के लिए माना गया है, जिसमें शुंगार और प्रेम की पवित्र भावनाओं के 
साथ वह दाम्पत्य' जीवन को मधुर बना कर अपने पति को. परमात्म-भाव से पुजती हुई श्रेय 
पद प्राप्त कर सकती हैं ।”! 
ताण्डव नृत्य में उग्र भावों की अभिव्यक्ति होती है और कहा जाता है इसका पूर्ण 
फल साधना करते-करते पृथ्वी में श्राइवयंजनक भौतिक परिवतेत कर सकता है। इसमें सूष्लि 
की उत्पत्ति, पालन तथा संहार की अभिव्यंजना होती है। क्रोधारिन का प्रज्वलित होना, 
पृथ्वी-कम्पत, श्राकाश-गर्जेत्र, विश्व-संहार ताण्डव का प्रभाव है। प्रलयकालीन संहार पर शिव 
ताण्डव करते हैं। इस अलोकिकता पर हम विश्वास करें या नहीं, पर इससे निष्कर्ष यही 
निकाला जा सकता है कि ताण्डब में उग्र और भयंकर भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रधान होती 
है । ताण्डव के साथ प्रयुक्त साज भी इसी प्रकार के होते हैं। वादक भी नृत्यकार की तरह 
रौद्र रस प्रकट करते हैं । डमरू, शंख, घड़ियाल, नौबत, धौंसा मृदंग, तुरही आदि ताण्डव की 
संगत करने वाले मुख्य वाचद्य-्यंत्र हैं। ताण्डव की भाव-भंगी, मुद्रा, गति सब आवेशपूर्ण होते 
हैं । कृष्ण-भक्ति के मधुर-कोमल रूप में ताण्डव नृत्य की अभिव्यक्ति के लिए झ्रधिक प्रवकाश' 
नहीं था । इसमें वीर, रोड़, भयानक, अद्भुत शोर वीभत्स का व्यक्तीकरण होता है। केवल 
दावानल-पान, गोवधन-धारण भौर कालीयदमन के नृत्य प्राज भी कत्यक-नृत्य-परम्परा में 
प्रमुख स्थान' रखते हैं । ' 
हि इन दोनों ही नृत्यों में स्थायी भाव है, उत्साह । कालीयमर्दन नृत्य में नायक श्रीक्षष्ण 
हैं, स्थायीभाव है उत्साह, शत्रुता और उनकी धुष्टता क्रमशः झालम्बन और उद्दीपन हैं । 
कृष्ण का हास्त्र-संचालन और भ्रुजाओों का फड़कना अनुभाव है तथा उनकी उम्रता संचारी 
भाव है। वीर रस के प्रतिपादक इस नृत्य को ताण्डव के अन्तर्गत रक्खा जा सकता है। इन 
दोनों नृत्यों की जो परम्परा कत्थक में चली भ्रा रही है उसका बीज इन्हीं कवियों की रचनाओं 


१. संगीत-कला, ए० १३५, जनवरी, १६९४१ (नृत्य के मेद?--माधव जी मृदंगाचार्य ) 
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में माना जा सकता है। नृत्य में नादय-तत्त्व की अ्रभिव्यक्ति (भाव-प्रदर्शन) तथा अ्ंग-संचालन 
के लिए अत्यन्त विस्तृत और व्यापक क्षेत्र प्रदान किया गया है । 

लेकिन विलास-प्रधान युग ने जिस प्रकार कृष्ण के मधुर रूप को स्त्रेणाता में परि- 
वर्तितः कर दिया, इन ताण्डवों में भी शौयं-रसाभिव्यक्ति की क्षमता नहीं रह गई थी । 
श्वृगारिक तत्वों से युक्त नृत्य-कला का ही प्राधान्य' हो गया । एक बात अवश्य है कि कत्थक 
नतेंक को पेर का काम! दिखाने का भ्रवसर इस प्रकार के न॒ृत्यों में अधिक मिला । ता तत 
थेई थुन कड़ान धा' इत्यादि पदाघातों की भिन्नता से उत्पन्न ध्वति परुष प्रतिपाद्य को व्यक्त 
करने में पूर्णो सक्षम थी। इन प्रस॑गों में प्रयुक्त कवित्त और घनाक्षरी छन्दों में लिखी हुईं 
पंक्तियों का नृत्य के बोलों के साथ दुगुन, तिगुन, चौगुत' इत्यादि लयों में सामंजस्य करने में 
बड़ी सुविधा होती है । 


लास्य नृत्य 
लास्य स्त्रियोचित नृत्य है। इसमें शुंगार तथा करुण तत्वों का प्राधान्य होता है 
इसलिए इसकी लावण्यमयी सुन्दर अभिव्यक्ति नारी भ्रधिक साथकता के साथ कर सकती है। 
लास्य' नृत्य की गति मन्द औऔरु कोमल होती है । लास्य तीन प्रकार का होता है (१) विकट, 
(२) विषम और (३) लघु । 
(१) विकठट लास्य में नृत्य करते हुए ताल और भनकार के साथ भाव-प्रदर्शन 
होता है । 
(२) विषम लास्य में रेखागरित का ज्ञान होना अतिवाये है; क्योंकि इसका प्रारम्भ 
तो यद्यपि सीधी रेखा से होता है और फिर वृत्ताकार हो जाता है । उसके उपरांत . 
ठेढ़ी पंक्तियों का निर्माण करके फिर सीधी रेखा बनाई जाती है। 
(३) लघु लास्य में कोसल अंग-संचालन होता है। 
कृष्णु-भक्ति काव्य में लास्य के ये सभी रूप प्राप्त होते हैं। विषम और विकट रास 
के संयुक्त रूप का उदाहरण रास-जसे सामूहिक नृत्य में मिल जाता है, तथा लघु लास्य के 
तत्व, पनघट-ली ला, दान-लीला तथा भअन्य' प्रसंगों के कोमल अ्रंग-संचालनों से युक्त नृत्य में 
देखे जा सकते हैं, जिनकी परम्परा झाधुनिककालीन कत्थक वृत्य में भी गगरी नृत्य, दही 
नृत्य. आदि के रूप में चली भ्रा रही है। दोनों ही श्रेणियों के नृत्य का यहां पृथक-पृथक 
विवेचन किया जाता है । 
'रास-न॒त्य 
(६, कृष्णु-भक्‍त कवियों ने मुख्य रूप से रास का वही रूप स्वीकार किया है जो रूप 
श्रीमद्भागवत में है। इसे मण्डल-तृत्य भी कहा जा सकता है। यह वृत्ताकार होता है तथा 
श्रन्योग्य करबद्ध पात्र अपने झ्राभूषणों को एक ही ताल पर भंकृत करके नृत्य' करते हैं। 
भागवत में रास का उल्लेख इस' प्रकार है--- 
तत्रारभत गोविन्दो रासक्ीडामनुत्तेः । 
स्‍्त्रीरत्नेरन्वितः प्रीतेरन्योन्याबद्धबाहुभि: ॥ 
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रासोत्सवः संप्रवततों गोपीमंडलमंडितः । 
योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये हयोद्ठ यो: । 
प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकर्ट स्त्रियः ॥ 
; शा 
वबलयानां तुपुराणां किकिणीनां च योषिताम्‌ 
सप्रियाणामभच्छब्दस्तुमुलो रासमण्डले ॥ 
तन्राति शुशुभ ताभिभंगवात्र देवकीसुतः 
मध्ये मरपीनां हेमानां महामरकतों यथा ॥* 
इन पंक्तियों में न केवल नृत्य है, श्रंग-संचालन की तीन गति के कारण इसे लास्य का 
विकट रूप भी कहा जा सकता है परल्तु वृत्त-निर्माण तथा श्रन्य रेखागणितीय स्थितियां 
उसमें विषम लास्य के तत्वों का समावेश भी कर देती हैं । यहां अंग-संचालम' का प्राधान्य 
है। आगामी पंक्तियों में नाट्य-तत्व का समावेश भी हुआ है । 
पादन्यासंर्भ जविधुतिभिः सस्मितेभ बिलासे 
भंज्यन्पध्येश्वलकुचपटे:.. कुण्डलेगंडलोले: । 
स्विद्यन्मुस्यः कबररदानाप्र थयः कृष्णवध्यो 
गायन्त्यस्त' तडित इब ता भेघचक्े विरेजुः ॥ 
उपयु क्त पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि रास-नृत्य में तृत्य के सभी भाव' प्रदर्शित किये 
गये है। पद-संचालन, हाथों की मुद्रा, श्र -विलास, कटि-संचालन, वस्त्र और कुण्डलों का कम्पन 
सबका वर्शांत हुआ है । नृत्य अपने पूर्ण रूप में मुखरित है । 
कृष्ण-भक्त कवियों का रास-वर्शान भागवत के इसी सबल ग्राधार पर हुआ्रा है । उतकी 
चित्र-कल्पना ने इतकों और भी सजीय बना दिया है। गतिपूर्ण चित्रों के श्रन्तगंत विविध 
कवियों के रास-वर्णात का सम्यक विवेचन पहले किया जा चुका है। इसलिये इस प्रसंग में 
उसकी आवृत्ति नहीं की जाएगी । 
धामिक और दरबारी प्रवृत्तियों श्रोर शैलियों के स्वस्थ मिश्रण तथा समच्चय' से 
कत्थक नृत्य-शली का जन्म हुआझा। इस शली के अन्तर्गत एक' ओर रासलीला के रूप में 
लोकनत्य शैली को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, दूसरी ओर इसके विषय' श्रधिकतर कृष्ण-लीला 
से सम्बन्धित हैं, ओर साथ ही साथ उनमें भारतीय नृत्य के परम्परागत तत्व भी मिलते हैं। 
परन्तु यह बात ध्यान में रखने की है कि तत्कालीन दरबारी तथा विदेशी वातावरण का भी: 
इस पर प्रचुर प्रभाव पड़ा है। 
कृष्ण-भवित काव्य की विधयगत समानताञ्रों के साथ ही इन दोनों कलाओों में 
शलीगत' समानतायें भी मिलती हैं। कृष्ण-भकिति काव्य के समान ही कत्थक नृत्य के प्रतिपाद्य 
का रूप भी गीतात्मक, रागात्मक, श्वरृंगारिक, कोमल और मधुर है'; उसी के समान' कत्थक 
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नृत्य में भी अ्रभिव्यक्ति-कला का रूप संकीर्णो ओर सीमित है । वह कुछ साधारण मुद्राश्रों 
और संकेतों तक ही सीमित है । क्ृष्ण-भक्ति काव्य में जिस प्रकार अनेक स्थलों पर लोक-गीत 
शैली की प्रचुरता हो गई है परन्तु उसकी श्रात्मा साहित्यिक है, उसी प्रकार कत्थक नृत्य में 
भी अनेक स्थलों पर लोक-नृत्य के तत्वों की प्रचुरता हो जाने पर भी उसकी शेली मुख्य रूप 
से शास्त्रीय और परम्परागत है । 


कत्थक नृत्य-शेली (वटवरी कत्थक) 

कत्थक नृत्य की उत्पत्ति के विषय में कोई शास्त्रोक्‍त प्रमाण नहीं मिलता। परन्तु 
उसके बीज कृष्ण-भकक्‍त कवियों की रचनाओं में मिलते हैं। किम्बदन्तियों श्रौर साधारण 
विश्वास के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कत्थक नृत्य-शली का जन्म 
श्रीकृष्ण की प्रेरणा से हुआ तथा उसका विकास मुगल बादशाहों तथा नवाबों के संरक्षण 
में हुआ । कत्थक नृत्यकारों में यह प्रचलित है कि श्री “ईश्वरीय जी' को श्रीकृष्ण ने स्वप्न में 
दर्शन देकर नटवरी नृत्य पर भागवत बनाने की आज्ञा दी । उन्होंने उस भागवत की रचना 
की तथा अपने तीन पुत्रों खड़यू जी, अड़ग जी और तुलाराम को उसकी शिक्षा दी। और 
उनके बंशज इस नटवरी नृत्य का'विकास करते रहे । ईश्वरीय' जी के एक पौन्न श्री प्रकाश 
जी लखनऊ के नवाब आसफुद्दौला के राजनत्तंक बने और नटवरी नृत्य का कत्थक नाम' इसी 
समय से प्रचलित हुआ । 

इस किम्बदन्ती से यह प्रमाणित होता है कि कत्थक नृत्य का उद्भव पूर्णतया विदेशी 
प्रभावों के फलस्वरूप नहीं हुआ है; उसका प्रथम प्रयोग कृष्ण की कथा को नृत्य रूप में प्रकट 
करने के उद्द इय' से हुआ था । 'कथन करे सो कत्थक कहिये' कत्थक की परिभाषा थी, इसी से 
इस नृत्य का नाम नट्वरी कत्थक पड़ा । कत्थक नृत्य का पूर्व नाम नटवरी नृत्य ही इस बात 
का प्रमाण है कि इसका सम्बन्ध नटवर नंदलाल से है । इसके अतिरिक्त रासलीला में जितने 
भी पद-संचालन श्रथवा मंडलों का प्रयोग हाता है वह कत्थक नृत्य के! पद-संचालन' श्रौर 
मंडलों से बहुत साम्य रखता है। 

ब्रजभूमि की रास भण्डलियों के नृत्य में मध्यकालीन नृत्यकला का अवशेष मिलता 
है । उसका संक्षिप्त उल्लेख इस प्रसंग में अ्रनुपथुक्त न होगा । सर्वेप्रथम सिंहासन पर बालक 
राधा-कृष्ण तथा दो या चार सखियाँ बनकर बंठते हैं। बीच में श्रीकृष्ण, उनके बाईं और 
राधा और दोनों श्रोर सखियाँ रहती हैं। उसके श्रागे मंच होता है । एक ओर वाद्य-वादक 
तथा गायक बंठते हैं । इनमें एक स्वामीजी होते हैं, जो इन' सबके प्रमुख कहलाते हैं । रास का 
शारम्भ होता है। द 
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स्वामीजी कृष्ण-राधा और सखियों के चरणास्पश करके अपने स्थान, पर आकर 
मंगलाचरण बोलते हैं। मंगलाचरण के पश्चात थोड़ा-सा गायन होता है और श्रारती होती 
है--- 
आरति जुगल किशोर की कीजे 
तन भन धन न्योछ्ावर कीजे । 


आरती के पश्चात्‌ सखियाँ कृष्ण से नृत्य करने को कहती हैं। नृत्य प्रारम्भ होता 

है। श्री जी ( राधिका ) कृष्ण के गले में बाँह डालकर सिंहासन से नीचे उतरकर नृत्य 
प्रारम्भ करती हैं, श्रन्य सखियाँ भी उचका साथ देती हैं। स्वामीजी गाते रहते हैं भ्ौर जिन' 
शब्दों तथा बोलों का प्रयोग करते हैं वे कत्थक नृत्य' के बोलों से बहुत मिलते-जुलते हैं | कुछ 
उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं--- 

नाचत रास में रास बिहारी, नचवत हैं ब्नज की सब नारी । 

तादनि तादनि तत तत थेई थेई थुगन थुगन देत गति न्यारी । 

तिकट तिकद घिलांग घिक तक तोदीम घिलांग तकतो 

तिकद तिकट घिलांग घिक तक तोदीमस घिलांग तकतो 

ता घिलांग घिक घिलांग घिकतक तोदीम तोदीम धेताम घेताप 

घिलांग घिलांग घिलांग तक गदगित थेई 

तत तता थेई तत तता थेइ तत तता थेइई 

तक तक तक थुन धुन जे जे ककक्‌ कड़ान न कुजंय 

गिड़ गिड़ ताता गिड़ गिड़ ताता थुगा गिड़ता गदगिति थेई 

तत तता थेइ तत्त तता थेई तत तता थेईं ।* 


इस प्रकार के और भी अनेक बोल दुगुन-चौगुन में लिये जाते हैं। घुटनों के बल, 
तथा खड़े होकर चक्कर भी लिये जाते हैं। नृत्त और नाट्य का पूर्ण सामंजस्य कत्थक 
नृत्य के समान ही इन रास-सम्बन्धी पदों में भी मिलता है । 

दरबारी वातावरण के प्रभाव से नटवरी नृत्य में श्रनेक विदेशी शब्दों को स्थान मिलने 
लगा । आमदा और सलामी” जेसे शब्द इसके पारिभाषिक शब्द बन गए। आगे चलकर 
रीतिकाल में पदों का स्थान' गजलों और ठुमरियों ने ले लिया । कत्थक नृत्य को तीन भागों 
में विभाजित किया जाता है । 

१, नृत्त--इसमें बोल, परण और द्रुकड़ों को पर से निकालते हुए अ्रंग-संचालन किया 
जाता है। इसमें बोलों का पाठ बहुत शुद्ध होना चाहिये तथा पद-संचालन से बोलों की स्पष्ठ 
प्रतिध्वनि होनी चाहिये । 

२. गत-भाव--इसमें श्रधिकतर कृष्ण की लीलाएँ प्रदर्शित होती हैं। ये श्रृंगार रस- 
पुर्णा तथा लास्यमयी होती हैं। भ्राधुनिक कत्थक नृत्य में भावों का आ्राभास मात्र व्यक्त किया 

जाता हैं। जेसे कृष्ण का बाँसुरीवादन, गिरिवर-धारण तथा राधिका का जल भरना इत्यादि 


१. कंत्थक नथ्वरी नृत्य, पृ० ५६ 
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कृष्ण-लीला का एकांग हो प्रस्तुत किया जाता है। कृष्ण की पूर्ण लीलाओों अथवा शअ्रन्य 
कथाओं वा उसमें स्थाव नही है। इसके पढ्चात्‌ नृत्यकार पद-संचालन का कोशल प्रदर्शित 
करते है जिसे ततकार कहते हैं । 

३. श्रभियय--इस अंश में भावपूर्णा पदों के साथ नृत्य किया जाता है, जिसमें एक- 
एक शब्द को श्रनेक प्रकार से व्यक्त किया जाता है। उत्तर मध्यकाल में पदों के स्थान पर 
ठुमरी इत्यादि का प्रयोग आरम्भ हो गया था। 

कत्थक नृत्य में दरबारी प्रभाव परवर्ती युग में गया, श्रथवा दरबारी नृत्य का प्रभाव 
कृष्ण-भकत कवियों पर पड़ा, यह निश्चित करना कठिन जान पड़ता है; परन्तु इसमें सन्देह 
नहीं है कि रास की पवित्र भावात्मकता पर इस शैली से बहुत श्राघात पहुंचा। कहीं-कहीं 
तो उसका रूप इतना विक्ृत हो गया कि राधाकृष्ण, नृत्य-कला के विषय न' रहकर, स्वयं 
स्त्रेणा नतंक बन गए है । 

रास में कत्थक शली के इस प्रभाव के भ्रति रिक्त दानलीला, मानलीला, होली, माखन- 
चोरी, कलहान्तरिता, खण्डिता इत्यादि प्रसंगों पर आ्राधृत जो नृत्य श्राज तक चले शा रहे हैं, 
उनका बीज भी इन्हीं कवियों की रचनाश्रों में मावा जा सकता है। गगरी नृत्य, पिचकारी 
नृत्य, इत्यादि कृष्ण की लीलाशों का इस नृत्य-शली में जो स्थान है, उससे यह 
प्रमाणित होता है कि सूर तथा उनके साथियों की रचनायें केवल चित्रकला और संगीत की 
ही नहीं, नृत्यकला को आधार-विषय भी बनी ।) 'क्ृष्ण-त्रिभंग' मुद्रा का विश्लेषण करते हुए 
एक संगीत के अ्रनुसन्धाता ने लिखा है--श्रीक्षष्णुचन्द्र की त्रिभग मुद्रा के विषय में हमारा 
विचार है कि उसमें वृक्ष और उससे लिपटी हुई लता का भाव है। एक पेर सीधा वृक्ष की 
भाँति है श्नौर दूसरा पास में ही विकसित उसी वृक्ष से लिपटी हुईं लता की भाँति प्रदरशित 
होता है। शोध-कर्ता का यह विश्लेषण सत्य हो या असत्य, परन्तु इससे भ्रवायास ही 'तमाल 
पर लिपटी हुई कनक' बेलि' का चित्र साकार हो जाता है जो झालोच्य कवियों का सबप्रिय' 
उपमान रहा है । 

कत्थक नृत्य"दौली में पहले कविता पढ़कर फिर उसका भाव प्रदर्शित किया जाता है 
झौर अधिकतर उसके नायक और नाथिका कृष्ण तथा राधा ही रहते हैं। इस क्षेत्र में जिन 
कविताओं का प्रयोग हुझ्ना है उसका प्रतिपाद्य इन्हीं कवियों से ग्रहण किया गया है । विस्तार- 
भय से केवल एक उदाहरण दिया जाता है--कत्थक नृत्य में नायिका-सेद का श्राधार स्पष्ठ रूप 
से स्वीकार किया गया है। कत्थक नतकों के सामने भाव बताने के लिए मुस्धा, प्रवत्स्यपतिका, 
खण्डिता श्रादि नायिकाश्रों से सम्बद्ध पंक्तियाँ दी जाती हैं । इस प्रकार के स्थलों पर साहित्य 
श्रौर कला का घनिष्ठ सम्बन्ध अपने-श्राप स्थापित हो जाता है । 

कल्पना कीजिये, भाव बताने के लिये इन कवियों हारा रचित विरह का कोई पद रखा 
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गया। उसके भाव को व्यक्त करते समय नतेक तायिका की विरह-व्यथा का चित्रण करता 
है। नायक की प्रतीक्षा में उत्सुकता, व्यग्रता, द्वार की ओर निनिमेष देखना, पगध्वनि' सुनने 
के लिये उत्सुक रहना, द्वार के आ्राधे मार्ग तक आकर वापस लौटता इत्यादि भ्रपनी गतियों से 
आशा और निराशा के भाव व्यक्त करता है । बीतती हुईं रात को व्यक्त करने के लिये बार- 
बार दीपक की मलिनता को देखकर, शीतल समीर, तारों का फीकापन, चन्द्रमा की मन्दता 
को निरखना, बार-बार मुक्ताहार को छूना तथा दुःखी हृदय को थाम लेना और फिर श्त्त में 
श्राकाश की लालिमा देखकर अत्यन्त ग्रधीर हो जाना--ये सब भाव व्यक्त करके वहु विरहिणी 
के रूप की साकार कर देता है । 

नृत्य के इस भाव-प्रसार को इन कवियों की रचनाओं से विस्तृत भूमि प्रास हुई है; 
बल्कि यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि उनके व्यक्तित्व में निहित संगीतज्ञ श्रोर साहित्यिक 
एकात्म होकर एक ही लक्ष्य की ओर श्रग्नसर हुआ है । 

भीरा की रचनाओं में नृत्य-कला का शास्त्रीय रूप नहीं मिलता। उन्होंने ताच- 
नाच कर हरि रसिक को रिफाया था और वह पग घृंघर बांध कर नाची थी। परन्तु उतका 
नृत्यगिरधर नागर के प्रति उन्मुक् आ्रवेश तथा तन्मयता-जन्य था । तत्कालीव और परम्परा- 
गत नृत्य-शैलियों के श्रन्तगंत उन्हें नहीं रखा जा सकता । 

पूर्व-मध्यकालीन क्ृष्णु-भक्त कवियों की रचनाओं के विश्लेषण से यह पूर्ण रूप से 
प्रमाणित हो जाता है कि इन कवियों को संगीत का शास्त्रीय' तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार 
का ज्ञान प्रचुर मात्रा में था। संगीत रत्ताकर' के प्रणेता श्री शाहर्ग देव ने ऐसे संगीतज्ञों को, 
जिन्होंने संगीत के स्वर-लय' श्रादि के आधार पर काव्य-रचना की है वाग्गेयकार” (गेय वाक्‌ 
के रचयिता) कहा है--- 

यत्त, वाग्गेयकारेश रचित' लक्षणान्वितम 
देशी रागाबिषु प्रोक्त तदगान॑ जन-रंजनम्‌ । 

भर इस परिभाषा के माप-दण्ड पर सभी कृष्ण-सक्त कवि सफल वाग्गेयकार' सिद्ध होते हैं। 
रीतिकालीन क्ृष्ण-भक्ति काव्य में संगीत-तत्वों का विश्लेषण 
रीतिकाल में संगीत-शास्त्र तथा संगीत-कला की स्थिति 


रीति-कालीन कृष्ण-भक्त कवियों की रचनाओं में पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं की 

भांति विभिन्‍त चारु कलाश्ोों का समीक्षत श्रौर सुगुम्फित रूप नहीं सिलता। इस काल के 

कवियों ने पूर्ववर्ती कवियों की मान्यताओं का ही पिष्ठपेषण किया है। उनको रचसाग्रों में 

संगीत तत्वों के विश्लेषण के पूर्व तत्कालीन संगीत की स्थिति का एक परिचयात्मक विश्लेषण 
अनुपयुक्त न' होगा । 

तत्कालीन संगीत के सिद्धान्त-सम्बन्धी ग्रन्थों को देखने से यह पूणं रूप से स्पष्ट हो 

जाता है कि उत्तमें मौलिकता का पूर्ण श्रभाव है। औरंगजेब ने अपने राज्य से संगीत-कला का 


१ « संगीत रत्तावर, चतुर्थ प्रबन्धाध्याय 
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चिह्न तक मिटा देने का बीड़ा उठा लिया था। उसके उत्त राधिकारियों के दरवार में संगीत को 
प्रोत्वाहन' मिला, परन्तु तब तक संगीत की आत्मा पूर्ण रूप से मर चुकी थी । मुहम्मद शाह 
रंगीले के दरबार में उच्च श्रेणी के प्रतिष्ठित संगीतज्ञ रहते थे । लेकिन इस पु]नरुत्यान में 
अनुरंजन, श्रलंकरण और चामत्कारिक प्रयोगों का ही प्राधान्य है। इस युग में श्रुवषद का 
स्थान' खयाल, ठ्रुमरी, दादरा और टप्पा जैसी हल्क्री-फुलकी और श्रलंकार-प्रधान संगीत-दशे लियों 
ने ले लिया था। अदारंग और सदारंग के खयालों से दिल्ली-दरबार की विलासयुक्त रंगीनी 
को बहुत योग प्राप्त हुम्ना । शोरी मियां के टप्पों के आलंकारिक स्वर बहुत लोकप्रिय हुए । 
तराना, रेखता, कव्वाली इत्यादि प्रणालियों का प्रचार इसी युग में हुआ । 
तत्कालीन संगीत की शैली तथा प्रतिपाद्य में चमत्कार-सृष्ठि की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई 
देती है । अनेक स्थलों पर रागों के देवरूप चित्रण में इलेप द्वारा आधार तथा श्ाधेय में धर्मे- 
साम्य और गुण-साम्य की स्थापना की गई है । यही नहीं, विविध गायन-शैलियों को एक ही 
गीत में ग्रुम्फित करते हुए चमत्कार-सृष्टि करना उस युग की प्ंगीत-कला की चरम सिद्धि 
समभी जाती थी । 
तत्कालीन काव्य के समान शुंगारिक भावनाश्रों को उद्दीप्त करना ही संगीतज्ञों का मुख्य 
उद्देश्य. रह गया था। फलस्वरूप उनकी शब्द-योजता भी अधिकतर शूंगारपरक ही होती 
थी। चमत्कार-प्रदर्शन की वृत्ति भी प्रधान हो गई थी। खयाल-शेली की तानों, खटकों, 
मुरक्षियों तथा श्रन्‍्य आालंकारिक प्रयोगों में चमत्कार-तत्व ही श्रधिक रहता था। खयाल 
ग्रधिकतर छांगारिक होते हैं और उनमें किसी स्त्री की ओर से प्रणय श्रथवा विरह की 
ग्रभिव्यक्ति की जाती है । वास्तव में रीतिकालीम' कवि झौर संगीतज्ञ दोनों की एक ही' दशा 
थी। श्वृंगारपरक प्रतिपाद्य और कला-प्रधान चमत्कारवादिता दोनों की ही मुख्य विशेषतायें 
थीं। रीतिकालीन संगीत में चमत्कार-प्रदर्शन की व॒त्ति चतुरंग-शेली में भी दिखाई देती है, 
जिसमें खयाल, तराना, सरगम और त्रिवट सबके मिश्रण से संगीत की वेचिबश्र्यपूर्ण रचवा की 
जाती है| तरानों में भी लय का चमत्कार और द्वुत तानों का प्रयोग उस युग की चामत्कारिक 
वृत्ति का ही परिचय देते है। दशब्द-योजना के बिना ताना देरेना दीम तोम' इत्यादि अर्थहीन 
शब्दों के हारा संगीत-योजना में चमत्कार-प्रदर्शन का ही बाहुल्‍य रहता है। ट्प्पा भी शैली के 
हल्केपन' के लिये प्रसिद्ध है। इसकी गति शुद्ध भौर चपल होती है। ये केवल उन्हीं रागों में 
गाये जाते हैं जिनका विस्तार अपेक्षाकृत संक्षित होता है । टप्पा पहले पंजाव में ऊंट हांकने 
वाले गाया करते थे। नवाब वाजिदग्नली शाह के संरक्षण में ठुमरी का प्रचलन हुआ जो 
अतिशय चपल स्तैेण और श्ुंगार-प्रधान दोली थी । डा० इयामसुन्दरदास ने उसका उल्लेख 
इस प्रकार किया है--“अवबध के श्रधीव्वर वाजिदशली शाह ने ठुमरी नामक गायन शैली की 
प्रिषादी चलाई; यह संगीत-प्रणाली का छोंगारिक झप है। इस समय श्रकबर के समय के 
श्रुवपद की गम्भीर परिपाटी, मोहम्मद शाह द्वारा अनुमोदित खयाल की चपल शैली तथा उन्हीं 
के समय में श्राविष्कृत टप्पे की रसमय शभ्ौर कोमल गायकी और वाजिदञली शाह के समय 
की रंगीली-रसीली ठुमरी अपने-प्रपने आश्रयदाताओं की मनोबृत्ति की ही परिचायक नहीं, 
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लोक की प्रौढ़ रुचि में जिस क्रम से पतन हुआ, उसका इतिहास भी है। 

रीतिकाल की अन्य मुख्य शलियां है गजल श्रौर त्रिवट । इसमें भी चमत्कार और 
स्थूल शुंगारिकता का ब्राधात्य था। त्रिवट में ग्रृदंग इत्यादि के बोलों को रागबद्ध करके 
चमत्कार उत्पन्न किया जाता था और गजल की श्ूंगारपरक प्रवृत्ति तो प्रसिद्ध ही है । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस काल में क्रृष्ण-भक्ति काव्य-परम्परा, युग की 

प्रतिनिधि काव्यधारा नहीं थी, बल्कि एक पूवेवर्ती हढ़ परम्परा के अवशेष रूप में ही बची 
हुई थी । 
रीतिकालीन कृष्ण-भकत कवियों की रचनाओं में बाह्य संगीत के तत्व 

इस काल में अ्रमेक कृष्ण-भक्ति सम्प्रदायों के अ्रनुयाथियों ने पद-रचनायें की हैं। 
वल्लभ-सम्प्रदाय के भक्तों का योग इस क्षेत्र में प्राय: नहीं के बराबर है । इसका मुख्य कारण 
यह था कि पूव्व॑-मध्यकाल में रचित अ्रष्टछाप के कवियों के पदों को इतना महत्व प्राप्त हो 
गया था कि वललभ-सम्प्रदाय के मन्दिरों की पूजा-उपासना के लिये उन्हीं का प्रयोग श्रावश्यक 
माना जाता था। गोौड़ीय सम्प्रदाय की रचनायें श्रधिकतर बंगला और संस्क्षत में लिखी गईं । 
राधावललभ और निम्बार्क-सम्प्रदाय के भक्तों ने रीतिकाल में अनेक पदों की रचना की । इन 
कवियों के पद विभिन्न रागों में बंधे हुए हैं। इन रचनाश्रों में प्रयुकत मुख्य रागों का उल्लेख 
इस प्रकार है--देवगंघार, काफी, विह्मगगरों, वसन्‍्त, सोरठ, खमाज, गोरी, कान्‍्हरो, सारंग 
मल्हार, केदारों, रामकली, बिलावल, भेरव, भ्रासावरी । 

रागों के प्रयोग भें विषय भौर समय के प्रति अनुकूलता का ध्यान प्राय: सर्वत्र रखा 
गया है। उदाहरण के लिये, भरव और गोरी सन्धि-प्रकाश राग हैं जो प्रात: तथा सायंकाल 
चार बजे से सात बजे के बीच में गाये जाते हैं। इन रागों का प्रयोग श्रधिकतर उसी समय 
गाये जाने. वाले पदों में किया गया है। इसी प्रकार खमाज राग के द्वारा कोमल भावानुभतियों 
की अभिव्यक्ति होती है। इसके गामे का समय है रात्रि का द्वितीय प्रहर, प्रतएव 'अंखिया नींद 
घुमाई है! अथवा सेन मन्दिर को गवनी है इत्यादि पदों में खमाज का प्रयोग उपयुक्त रूप में 
ही हुआ है । 

पृव॑-मध्यकालीन भक्तों के समान ही इन भक्तों ने भी होली धमार के पद तथा वसम्त 
के पद लिखे हैं। इन दोनों ही प्रसंग के पदों में शृंगारिकता प्रधान है, परन्तु उसका स्तर 
बयक्तिक न' होकर समूहगत है । होली के पदों में श्रधिकतर काफी राग चलता है। अधिकतर 
होलियां' इसी राग में गाईं जाती हैं। इत' कवियों ते कान्हरो श्र गोरी, धनाश्री इत्यादि रागों 
में अपने पदों को बांधा है। प्रामाणिक स्वरलिपि के श्रभाव में यह स्थापित करना कठित हो 
जाता है कि इस रागों का उस समय क्या रूप था । 

होली के विषय को भ्रहणा कर इन कवियों ने कुछ रसिये भी लिखे हैं, जिन्हें 'होरी 
रसिया के पर्दा नाम से अभिहित किया गया है। रसिया वास्तव में लोकगीत का एक रूप है 
जिसकी एक विशिष्ट लय' और धुन होती है। वसन्‍्त और हिडोले के पदों की लय भी लोक- 
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गीतों के निकट है यद्यपि ज्ास्त्रीय' रागों का उल्लेख उनके ऊपर शीर्षक रूप में कर दिया गया 
है। वर्षा ऋतु सम्बन्धी पद अधिकतर मल्हार राग में लिखे गये हैं। इन' कवियों ने एक राग 
का प्रयोग विभिन्न प्रसंगों के पदों में किया है, जो कुशल संगीतज्ञ ही कर सकते हैं। गीत के 
भाव के अनुसार ही स्व॒र में विह्नलता, श्रोज, उल्लास इत्यादि का समावेश किया जाता 
चाहिये ओर ऐसा जान पड़ता है कि इन कवियों में इस प्रकार की क्षमता थी । 
पदों के ऊपर रागों के उल्लेब के ब्रतिरिक्त अन्य रूपों में संगीत-तत्वों का समावेश 
इन कवियों की रचनाग्रों में नहीं हुआ है । नृध्य और वाद्य संगीत का उल्लेख प्रायः नहीं हुआा 
है। जिस प्रकार इस काल की कृष्ण-भक्ति परम्परा में पू्-मध्यकालीन परम्परा का अ्रवशेष 
मिलता है सामयिक प्रभावों के अतिरिक्त उतमें नुतत' और मौलिक उद्भावनायें नहीं हुई हैं, 
उसी प्रकार उप्तके संगीत में भी परम्परा का ही पालन होता रहा। संगीत का वास्तविक 
विकास उत्त समय तत्कालीन नरेशों और प्तामन्तों के राजदरबार में ही हो रहा था । 
भगवत रसिक, चाचा वृन्दावनदास इत्यादि कवियों की रचनाग्रों में संगीत की दृष्टि 
से कोई विशेष नवीतता नहीं मिलती। घताननद की रचनाग्रों में संगीत-तत्व का रूप 
प्रम्परागत नहीं है । शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उनके पद आज भी बहुत लोकप्रिय हैं । 
कृष्ण-भक्त कवियों का नरेशों तया सामसन्‍्तों से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था। 
नागरीदास तथा घताननद ही इसके अ्पवाद हैं। घतानन्द मोहम्मद दाह रंगीले के मीर-मु शी 
थे, जो स्वयं भी उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे। उनके दरबार में कला-प्रेमियों को श्राश्रय॒ मिलता 
था। घताननद के संगीत पर उनके दरबार का प्रभाव मिलता है। उन्होंने अनेक रागों का 
प्रयोग अपने गेय' पदों में किया है जिनमें से मुख्य हैं :---धताश्री, कलिगड़ा, सोरठ, पी लू, टोड़ी, 
काफी, केदारों, जेतश्री, खंभाती, ईमन, सारंग, रामकली, विहाग, कामोद, कान्‍्हूरो, 
भैरव, कल्याण, हमीर, मल्हार, श्रासावरी, गोरी, कान्‍्हरा, खंमाज, अ्ड़ाना, घट ललित, जंगला, 
मालव, ज॑जैवन्ती, पूरवी । ये सभी राग शुंगार रस की अभिव्यक्ति के लिये अ्रनुकूल पड़ते हैं। 
इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उन्होंने रागों का प्रयोग भावोत्क्ष के लिये किया 
है | स्वेरलिपि अभ्रथवा इसी प्रकार के अन्य साधनों के उल्लेख के श्रभाव में यह कहना कठिन 
है कि उन्हें केसे गाया जाता था । 
भावानुकूलता के श्रतिरिक्त समय और ऋतु-सिद्धान्त का निर्वाह भी किया गया है । 
उदाहरण के लिए प्रभातकालीन लीलाझ्रों के वर्णन में अधिकतर भेरव, भरवी श्रौर बिलावल 
का प्रयोग हुआ है । प्रतीक्षा और विरह के पदों में संध्या तथा रात्रि में गाये जाने वाले राग 
प्रयुक्त हुए हैं। मल्हार का प्रयोग वर्षा-सम्बन्धी पदों में किया गया है--- 
मलार 
गरजि गगन छाई री माई गरजि गगन छाई। 
घटा उसड़ि घुमड़ि भूमि-फरूसि भूमि पर शआाई 
दादुर मोर कश्त सोर गमत नाहीं साँझ मोर 
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एकाध स्थलों पर संगीत सम्बन्धी शब्दावलियों का प्रयोग भी हुआ है--- 
गावत सप्त सुर तीन ग्राम ताल जंत्र उघटित शब्द गति परत परन' 
कवि के रूप में उनकी जागरूक कला-चेतना ने संगीत के अनुकूल प्रवाहपुर्ण पदों की' 
रचना की है। फाग का उल्लास इन पंक्तियों में व्यक्त है--- 
फाग 
उमंडि-उमंडि घुमंडि-घुमंडि धुरि-धुरि दुरि-ठुरि खेलत 
; राधा-मोहन रस-फांगु खानी । 
बिकसि-बिकसि सिकसि अपने-अपने भू डनि ते भूमत भुकत 
भापरि लपरि बातनि धातनि कहुत गह॒त बनक बसी सनमानी 
भचत रचत बचत-बचत नचत लचत घिरत भिरत मोरत 
भाकभोरति करि ऐंचातानी 


झानरद घन भिजवत रिकिवत भीजत रीक्ात रस लेत देत मनभाती 
सुखदानी 


उनके पदों में उस समय' में प्रचलित सभी संगीत-शेलियों का उल्लेख मिलता है। 
धमार की गतिशीलता के निर्वाह की दृष्टि से अ्रनेक पदों की शब्द-योजना की गई है । एक 
उद्हरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है--- 
धतनाश्री (धमार) 


ऐरी बन बाजी बांतुरिया, कंसे रहूँ घर दया। 
कलमलात जियर। मिलबे को, है कोई न धीर धरेया । 
झाग लगे यह लाज निगोड़ी, करिहे कहा चबेया । 
श्रानन्‍द्घत पिया उधर मिलोंगी, ग्रब डर करत बलेया ।* 
श्रुवपद की इ्वास-साधना के निमित्त भी अनेक पदों की रचना हुई है-- 
राग सारग 

अति सुगन्‍्ध सलयज घनसार मिलाइ-- 

कुसुम-जल छिरकाइ उसीर सदन बेठे 
मोहन ले राधे-प्रान-प्यारी श्रति रंगन । 

जमुना-तीर बनो री कुज त्रिबिध पवन सुखद पुज 
परसत रोमांच होत छुबीली तरंगतत । 

वृन्दावन संपतति, दंपति हुलसत विलसत अ्रति ही, 
ग्रपनी भरि-भरि उमंगन 





१. पघनानरू, ए० १५१, पद ४ 
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झानन्दधन अभिलाष भरे खरे भींगे-- 
रस-सागर की अतुल तरंगन । 


खयाल-शली में गाने के लिये पद-रचना भी उन्होंने की है-- 
पूर्वी खयाल (इकताला ) 
मेरो मत सेरे हाथ नहीं कहा करिये री बीर 
ब्रज मोहत-बिछुरत की सखी री निपट अठपटी पीर 
कसे धीरज घरि हों सखी नेनन भरि-भरि श्रावत नीर 
आनन्द घन ब्रजमोहन जानी प्राव पपीहा अ्रधीर । 
दादरा 
तेरी सुर देखिबे को मेरे लालची नेन भये, 
तरसत, बरसत रहुत रेन दिन ऐसी चॉह छये । 
ऐहो कान्‍ह, कहाँ तें कीन्हीं हु जू दिखाई न दीनी श्रये 
आनन्दधन पिया प्रान-पपीहा भरोसे ही गिधये । 
नागरीदासजी ने भी ,प्रायः परम्परागत रागों का ही प्रयोग किया है। उनके द्वारा 
प्रयुक्त राग-रागिनियों में से मुख्य ये है-- : 
घट, अरागनो, परज, खमाज, सोरठ, काफी ईमन, विहाग, विभास, मलार, 
आसावरी, टोड़ी, तायकी, देवगन्धार, बिलावल, सारंग की पूर्वी, कामोद, धनाश्री, केदारो नट, 
हिन्डोल, रामकली, भिभोटी, मल्हार, ललित कल्याण, छायानट, भीमपलासी, जैजेवन्ती, 
हमीर, कान्‍हरो । इनके अतिरिक्त उन्होंने कुछ नये रागों का भी प्रयोग किया है जिनमें मुख्य 
हैं सावंत, सारंग तथा ऐराक । नागरीदासजी' ने अनेक रागों में 'खयाल' लिखे है जो शास्त्रीय- 
संगीत के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय और प्रचलित हैं। निम्नोक्त पद में चमत्कारपूणं ढंग से 
ग्रमेक रागों का उल्लेख किया गया है-- 
सारंगनेनी काहे ते कियो एतो मान ! 
गौरी श्रब हुट छांड मिले लालन एही ते होत कल्यान 
जिन हुठ करही ननन्‍द नागर सों सेरु होत देवगान 
भुरली राग कानन्‍ह रोपावत सुन हेरी दे कान 
रंग रंगीली सुघटद नायकी याही ते होत श्रड़ाण 
नन्‍ददास केदारों गाव याही ते होत विहाण 
उन्होंने रागों का प्रयोग समय भर ऋतु-सिद्धान्तों के श्रनुकूल किया है । 
दरबारी वातावरण में जिन श्रालंकारिक चमत्कारों तथा प्रदर्शन-वृत्तियों को संगीत 
में आश्रय मिल रहा था, उन सबसे तागरीदस का परिचय था, इस बात के पूर्ण प्रमाण मिलते 
हैं। उनकी रचनाओ्रों में शास्त्रीय-संगीत की अनेक सूक्ष्मताओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं, जिससे 
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प्रमाणित होता है कि वे बड़े संगीतविज्ञ रहे होंगे । एक स्थान पर उन्होंने अलाप चारी' शब्द 
का प्रयोग किया है तथा उसका उल्लेख इस प्रकार किया है--या पदन इन बधाइन' हिडोरा 
इत्यादि के पदन या अनुक्रम रेखता जबान के इन धुरपदों तथा खयालों की अलापचारी में 
देने ये दोहा'' “४” गायन आरम्भ करने के पूर्व अलापचारी में उस राग के स्व॒रों को 
भरते हैं जिसका गीत उन्हें गाना होता है, जिससे राग का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। कहीं- 
कहीं प्रलापचारी के दोहों के बाद राग की परिभाषा, उसका स्थान और उससे प्राप्त होने 
वाले प्रभाव का वर्णान करते हैं। जैसे--- 

खिलत कमोदनि कुसुम ज्यों, निरखि चन्द की कोह । 

त्यों जिय सुनत प्रमोद हूँ, मधुमय राग कमोद । 

तथा 

छल छूली परघद रहो, राग कमोदहि गाय। 

मंत्र सोही परत्रिहारिनी, प्रेम बारुती पाय। 
नृत्य-रुपों के प्रयोग में हस्त-संचालन, मंडल और विभिन्‍न मुद्राश्नों पर कत्यक शैली का प्रभाव 
स्पष्ट दिखाई देता है। उनका रास नृत्य नन्‍्ददास श्र सूरदास हाँरा चित्रित रास के समान 
ही भाव श्र तब्मयता-जन्य है, उप्तकी गति और ध्वनि सजीव और सप्राण है--- 


नितत हैं ब्रजबासा, सुन्दर छुबि श्रभिरामा 
दामिनि तन-दुति राजे, मुख कुडल थह्रनि साजे 
थहरत कु डल फहुरत अंचल, माह ठहरत उर माला 
खुटत बेनी फूटत फूल स्‌ पिय भव लुदत बाला 
सरस संगीतन घट तन उधठत ततरंग तकिकट कि लौसी 
तत थेई थेई थेई प्रूमकठ तक थो परन परत सुदौनी 
भत भामन भानकत किकिलि खनकत बलियां कंकम 
उरप तिरप न अलग लाग में लेत भुजन भरि अ्ंकन 


इसके अतिरिक्त ब्रजलीला ग्रन्थ के शीर्षक 'अ्रथरास लीला खंड” के पदों में कत्यक नृत्य' के 
भ्रनेक बोलों का समावेश हुआ है। “थे इत इत थेई थेई थेई देती” उरप तिरप, इत्यादि नृत्य 
की अनेक शब्दावलियों का समावेश किया गया है। एक उदाहरण यहां प्रस्तुत किया जाता है-- 
थेई ता त्येई थुग धमकट तकक्‍ताधा लांग उम्रठ सुघट ठाठ ठठक्यों सु ठटक्‍्यौ 
देखि नवरंगी की ललित कटि भंगी तहां कदयो है निकट भूलि भटक्पो सो 
भटक्यों । 
नागर नवल नठ बत्यकारी को निहारि लोक विधि बेद बाद पटकक्‍योौ 
सो पदटकक्‍्यों 
पीत पट चटकन लट में लपटि मन सुक्ुद लटक सास अठक्यों सु श्रटक्यों 
निष्कर्ष यह है कि संगीत क्षेत्र में भ्रधिकतर कृष्ण-भकक्‍त कवि, परम्परा का ही पिए्ठ- 
पेषण करते रहे । घनानन्‍द और नागरीदास जैसे कवियों ने, जिनका सम्बन्ध राज-दरबार 
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से था, उसमें समसामयिक तत्वों का समावेश किया तथा तत्कालीन उदित होती हुईं शैलियों 
के क्षेत्र में नये प्रयोग किये । संगीत और काव्य का सम्बन्ध भ्रव भी सम्पुक्त रहा और पूर्वमध्य 
काल के समान ही कृष्ण-भक्ति काव्य में तत्कालीन संगीतज्ञों की रसिक-शुंगारी वृत्तियों को 
आधार भृमि प्राप्त हुई । ह 
श्राधुनिक कृष्ण-भवित काव्य में संगीत-तत्य 

श्राधुनिक काल के बौद्धिक जागरण के युग में कविता के प्रति दृष्टिकोण में जो परि- 
वतन आया उससे मध्ययुग में पल्लवित श्रौर विकसित संगीत चित्रकला शोर काव्य का अन्‍्यो- 
न्याश्रित सम्बन्ध पूर्णो रूप से विच्छित्त हो गया। आधुनिक काल में जिन कवियों ने पुरानी 
काव्य-परम्पराओों को बनाये रकखा, उन्होंने भी अपनी रचनायें पदों में न करके अधिकतर 
कवित्त और सव्वयों में कीं, और संगीत को उनमें कोई स्थान नहीं प्रदान किया। केवल 
भारतेन्दु ही इसके अपवाद हैं। भारतेन्दु हरिब्चस्ध को इस परम्परा का अंतिम कवि माना 
जा सकता है । 

इस काल में संगीत श्र, हिन्दी-कविंता के सश्बन्ध-विच्छेद का एक बड़ा कारण यह 
भी था कि अंग्रेज़ी राज्य स्थापित होने के बाद संगीतकारों को विविध देशी नरेशों और 
नवाबों के दरबारों में संरक्षण प्राप्त हुआ। मध्यकाल की भांति ही शास्त्रीय-संगीत अनेक 
परिसीमाशों के साथ राजदरबारों में ही लड़खड़ाता और उठता गिरता रहा परन्तु हिन्दी 
कविता का सम्बन्ध दरवार से टूठ कर जनता के साथ स्थापित हुग्ना । ऐसी स्थिति में दोनों 
का एक-दूसरे से परथक हो जाना स्वाभाविक ही था ! द 

जिस प्रकार जीवन के विविध क्षेत्रों से विषय-प्रहण करतो हुई आधुनिक कविता के 
विकास-काल में भारतेन्दरुजी ने अपने बेयक्तिक संस्कारों के फलस्वरूप कृष्ण-भविति परम्परा 
को भी बनाये रखा, इसी प्रकार वेयक्तिक तथा पारिवारिक संस्कारों और परिवेश के प्रभाव- 
स्वरूप उन्होंने काव्य और संगीत का सम्बन्ध भी बनाये रखा । परम्परागत संगीत-प्रयोग के 
प्रतिरिक्त लोक-संगीत की ध्वनियों में भी उन्होंने श्रपती कविता को ढाला। कदाचित्‌ उनका 
उहे श्य इन' लोक-गीतों के द्वारा श्रपता स्वर जनता तक पहुंचाना ही था । 


राग-रागितियों का परम्परागत रूप 


भारतेन्दु हरिश्चद्धजी ने अपने पदों में उन सभी रागों का प्रयोग किया है, जिनका 
प्रयोग मध्यकालीत क्ृष्णु-भक्त कवियों ने किया था। उनके द्वारा प्रयुक्त रागों में से कुछ प्रमुख 
रागों का उल्लेख इस प्रकार है--- 

काफी, मिफरोटी, सोरठ, पीलू, कलिगड़ा, हिडोला, सारंग, भेरवी, पूर्वी, गोरी 
सिदूरा, आसावरी, इमन' कल्याण, विहाग, मालव, खमाच, वसन्‍्त, मालकोस भैरव, धनाश्री, 
देश, अ्रही री, विभास, रामकली, भीमपल्ासी, जोगिया, टोड़ी केदार, कान्हरा, बिलावल, सारू। 

संगीत-शास्त्रियों के अनुसार आधुनिक काल तक श्राते-प्राते इत रागीं के रूप में बहुत 
परिवर्तेन आ गया था । इसके अतिरिक्त भ्रही री, जोगिया जैसे रागों का प्रयोग भक्तिकालीन 
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कवियों ने प्राय: नहीं किया है। भारतेन्दुजी के राग-प्रयोग में भी भक्तिकाल और रीतिकाल 
की प्रवृत्तियों का संगम मिलता है । 
इन रागों के प्रयोग में विषयानुरूपता की श्रोर कवि का विशेष ध्य।न रहा है । उपरि- 
लिखित प्राय: सभी रागों की प्रकृति कोमल, स्विग्ध भ्रथवा करुण है जो उनके प्रतिपाद् के 
अनुकूल पड़ता है। माछू राग का प्रयोग भारतेन्दुजी ने क्ृष्णा-भक्त कवियों की परम्परा को 
छोड़कर उसके मौलिक रूप में किया है। पहले कहा जा चुका है कि क्ृष्गु-भकत कवियों ने 
परुष-प्रकृति के रागों को भी कोमल भावनाग्रों की श्रभिव्यकक्‍्ति के अनुकूल बना लिया था, 
मारू राग का प्रयोग उन्होंते विप्रलम्भ शूंगार की करुणा और मान-जन्य देन्य के व्यक्तीकरण 
के लिये किया था; परन्तु भारतेन्दुजी ने उसका प्रयोग वीररस के उपयुक्त वातावरण से युक्त 
पदों में किया है। निम्नलिखित पद में प्रसंग यद्यपि शुंगार का ही है, परन्तु युद्ध-छपक, के 
प्रयोग के कारण मारू राग का प्रयोग ग्रत्यन्त उचित बन पड़ा है--- 
विजयदशमी मारू 
सान गढ़ लंक पर विजय को सानिनी, 
आ्राज ब्रजराज रघुराज बनि के चढ़े । 
भूकुटि-धतु नयन-शर विकट संधानि के, 
मुकुट की ढाल करवाल अलकन कढ़े । 
कोकिला कड़कि उधरत कड़श्न ही, 
बदत बन्दी विरद भंवर श्रागे बढ़े, 
कोक की कारिसा बानरों सेत ले, 
दास हरिचंद रति-विजय शानन्द मढ़ें।' 
राग-प्रयोग में समय तथा ऋतु-सिद्धान्तों का निर्वाह भी भारतेन्दुजी ने सम्यक्‌ रूप 
में किया है। कृष्ण के प्रातःकालीन क्रियाकलापों तथा लीलाझ्रों के वर्णान में भैरव, भैरवी, 
आसावरी, बिलावल इत्यादि राग प्रयुक्त हुए हैं । श्राधी रात के समय विरहिणी की व्यथाओं के 
व्यक्तीकरण के लिये रात्रि में गाये जाने वाले देस, विहाग, सोरठ इत्यादि राग प्रयुक्त हुए 
हैं। सन्ध्याकालीन प्रतीक्षा में अधिकतर सन्धिप्रकाश राग गौरी का प्रयोग हुआ है। हरिश्चच्द्रजी 
ने अ्रनेक पदों में रागों का निर्देश न करके यथारुचि' राग-प्रयोग की स्वतन्बता दे दी है। 
अनत बिलस' कर सुबह घर लौटने वाले नायक के प्रति खण्डिता नायिका की यक्तियाँ 
भैरव राग में बद्ध की गई हैं। कुछ रागों का प्रयोग केवल समय-सिद्धांत को ध्यान में रखकर 
किया गया है । उदाहरण के लिये, विहाग 'राग का प्रयोग एक श्रोर 'जाड़े में पौढ़िबे को पद! 
की स्थूल क्रीड़ाश्रों के वर्शान के लिये किया गया है--- 
रजाई करत रजाई मांहीं 
राजा कृष्ण राधिका रानी दिये बांह में बांहीं ।* 





१. सारतेन्दु-अन्थावली, एृ० ४७०, पद ६६ 
२. भारतेन्दु-राग-संग्रह, यृ० ४७१, पद १०१ 


कृष्ण-भक्ति काव्य में संगीत-योजना तथा छुन्द ३६७ 


तथा 
रसिक गिरधर संग सेज सोई भली ।' 
तो दूसरी ओर विरहजन्य आाकुलता के व्यक्तीकरण में भी विहाग का प्रयोग मिलता है-- 
अरे कोउ लाइ मिलाओ री प्रान-पिया मेरे साथ । 
कसे भरो जोबन मेरो उमग्यौं मरत जिश्ाश्रौ रे । 
इन दुखिया अंखियन को सुन्दर रूप दिखाओ्रो रे। 
“हरीचन्द' दुख अ्गिन दहकि रही धाइ बुलाओ रे। 
ऋतु-सिद्धान्त के निर्वाह की ओर भी उनका ध्यान रहा है। वसन्‍्त के उल्लास के 
व्यक्तीकरण के लिये श्रधिकतर वसन्‍्त राग का प्रयोग किया गया है | होली के पदों में काफी 
राग की बहुलता है परन्तु विहाग, सिन्दूरा, धनाश्री, देस, 'आसावरी, पूर्वी, गोरी, कल्याण, 
अ्रही री, विभास, सोरठ, रामकली, पीलू इत्यादि रागों का प्रयोग हुआ्रा है। वर्षा-विनोद! के 
अधिकांश पद मल्हार राग में लिखे गए है। मल्हार राग के बोलों का स्वर-बन्ध उन्होंने विविध 
गलियों में किया है; ठुमरी, दादरा, भ्र्‌वपद धमार सब शैलियों का प्रयोग इस राग के गीतों 
में हुआ है । उनका उल्लेख विविध शैलियों के श्रन्तगंत किया जाएगा । 


संगीत तथा नृत्य-सम्बन्धी शब्दावलियों का प्रयोग 
भारतेन्दु की रचनाश्रों में संगीत सम्बन्धी-शब्दावलियों का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा 
में हुआ है भर उसका रूप पूर्ण परम्परागत है। उन्होंने विभिन्न शैलियों में प्रयुक्त होने 
वाले प्राय: सभी प्रमुख तालों का प्रयोग अपने पदों में किया है। चर्चरी, आड़ा, 
तिताला, झरपताल, दादरा, एकताल, चौताल, धमार तालों का प्रयोग मुख्य रूप से हा है । 
नृत्य-रूपों के उल्लेख में भी परम्परा का ही आ्रवेश अधिक मिलता है। रोस के पद पूर्व- 
मध्यकालीन क्ृष्ण-भक्त कवियों की रचनाश्रों के अनुकरण पर लिखे गये जान पड़ते है--- 
फिर लीजे वह तान अहो पिय फिरि लीजे वह तान । 
निनिधघधपपमसमगगरिरिसासा सोहन चतुर सुजान । 
उदित चर्र निर्मल नभ संडल थकि गये देव विमान । 
कुण्णित किकिनी तूपुर बाजत रून-भान धाब्द सहान । 
नृत्य-सम्बन्धी उल्लेख भी प्राय: परम्परागत ही हैं--- 
लाग डाठ सुर-बंधान गावत झुक तान 
ततथेई ततथेई थेई गति अभिरामितरो ।४ 


वाद्य यन्त्रों का उल्लेख भी पूर्वकथित आधार पर हुश्ना है--- 


१. राग-संग्रह, पृष्ठ ४७१, पद १०४ 
२, भारतेन्दु-मन्थावली, पृष्ठ ३६३, पद्‌ १६, मधु सुकुल 
३, भारतेन्दु-गन्थावली, पृष्ठ ४६२, पद ७४ 
४» १2 9 छठ ४8४, पंदू ८१ 


३६८ व्रजभाषा के कृष्ण-भवित काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


बजत मृदंग उपंग चंग भिलि भजनन जति तति जास 
बढ़यो रंग रतिरंग दंग लखि अंग उमंग प्रकास 
मुरली रली मली बाजत मिलि बीच लीन सुर खास 
ताल देत उत्ताल बजावत ताल-ताल करि हास ।' 


एक स्थान पर उन्होंने गुजरात के प्रसिद्ध गर्बा नृत्य के लिये गरवा गीत भी लिखा है। जिस 
प्रकार उन्होंने अनेक प्रादेशिक भाषाओ्रों में रचनायें लिखी है, भस्तुत गर्वा गीत संगीत के क्षेत्र 
में भी इसी प्रकार का प्रयोग जान पड़ता हैं--- 


गरबो | 
थारे मुख पर सुन्दर स्थाम लद॒री लट लठक दें 


जेते जोई ते भ्हारो मन लाल, जाइ जाइ अ्रटके छे 
थारा सुन्दर नेन बिसाल प्यारा अश्रति झड़ा छें 
जेने जोई ने जग वा रूप लागे मंडा छे | 


तथा 
जेतो सन्दर ध्याम सरूप कृष्ण जेबो सोहे छे । 


जेते कुकुम तिलक ललाठ महाझू सन सोहे छे । 

जेते नशा जुगल बिसाल क्ृपा-रस भरी रहा छे । 

जेमा राधा कृष्ण ना रूप शोभा करी रहा छे । 
विविध संगीत-शेलियां 

भारतेन्दु की रचनाश्रों में विविध संगीत-रोलियों का प्रयोग हुआ है। हरिदास और 
सूरदास द्वारा प्रवतित श्र विकप्तित शास्त्रीय संगीत रीतिकाल में विदेशी तत्वों के सम्पर्क में 
आया, जिसके प्रभावस्वरूप उसके स्वरूप तथा विधाश्रों में बहुत परिवर्तन हो गया और 
रीतिकाल की हल्की-फुल्की, चंचल श्र चपल शैलियों का प्रयोग हुआ । क्ृष्णु-काव्य-परम्परा 
के आराधुनिक कवियों ने जिस प्रकार काव्य-अभिव्यंजना के अन्य क्षेत्रों में भक्तिकालीन 
और रीतिकालीन प्रवृत्तियों का सम्मिश्रणा किया उसी प्रकार भारतेन्दुजी ने संगीत के क्षेत्र 
में भी अपने समय में प्रचलित प्राचीन तथा अर्वाचीत, भक्तिकालीन तथा रीतिकालीन' दोनों 
ही प्रकार की प्रवृत्तियों का समन्वय किया। पूृर्व-मध्यकालीन ध्र्‌ वषदों की रचना उन्होंने 
विविध रागों में की । पदों में दीघ॑-पंक्तियों, कवित्त, छुंद और श्रुवपद के श्रनुकूल' तालों 
का प्रयोग तो उन्होंने किया ही है, श्रवपद शब्द का स्पष्ट उल्लेख भी अनेक पदों के ऊपर 
किया गया है । जैसे-- 
प्रवपद मलार 
श्रायो पावस प्रचंड सब जग में सचाई घूम, 
कारे घन घेरि चारों श्रोर छाय। 





!१. भारतेनुन्यंथावली, पृष्ठ ४७४, पद ११६१ 
२, प्रे मप्रलाप, पद ५८, पृष्ठ २६४ 
३. प्र मप्रलाप, पद ५३, पृष्ठ २६५ 


कृष्ण-भक्ति काब्य' में संगीत-योजना! तथा छन्द ३६६ 


गरजि गरजि तरजि तरजि बोजु चमक चहूँ दिसि 
सो बरखत जल धार लेत धरति छिपाय | 

मोर रोर दादुर रव कोकिल कल फींगुर ऋन' करुत 
ऐसी समय रहे सिलि कंठ लिपटाय ।' 


धुरपद तोड़ी वा गौड़-मलार (चौताला) 
ताथेई ताथेई ताथेई' नाचे री मदन मोहन रास रंग 
बधुन संग लाग डांठ लेत उरप तिरप महामोद बढ़यो 
ब्रज-जुवतिन-मध्य आनन्द राचे री । 
ततधा ततधा ततधा बाज मृदंग सरस तकिटठधा 
तकिटथा छवि लखि महा मोद मांचे री । 
छवि लखि शिव मोहे झ्राय नाचत डमरू बजाय 
डिसि डिसि डिसि डिमिर डिसिर जस तह 
हरीचंद विमल बांचे री ।* 


खयाल-शैली 
भारतेन्दुजी ते अनेक पदों की रचना खयाल-शैली में गाने के लिये भी की और 
अनेक 'रागों के खयाल लिखे। ग्राधुनिक काल में परिस्थितियों के फेर से दुर्भाग्यवश शास्त्रीय 
संगीत को उचित संरक्षण नहीं प्रात हो सका, नहीं तो कदाचित्‌ भारतेन्दुजी के खाल भी 
संगीतज्ञों में ख्याति प्रात कर चुके होते । खयाल की शांगार-सहज चपल वृत्ति के उपयुक्त ही 
इन पदों की शब्दावली का निर्माण हुआ है । उदाहरण के लिये एक ख़याल प्रस्तुत किया 
जाता है--- 
खयाल 
ने जाय मोसों ऐसो झोंका सहीलो था जाय । 
भुलाओं धीरे डर लग भारी बलिहारी हो बिहारी, 
मोसों ऐसो फोंका सहीलो न जाय । 

देखो कर धर मेरी छाती धर धर करे पग दोऊ रहे थहराय हाय 

हुरोचंद' निपट में तो डरि गईं प्यारे मोहिनि है रूट गरवा लगाय 

न जाय मोसों ऐसो रोका सहीलो न जाय ॥* 


ठमरी और दादरा 
ठुमरी की दोली ख़याल से भी भ्रधिक चपल और चंचल होती है। भारतेन्दुजी के 


१. भारतेन्ु-पनन्‍्थावली, पृष्ठ ५०३, वर्षो-विनोद, पद ४२ 
२. वर्षो-विनोद, पद ५६, पृ० ५०६ 
३. प्रेमतरेंग, पृ० १६ १ 


४०० ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


समय में ठुमरी श्रौर दादरा बहुत प्रचलित थे। उन्होंने श्रपनी प्रेमतरंग, प्रेमप्रलाप तथा राग- 
संग्रह आदि क्ृतियों में श्रपनती दर्जनों ठुमरियों श्रौर दादरों का संकलन किया है। दोनों के कुछ 
उदाहरण यहां प्रस्तुत किये जाते है । 
ठुमरी 
भूम भूम के मोरे आये पियरवा । 


दोरि दौोरि लागे मोरे गरवा ॥ 
हरीचंद लटकीली चाल चलि गर डोर मोतियन को हरवा । 


तथा 
श्राज तोहि भिलल्‍यों गोरी कुंजन पियरवा 


काहे बोले भूठे बेन कहै देत तेरे नेन, 

देखु न बिथुर रहे मुख पर बरवा । 
अंगिया के बन्द हूटे कर सों कंकरण छूड़े, 

अपने प्रीतम जी के लागी है तु गरवा । 
हरीचन्द लाज मेरी गाढ़े भुज भर भेंठी, 

हो हो के उपटि भये चार चार हरवा ।* 


दादरा की गति इससे भी चपल है--- 
सेथां बेदरदी दरद नहीं जाने । 
प्रात दिये बदनास भये पर नेक प्रीति नहि माने, 
हरीचन्द अलगरजी प्यारा दया नहीं जिय आने ।' 
भारतेन्दु द्वारा रचित शास्त्रीय संगीत की इन विभिन्न शेलियों के पदों को देखकर ही 
उनकी विद्येषताओं तथा एक-दूसरे के बीच अन्तर का पता लगाया जा सकता है। भा रतेन्दु 
की काव्य-क्षमता तथा संगीत-प्रियता दोनों का ही प्रमाण इन रचनाओ्रों में मिलता है । 
इन शेलियों के श्रतिरिक्त उन्होंने रेखता, लावनी श्रौर गजल भीहलिखे, परन्तु उत्तका 
सम्बन्ध कृष्णु-भक्ति काव्य और ब्रजभाषा से भ्रधिक नहीं है। अधिकतर उनका प्रयोग इतर 
रचनाश्रों में किया गया है। धमार-शैली का प्रयोग होली के पदों में किया गया है । 


लोक-गीत शेलियां 


भारतेन्दुजी ने दो प्रकार के लोक-गीतों की रचना की है (१) ऋतु-सम्बन्धी लोक- 
गीत, (२) उत्सव तथा पे सम्बन्धी लोक-गीत। प्रथम कोटि के लोक-गीतों में प्रमुख हैं होली, 





१. प्रें मतरंग, पृष्ठ ३०३, होली-पद ५६ 
श्,, प्रेमतरंग, पृद २० । पू० १5३ 
३. प्रेमतरंग, पद १४, पृ० १८५ 
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बारहमासा, कजली और सावन तथा द्वितीय कोटि के लोक-गीत हैं विवाह-सम्बन्धी 
बधाई, बनता, गाली इत्यादि । 
श्रुवपद भ्रौर धमार-शली में लिखी गई होलियों का उल्लेख पहले किया जा चुका 
है। होली के गीतों में उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में प्रचलित धुन और लय' का 
प्रयोग किया है। डफ की होली के नाम से फागुन के गीतों की रचना की है । दोनों ही प्रकार 
की लयों का एक-एक उदाहरण यहां प्रस्तुत किया जाता है। पूर्व में प्रचलित होली के लोक- 
गीत की लय विलम्बित होती है। निम्नलिखित पंक्तियां उस लय को ही ध्यान में रखकर 
लिखी गई हैं--- 
भरे जोगिया हो कौन देस तें आयो, 
हां हां रे जोगी मीठे तेरे बोल (टेक) 
श्रांखें लाल बनीं मदमाती कुसुम फूल के रंग । 
मानो शिव बरसाने आयो चेला न कोई संग । 
हाँ हां रे जोगी पहिरे बधम्बर चोल । 
हां ,हां रे जोगी मीठे तेरे बोल।' 
डफ की होली की लय द्वत तथा गति चंचल है। अनेक होलियां उन्होंने इस झली में 
लिखी हैं। सामूहिक गान में व्यक्त उल्लास इसमें प्रगाढ़ होता है--- 
डफ की 
अरे शुदना रे--गोरी तेरे गोरे मुख पर बहुत खिल्यो गुदना रे 
धरे रसिया रे--गोरी वाप घायल मायल होय रहो 
श्रे दुपटा रे--गोरी तापे सुरख अ्रबीरी और फब्यो 
अरे मोहना रे--गोरी तेरे संग फिरे घर-बार तज्यौ ।' 
वर्षा-विनोद' में अनेक पद मिर्जापुरी कजली की तर्ज पर लिखे गये हैं। एक पद इस प्रकार 
है-- 
मोहें नंद के कंधाई बिलमाई रे हरी 
बहे पुरवाई और बदरिया भुकि झ्लाई रासा, 
कुज में बुलाई ब्रजराई रे हरी 
रसिया बजाई स॒नि सखी उठि श्राई रामा 
सब जुरि आई रस बरसाई रे हरी । 
बारहमासा में भी पूर्व में प्रचलित लोक-गीत की धुन ही मिलती है। 
भारतेन्दुजी के काव्य में लोक-गीत के इन तत्वों के समावेश से यह अनुमान होता है कि 
जिस प्रकार उन्होंने प्रन्य अनेक साधनों से हिन्दी-कविता को एक संकीर्ण सीमा से निकाल 
१. प्रेमतरंग, होली, पृष्ठ ३६३, पद ८ 


२, प्रेमतरंग, होली, पद ७२, (० इ८६ 
३. वर्धा-विनोद, ४० ५१०, पद ६२ 


४०२ । ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शि हप 


कर जनता की वस्तु बनाने का प्रयास किया, उसी प्रकार शास्त्रीय संगीत के साथ ही साथ 
उन्होंने जन-संगीत को भी प्रश्नय दिया । हिन्दी-कविता को जनता के निकट लाने के लिए ही 
कदाचित्‌ उन्होंने लोक-संगीत को अपने काव्य में स्थान दिया हो । 

कविता और संगीत का वह अन्‍्योन्याश्वित सम्बन्ध, जो शताब्दियों पहले हरिदास 
गौर सूरदास जंसे व्यक्तियों द्वारा प्रवरतित किया गया था, आधुनिक काल के प्रथम चरणा में 
ही समाप्त हो गया । मध्ययुग के सामन्‍्तीय संरक्षण में जिस कला-वेतना का विकास हुआ था, 
उसका पूर्ण विकसित रूप हमें कृष्णु-भक्त कवियों की रचनाओं में मिलता है । आ्राधुनिक युग 
में जीवन-हृष्टि के परिवर्तत के साथ ही वह चेतना प्रायः समाप्त हो गई । 


कृष्ण-भक्ति काव्य में छन्‍्द-योजना 

काव्य में ध्वनि का विशेष क्रम निर्धारित करने से उसमें श्राह्नादक तत्व और रम- 
णीयता का समावेश होता है। छुन्द के माधुयें और स्वर-संयोजन के लिए कवि अपनी 
सौन्दर्य-बोध-बृत्ति का सचेतत उपयोग करता है। छन्द-रचना के' लिये विशिष्ट नियमों का 
पालन करना आवश्यक होता है। प्रत्येक छन्द किसी न किसी नियम से परिचालित होता है। 
ये नियम प्रत्येक भाषा की प्रकृति और उच्चारण-पद्धति के अनुसार अलग-अलग होते हैं । 
नियम का यह प्रयोग कवि' चाहे सचेतन रूप से करता हो श्रथवा उनका स्फुरण स्वतः ही हो 
जाता हो, उनका योग छुन्द के अस्तित्व के लिए श्रावश्यक हैं । 

इस प्रकार छन्द-रचना के प्रति जागरूकता कवि-व्यापार का एक प्रमुख अंग सिद्ध 
होता है । इस चेतन प्रक्रिया के कारण ही छुन्द को एक बाह्य संस्कार मात्र मानकर आज 
उसका विरोध किया जा रहा है; परन्तु छनन्‍्द भी काव्य में मनोभावों के चित्रण का वैसा हरी 
साधन है ज॑से कि भ्रभिव्यंजना के अन्य तत्व । 
कृष्ण-भक्त कवियों की छत्द-योजना 

कृष्ण-भक्त कवियों की छंद-योजना के दो रूप प्राप्त होते हैं--(१) प्रत्यक्ष छन्द- 
विधान, (२) गेय' पदों में प्रयुक्त छंद-विधान | साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि 
इन कवियों ने छन्दों के नियमों की ओर ध्यान न देकर स्वतन्त्र रूप से पद-रचना की है और 
उनकी रचनाओं में गेय' पदों का श्रनुपात ही अधिक है । किसी विशेष कवि के सम्बन्ध में 
चाहे यह बात लागू हो सकती हो, परन्तु समग्र रूप से क्ृष्ण-भक्त कवियों के पदों में एक 
विशिष्ट छनन्‍्द-विधान' मिलता है! प्रस्तुत अध्याय में कृष्ण-भक्त कवियों के छुन्द-विधान्न का 
विश्लेषणात्मक अध्ययन' प्रस्तुत किया जा रहा है । 


सूरदास का छत्द-विधान 


सूरदास की पद-योजना पर विचार करते हुए सबसे पहली बात यह ध्यान में रखने 
की है कि उन्होंने सम्पूर्ण सुरसागर की रचना गेयता को प्रधान रूप से दृष्टि में रखकर की 
है | सूरसागर में सूर ने अनेक छन्दों को राग-रामिनियों और तालों में बधकर नियोजित 
किया हैं। अतएवं राग-रागिनियों और ठेक इत्यादि से पूर्ण रूप से मुक्त छन्दात्मक रचनायें 
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सरसागर में प्रायः नहीं हैं। हां, यह अ्रवश्य कहा जा सकता है कि वर्शानात्मक प्रसंगों के छंदों 
में संगीत के बाह्य तत्वों का आरोपरा अ्रपेक्षाकत कम हुआ है। वर्शानात्मक प्रसंगों में प्रयुक्त 
छुन्द भ्रधिकतर हैं चौपाई, चौपई, दोहा और रोला । 

इन छन्दों के विधान में शुद्धता और सरलता ध्यान में रखी गई है । डा० ब्रजेश्वर 
वर्मा ने इन वर्णातात्मक स्थलों में प्रयुक्त छन्दों का विवेचन इस प्रक्रार किया है--'सुरक्षागर 
में जिन सरलतम छुन्दों का उपयोग हुआ वे १५ और १६ मात्राओ्रों वाले चौबोला, चौपई 
और चौपाई हैं, यद्यपि पादाकुलक तथा उसके भेद-प्रभेदों के उदाहरण भी ढूंढ़े जा सकते हैं 
पर कवि ने पादाकुलक और चौपाई में कदाचित्‌ कोई भेद तहीं समभा, क्योंकि प्रायः एक 
चरण चोपाई और दूसरा पादाकुलक् का एक साथ मिलता है ।”' 

इन छन्दों का प्रयोग भागवत-प्रसंग में हुआ है | अ्रन्य सभी स्थलों पर उक्त छन्दों 
तथा भ्रन्य छन्दों के विधान में टेक, रे, री, हो, सखि इत्यादि के प्रयोग, राग और ताल बन्ध 
के द्वारा संगीतात्मकता के समावेश के प्रति पूर्ण सचेष्टता दिखाई पड़ती है । सुरदास के पदों 
में निम्नलिखित छुन्दों का विधान मिलता है--- 


चोपाई ; 
ह्व हैं पत्र भक्त श्रति ज्ञानी । जाकी जग में चले कहानी । 
सुंडमाल, सिव ग्रीवा कसी । मोसों बरनि सुनावों लेसी 
उमा कही में तो नहिं जानी । अरु सिवहूं मोसों न बखानी | 
चौपई 
यह बर दे हरि कियो उपाय, नारद मन संसय उपजाड । 
तथा 


व्यास पुत्र हित बहु तप कियो, तब नारायन यह बर दियो 
तब नारद गिरजा पें गये, तिन सों ता विधि पुछुत भये।* 
पादाकुलक छन्द में चौपाई की गति की श्रपेक्षा श्रधिक चंचलता रहती है, क्योंकि इसके 
श्रादि में सर्देव द्विकल रहता है--- 
भये नवद्र॒म सुमन अतेक रंग, प्रति लसित लता संकुलित संग । 
कर धरे धनुष कदि कसि निखंग | भनों बने सुधटठ सजि कबच, श्रंग । 
दोहों का प्रयोग शुद्ध तथा मिश्रित दोनों रूपों में हुआ है । सामान्य रूप से दोहे के 
'ऊपर ठेक जोड़कर बीच-बीच में हो, री, श्ररी इत्यादि वर्ण लगाकर, प्रत्येक पंक्ति में प्र्धाली 


निम्न फरमान न बल न 2ााा रा ७॥७॥७७७७ए॒एए 


» सूरदास, डा० अजेश्वर वर्मो, ६० ५७३ 
* सृरतागर, नागरी प्रचारिणी सभा, २० २५४, पद्‌ २२६ 
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५५ १) नागरी प्रचारिणी सभा, ए० ४७५ 


४०४ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्िति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


जोड़ कर सूर ने उसका प्रयोग किया है| रोला छन्द के साथ मिलाकर भी दोहे का प्रयोग 
किया गया है । 

वसन्त-वर्णगन और जलक्ीडा-प्रसंग मे भी इसी छन्द का प्रयोग हुआ है ।' 
दोहा और रोला का संयुक्त प्रयोग 


दोहा 
नन्‍्दराइ सुत लाड़िले, सब ब्रज-जीवन-प्रान । 


बार बार माता कहे, जागहु स्थाम सुजान । 


रोला 
जसुमति लेति बुलाइ, भोर भयौ उठो कन्हाइ 


संग लिये सब सखा, द्वार ठाढ़े बल भाई । 
डा० मनमोहन गौतम ने श्रपने प्रबन्ध 'सूर की काव्य कला' में उस समय ' में प्रचलित 

अन्द-विधान के विविध रूपों को खोज निकाला है श्रौर पदों को गेयता में प्रच्छन्न उन छुन्दों 
के भ्रस्तित्व की स्थापना करके सूर की कला पर लगाये गये एकांगिता के लांछुन' को मिटाने 
का प्रयास किया है। यही स्थापना करते हुए उन्होंने सूर की रचनाझ्रों में वीरगाथाकाल की 
छुप्पय-पद्धति तथा भाटों की कवित्त-पद्धति का भी उल्लेख किया है। विनय के पढों में 
जतश्री राग में बंधा हुआ छुप्पयः इस प्रकार है-- 

तब घिलम्ब नहिं कियो जब हिरनाकुस मारयों । 

तब बविलम्ब नाह कियो केस गहि कंस पछारयो।॥। 

तब बविलम्ब नहिं कियौ सीस दस रावन कटे । 

तब विलम्ब नह कियो सबे दानव दहु पढठे ॥ 

कर जोरि सूर बिनती करे सुनहु न हो रुक्सिनि रबत 

काटो न फंद मो अन्ध के श्रब. बविलम्ब करत कबन 7 


घनाक्ष री, भूलना और चंचरी दंडकों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है ।* 


भूलना दण्डक के प्रयोग में सुर ने विराम के नियमों का उल्लंघन किथा है--- 
जयति नंदलाल जय जयति गोपाल, जय जथति ब्रजबाल' आनन्‍्दकारी ४ 


तथा 
मातु पितु दुरित उद्धरन, ब्रज-उद्धरत, धरनि उद्धरन सिर मुकुट धारी । 


पतित उद्धरन, निज भक्त उद्धरन, जनदीन उद्धरन, कुंडलिन धारी॥।' 
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चंचरी दण्डक में १२, १२, १२, १० के विराम से ४६ मात्रायें होती हैं तथा श्रन्त में 
दो गुरु का विधान होता है। यह छन्द भी टेकयुक्त तथा ठेकहीन दोनों रूपों में प्रयुक्त 
हुआ है-- 
* सन्दिर से गये समाइ दयामल तनु लखि ने जाइ 
वे सजे हैं रूप कहो को सके निवेरी । 


बिहरत गोपाल राह मनिमय रखे अ्ंगताइ 
लरग्कत परिरंगनाय घृदुरनि डोले 


कहीं ४५ मात्रायें १३, १२९, १२, ८ के विराम से हो गई हैं--- 
श्री सेरे लालन की भ्राज बरस गॉठि सबे 
सखिन को बुलाइ मंगल गाव कराबें।र 


१०, १०, १०, १० के क्रम से ४० मात्राओं का प्रयोग भी हुआ है--- 


ललित आंगन खेल, ठुप्तुकि ठुमुकि डोलें 
भुनुक भुनुक बोलें पेजनी घृदु सुखर।' 


चोपाई के साथ गीतिका--- 

श्री जादवपति व्याहुन आयो, धनि ध्ि' रुक्मिनि हरि बर पायौ। 
स्थामघन हरि परम सुन्दर तड़ित बसन बिराजई । 
अंग भूषन सुर ससि, पुरत कला भनु राजई 


सार छंद 
आवहु बेगि सकल वहुं दिसित कत डोलत अकुलाने, 
सुनि मृद्‌ वचन देखि उन्‍नत कर, हरधि सब समुहाने । 
पाई पाई है रे भेया कुज पुज में टाली, 
श्रवर्के अपनी हुटक चरावहु जेहैं भटकी घाली ।' 


विष्णु पद--भक्ति-काल में यह छुंद काफी प्रचलित और लोकप्रिय था। सूर ने भी 
उसका प्रयोग अनेक स्थलों पर किया है-- 
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इज बनिता सत जूथ भंडली, मिलि कर परस करे। 
भुज मृनाल भूषन तोरन जुत, कंचन खंभ खर 


सरसी 
आवबहु श्रावहु इसे कान्ह जू पाई हैं सब धनु । 
कुज-पुज में देखि हरे तून, चरित परम सुख देतु। 
लावनी 
ब्रज घर घर आनन्द बढ़ यो अ्रति प्रेम पुलक न समात हिये 
जाकों नेति नेति स्रति गावत, ध्यावत सुर भुनि ध्यात्त धरे। 
समान स्वेया 
भावी नहीं मिे काहु की, करता की गति जाति न जाती। 
कहाँ कहां ते स्थास न उबरयो, किहि राख्यो तिहि श्रौसर आती । 
उपमान 


प्राजु राधिका भोरहीं जसुमति के श्राई 
गृह द्वारे ही अ्जिर में गौ दुह्त कन्हाई।' 


हीर छन्द चंचल गति और प्रवाह की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुवत होता है--- 


निप्ति के उनोंदे नेन, तेसे रहे ढरि ढरि। 
कीषों कहुँ प्यारी को लागी ठठकी नज्भर ।* 


कु डल--यह भक्त कवियों का सर्वाधिक प्रिय छुन्द है, अनुभूति और क्रिया में 
गतिशीलता के चित्रण के लिए इसका प्रयोग हुआ है--- 


चरन रुनित नुपुर कदि किकिनि कल कजे 
मकराक्ृत कु डल छबि, घर कौन पूजे ॥ 
तरवर तब इक उपारि हनूमत कर लीन्‍न्यों 
किकर कर पकरि बान, तीनि खण्ड कीज्यो । 
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जोजन बिस्तार सिला पवनसूत उपाठी। 
किकर करि बान लच्छि अ्रन्तरिच्छ काटी ॥ 


राधिका 
ललिता को सुख दे चले, अपने मिज धाम ।* 


तोमर 
ग्राकुलित पुलकित गात । अनुराग नेन चुचात ।' 


हरिगीतिका 
बार्जाह जु बाजन सकल घुर नम पुष्प श्रंजलि बरसहीं 
थकि रहे ब्योम बिमान, सुनि जन जय सबद करि हरषहीं 
सुनि सुरदा्साह भयो आनंद पुजी सन की साधिका 
श्री लाल गिरिधर नवल' दूलहु दुलहिणी श्री राधिका ।* 
वीर छुंद 
बेद कमल सुख परसति जनती अ्रंक लिये सुत रति कर स्थाम । 
परम सुभग सु अदत कोमल रुचि, आनन्दित सन पुरत काम ।* 
समान स्वेया 
गोरस मथत नाद इक उपजत किकिति धुति सुनि ख़बन रसावति 
सुरस्यथाम अ्रचरा धरि ठाढ़े काम कसौटी कसि दिखराबति॥।' 


तथा 
ठाढ़ी श्रजिर जसोदा अपने, हरि लिये चंदा दिखरावति 
सोवत कत बलि जाएं तुम्हारी, देखों धों भरि नेन जुड़ावति" 
मत्त सबेया 


नील वसन तनु, सजल जलद मनु, दामिनि बिवि भुज दंड चलावति | 
चंद्र बदन लठ, लटकि छंबीली, मनहु अमृत रस व्याल चुरांवति। 
हंसाल---इसका प्रयोग कालियदमन-प्रसंग में हुआ है--- 


फभिरकि के नारि, दे गारि गिरिधारि तब, पुछ पर लात दे 
ग्रहि जगायो । 
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हरिप्रिया--इस छन्द का प्रयोग अधिकतर प्रभातियों में हुआ है--- 


जसुमति दधि मथन करति बंठी बर धास अजिर, 
ठाढ़े हरि इंसत चान्हि दंतियन छूबि छाज । 
चितबत चित ले चुराइ, सोभा बरतनी न जाइ, 
मनु सुनि-मन-हरन काज सोहिनी दल साजे । 


जागिये गोपाल लाल शआानंद-निधि ननन्‍द-बाल, 
जसुमति कहे बार बार भोर भयी प्यारे। 


प्रमानन्ददासजी की छनन्‍्द-योजना 


परमानन्ददासजी के छुन्द-विधान में चमत्कार श्रथवा दीधघे वर्णों से युक्त लम्बी- 
लम्बी पंक्तियों का विधान नहीं है। उन्होंने श्रधिकतर सार और सरसी छनन्‍्दों का प्रयोग 
किया है। 

परमानन्ददासजी के श्रधिकतर पद टेक-युवत हैं । टेकों की मात्रा का कोई निश्चित 
विधान नहीं है। 


सरसी छुन्द 
जनम फल मानत जसोदा माय | देक । 
जब नंदलाल घूरि घूसर बपु, रहत कंठ लपटाय, 
गोद बंठ गहि चिबुक मनोहर, बात कहुत तुतराय । 
अति आनन्द प्रेम-पुलकित तन, मुख चुंबत न अ्धाय, 
परमानन्द मोद छिन छिन को, मो पे कह्यो न जाय ।* 


सार छंद 
आज गोकुल में बजत बधाई । टेक । 
नन्‍द महर के पुत भयो है, आनंद मंगल गाई। 
गाम गाम तें जाति श्रापनी, घर घर तें सब आईं ॥। 
उदय भयो जाके कुल दीपक, आनंद की निधि छाई । 
हरदी तेल फुलेल श्र्धत दधि, बन्दनवार बंधाई ॥* 
निम्नलिखित पद में सार और सरसी छलन्दों का संयुक्त विधान हुआझ्रा है--- 
नंद-गृह बाजत कहू बधाई । टेक । 
जुरि आई सब भीर आंगन में जन्से कुंवर कन्हाईं। 
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सुनत चलों सब ब्रज की सुन्दरि कर लिए कंचन थार । 
कुमकुम केसर श्रच्छृत स्रीफल , चलत ललित गति चाल । 
आ्राज सेया यह भली भई है, तुम घर ढोढा जायो। 
हद कमल फूल्यों जो हमारो, घुनत बहुत सुख पायौ ।' 


टेक के बाद तीसरी और चौथी पंक्ित में २७ मात्राश्नों के सरसी छंद का विधान है । 
ततीय' पंक्ति में गणना करने पर तो २८ मात्रायें श्राती हैं परन्तु पाठ में 'लिए' का ए लु 
रूप में उच्चरित होता है । 
स्वेया 
बदन निहारति है नंदरानी । टेक । 
कोटि काम सतकोर्ि चंद्रमा, कोटिक रवि, बारति जिय जानी । 
सिव बिरंत्रि जिंहि पार न पावत, सेष सहस गावत रसतना री । 
गोद खिलावति महरि जसोदा, परमानन्द किये बलिहारो ।' 


सर्वेय] तथा चौपाई छन्द के विधान में बंधे हुए एक पद का उदाहरण देखिये-- 


हालरी हुलेराब साता । ठेक । 

बलि बलि जाऊं घोस सुख दाता । 

बलि लोहित कर चरन सरोजे, जे ब्रह्मादिक मनसा खोजे । 
जसुमति अपनों पुप्य बिचारे, बार बार सुख-कंमल निहार 

अ्रखिल भुवनपति गछड़ागासी, नन्‍्द सुवन परमानंद स्वासी ।' 


सुनहु जसोदा श्राज कहूं ते गोकुल में इक पंडित आयो 

अपने सुत को हाथ दिखाबो, वोह कहे जो विधि निरमायों 

तुरतहि जन पठयौ देखन को, आनि बुलाय दियौ श्ररधासन 

पांय पखारि पूजि अश्र॑जुली लें, तब ह्विज पे मांग्यो श्रनुतासन । 
वीर छंद 

तिहारी बान मोंहि भावत लाल | हेक । 

पास परोसिन अभ्रनख करति है, और कछ्ू लगावत लाल । 

ताकी साखि बिधाता जाने जिंहि लालच उठि धावत लाल । 

दधि को सथन औझोर गृह कारण, तुम्हरे प्रेम बिसारत लाल । 

प्रमानन्द प्रभु कुंबर लाड़िलि, निरखि बदन सचु पावत लाल ॥" 


मन जटिल तरल बदल शत भर पक मल ३ मी की 
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इस छंद में यति-दोष आ गया है । 

कवित्त 
देखि री रोहनि मेया, कैसे है बलदाऊ भया, 
जयुता के तीर मोंहि भुभुवा बतायो रो। 
सुबल सुदामा साथ, हंसि हंसि पूछे बात, 
ग्राप डरपे अर मोंहि डरपायों रो। 
जहां जहीं बोले मोर, चित्त रहत ताही श्रोर 
भाजों रे भाजों भेया, वह देखो आयो री । 
उछंग सो लियो लगाय, कंठ सो रहे लप्टाय, 
बारी रे बारी, मेरो हियो भरि श्ायों री।' 


रूपमाला-शोभन' 
चरणान्त में न तो झोभन के अनुसार जगण का निर्वाह हुप्ना है और न रूपमाला के 
ग्रनुतार लघु-गुरु के प्रयोग का--- 
धन धन लाडिली के चरन । देक । हे 
ग्रतिहि घदुल स्‌ गन्ध सीतल, कमल के से बरन । 
नखचन्द चारु अनृप राजत, जोति जगमग करन । 
नंद-सुत मन भोद-कारी, विरह-सागर तरन।' 
एकाध पद ऐसे भी है जिनमें छन्द-विधान' का कोई व्यवत्थित नियम नहीं दिखाई 
देता। हर पंक्ति की मात्रायें पृथक्‌ हैं। उनके साथ जुड़ी हुई ठेक की मात्राओं में भी बहुत 
वेभिन्‍्त्य' है--- 
रास मंडल मध्य मंडित मदन भोहन श्रधिक सोहत, 
लाड़िली रूप निधान । 
हस्त कमल चरन चार नृत्यत श्राछली भांति, 
सुख हास भर विलास लेत नेत ही में भान, 
गावत बजावत दोऊ रीफि परस्पर सचुपावत उरप 
तिरप होड़न, विकट तान, 
परमानन्द प्रभु किसोर और निरखत ललितादिक वारति 
निज तत-मन-प्रान ।' 
लोक-गीत की धुन में लिखे हुए काफी राग में बंधे एक छंद में १४ मात्रा के छनन्‍्द का 
प्रयोग भी मिलता है, प्रतिपाद्य के श्रनुकूल समप्रवाही इसकी गति है। १४ मानाश्रों के छन्द, 
सखी, हाकलि इत्यादि छुन्दों में त्रिकल-योजदा का विधान इसमें नहीं है, परन्तु उसकी 
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गतिशीलता में कोई शअच्तर नहीं पड़ता--- 

हरि कारो री हरि कारो । 
यह हूं बापन बिच वारौ॥। 
हरि नठवा री हरि नठवा । 
राधा जू के आगे लदुबा। 
हरि खंजन री हरि खंजन । 
राधा जू के मन को रुजन 4 

अनेक पदों की रचना में दोहा और रोला की मिश्रित योजना की गईं है। 
घर घर मंगल होत, कहा है आ्राजु तुम्हार 
बहु बचि कश्त रसोई, मद्ध हें गयो सकार । 

रोला 
मोहि रेखि सब कोई कह्यों, हुथां जिन आरावों लाल । 
देख य हम करति हैं, करि पकवान रसाल 

भ्रमरगीत-विषयक वर्शुनात्मक पद चौपाई तथा दोहा छुन्द में लिखा गया है। 

० दीनदयालु गुप्त ने भी श्रपने ग्रन्थ 'भ्रष्ठछाप और वल्लभ-सम्प्रदाय' में इसका उल्लेख 
किया है--- 

कम सेत मधुवन पढ़ि आये, ऊधो गोपिन पास पठाये । 
ब्रज जन जीवत हैं केहि लागी, रहते संग सदा अनुरागी । 
सब सखी एकत भई, निरखत स्थाम सरीर। 
थाये चित के चोरना, कहां गये बलबीर। 


कुम्भनदास का छनन्‍्द-विधान 


रूपमाला 
मोहन भधुर कजत बेनु । 
सरस गीत संगीत उधघदत, धरत मन नहिं चेनु 
जाई सिलिये प्रानपति सोां, अंग व्याप्यो सेन 
दास कुम्मनलाल गिरधर, चलीं सब सुख देतु । 
सार छंद 
गृह-गृह ते नवला चपला सी, जुरि-जुरि मुंडन आई 
लहंगा पीत हरे ओर राते, सारी श्वेत सुहाई 
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अति भीनी भलकत नव रतनन, जटित क रत पिचकाई 
कंचुकि कनक कपिस सब पहरें, तह उरजन की छाई । 


रामकली 
पलना भूलत नंद लाल । 
बालक-लीला गावति हरषित, देति करन सों ताल 
कंभनवास बड़मागिनि रानी, वारति सुक्ता माल | 


रतन खचित कंचन को पलना, ता-भधि कूलत गिरधरलाल । 
जयुमति हरषि भुलावति गावति, सुन्दर गुन दे-दे कर ताल। 
करि गुलगुली हँसावति हरि कों, कवहुंक मुख सों चुम्बति गाल । २ 


अधिकतर पदों में सार छंद का प्रयोग हुआ है । एक उदाहरण यहां प्रस्तुत किया 


४१२ 
सरसी छुंद 
वीर छुंद 
सार छुंद 

जाता है-- 
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प्रेम मुदित गावत गीतनि सब, ब्रज बरसाने आये। 
श्री वृषभानु कौरति रानी जू, श्रति श्रादर करि लाये । 
कुशल सब पूंछत नंद जू की, निरखि नेन भरि झऋाये। 
देखो या बालक की लीला, कोटिक बिघन नसाये 


आाजु दसहरा सुभ दिन तीको । 

गिरिधरलाल जवारो पहिरत, बन्यौँ भाल कुमकुम कौ टीको 
मात जसोदा करति आारति, वारति हार देत मोतिन को । 
कुम्भनदास प्रभु गोवर्धन घर, त्रिभुवन को सुख लागत फीको ।' 


चलहि राधिके सुजान, तेरे हित सुख-निधान 

रास रच्यों कान, तट कलिन्द-मन्दिनी । 
नि्तंत जुबती समूह, राग रंग अति कुतूह 

बाजति रस सूल, मुरलिका अ्रनन्दिनी । 
बंसीबट निकट तहां, परभ रमन भृभि जहां, 

सकेल सुखद बहुत सलय, वायु-संदिनी । 
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जाती ईषद विकास, कानन श्रतिसय सुवास, 
राका निसि सरद सास, विभल चंदिती।' 
हरिप्रिया छन्द 
रास रंग नृत्य मान, अदभुत गति लेत तान, 
जपुन-पुलिन परम रवन, गिरिवरधर राज । 
वनिता सत जूथ मंडल, गंडनि पे झलक कुंडल । 
गावत केदार राग, सप्त सुरति साज।' 


द्वितीय पंक्ति में दो मात्राओं की वृद्धि तो अवश्य है परन्तु संगीत में बाँधने पर वह 
दोष दूर हो जाता है। कुम्भनदास ने श्रोज और गति-पूर्ण स्थलों पर प्राय: इसी प्रकार के 
बड़े छुन्दों का प्रयोग किया है । 
ताटंक छंन्द के अन्त में मगर का निर्वाह नहीं हुभा है । 
डोलत फूली सी तु कहा री ; 
मृगनेनी देखियत है आजु, मुखचंद्र डहुडह्यों भारी । 
कंचुकी पीठ लाल लहंगा पर बनी रगसगी सारो। 
काजर तिलक दियो नीकौ बिधि, रुचि-रुचि के मांग संबारी ।' 
कवित्तों में ४२ से लेकर ४८ मात्राश्रों तक की पंक्तियां प्रयुक्त हुई हैं ।' 
कुम्भनदास के पदों में उपरिलिखित कुछ छन्दों की योजना ही हुई है। दोहा और 
चौपाई का प्रयोग उन्होंने बिल्कुल नहीं किया है। छन्दों के अ्रनेक उद्धरण प्रस्तुत करने में 
विषय' के अनावश्यक विस्तार के भय से विवेचन यहीं समास किया जाता है । 


नन्‍्ददास की छत्द-योजना 
नन्‍्ददास की अ्रधिर्कांश रचनायें छन्द-दली में लिखी गई हैं और उनमें राग-रागिनियों 
तथा तालों का बन्धन नहीं है। पदावली के गीत ही पद-शेली में हैं। उन्त पदों में प्रयुक्त 
छुन्द-विधान का विवेचन पृथक्‌ रूप से किया जायेगा । शेष रचनाओ्रों के छनन्‍्द-निर्णाय' में कोई 
कठिनाई नहीं पड़ती । डा० दीनदयालु गुप्त ने अ्रपने प्रत्िद्ध प्रस्थ अ्प्ठछाप और वल्लभ- 
सम्प्रदाय में ननन्‍्ददास हारा प्रयुक्त छुन्दों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया है | नन्ददासजी ने 
भी सूरदास की ही भाँति छन्द तथा पद दोनों शेलियों में लिखा है। अन्तर केवल इतना है 
कि सूरदास के सागर में पदों का अनुपात प्रधिक है और ननन्‍्ददासजी की रचनाओं में छन्द- 
बन्धान' का। वर्शानात्मक प्रतिपाद्य के व्यक्तीकरण के लिए उन्होंने चौपाई छंद का प्रयोग 
किया है, श्रतएव सुदामा-चरित और गोवर्धन-लीला में केवल चौपाई छन्द प्रयुक्त हुआ है। 
सूरदास की भांति ही बीच-बीच में चोबोला ओर चौपाई का समावेश भी उन्होंने किया है। 
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डा० गुस के अनुसार चौपई छन्द का प्रयोग चौपाइयों के बीच-बीच ही हुआ है। नन्‍्ददास 
की कृतियों में चौपाई और चौपई दोनों छन्दों का नाम चौपाई ही दिया हुझा है। इससे 
प्रतीत होता है कि कवि ने इन दोनों छुंदों में कोई भेद नहीं किया है। जगह-जगह पर १५ 
पंक्तियों का चौपाई छन्द प्रयुक्त हुआ है | दोहा और चौपाई छन्‍्दों का मिश्रित प्रयोग विरह- 
मंजरी, रूपमंजरी, रसमंजरी और भाषा दशम स्कनन्‍्ध में हुआ है । सोरठा या दोहा किसी 
नियत क्रम के अनुसार नही प्रयुक्त हुए हैं। कहीं ६ और कहीं ६ श्रर्धालियों के बाद दोहे का 
प्रयोग किया गया है। कोष-पग्रन्य ब्रतेकार्थमंजरी और मानमंजरी दोहा छन्द में लिखे 
गये हैं । 
रासपंचाध्यायी और सिद्धान्तपंचाध्यायी तथा रुव्मिणीमंगल में रोला छुन्द का 
प्रयोग हुआ है। भंवर-गीत तथा श्याम-सगाई नामक प्रच्थों की रचना रोला श्रौर दोहा 
न्दों के मिश्रित प्रयोग द्वारा हुई है। कविता का आरान्तरिक संगीत रोला में लिखे हुए ग्रंथों 
में पूर्ण छूप में प्रस्फुटित हो सका है । 
राप्तपंचाध्यायी में कुछ दोहों का प्रयोग भी मिलता है। डा० दीनदयालु गुप्त ने उन्हें 
निश्चित रूप से प्रक्षिप्त माना है । वे कहते हैं--'रासपंचाध्यायी की छपी तथा कुछ हस्तलिखित 
प्रतियों में रोला छन्दों के बीच कुछ दोहे भी मिलते है जेसे प्रथम अध्याय में नीचे लिखे 
दोहे हैं-- 
श्री सुक रूप अनुप को क्‍यों बरने कवि नंद, 
अरब वृन्दावन बरनि हों जहूं वृग्दावन-चंद । 
श्री वृन्दावन-चंद बन कछु छवि बरति न जाय, 
कृष्ण ललित लीला निमित धारि रह्यो जड़ताय ।* 


इस प्रकार के दोहे रासपंचाध्यायी के प्रथम अध्याय में दो स्थानों पर हैं। दूसरे अ्रध्याय 

में भी दो स्थानों पर और पांचवें अ्रध्याय में एक स्थान पर मिलते हैं। विद्वान लेखक के 
विचार से ये दोहे प्रक्षिप्त हैं। इन दोहों का रोलाशओों के बीच कोई क्रम नहीं है । रास- 
पंचाध्यायी के जिस प्रसंग का ये वर्णत करते हैं उसमें ये पुनरुक्ति-का रक' है। उदाहरण-स्वरूप 
तीचे के दोहे और रोला में एक ही भाव है--- 

श्री सुक रूप अनुप को क्‍यों बरसे कवि नंद, 

अब वृन्दावन बरनिहों जहूं वृन्दावन चंद। 

अब सुन्दर श्री वृत्दावन को गाय सुनाऊं 

सकल सिद्धि दायक पे सबही सब बिधि पाऊं ।* 


इन दोहों को प्रक्षिप्त मानने का एक बहुत बड़ा तके डा० साहब का यह है कि ये दोहे 
रासपंचाध्यायी की अनेक हस्तलिखित प्रतियों में नहीं मिलते, तथा इन द्ोहों की भाषा में 
उतना लालित्य' नहीं है जो रोला छंदों की भाषा में है । इसके भ्रतिरिक्त कुछ दोहे ऐसे भी 


१. रासपंचाध्यायी, पहला अध्याय, पृ० ३--श्री अजमोइनला|ल 
२. शासपंचाध्यायी, ए० १५७०--नन्ददास शुक्ल 
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हैं जो अन्य कवियों की रचनाओं में भी मिलते हैं। जैसे--- 
“ हो हंसि हँसि ऐसे कह्यो, सुन्दर सबको राउ 
हमरो दरश तुम्हें भयो, अपने घर को जाउ ॥ 


यही दोहा कृष्णदास अधिकारी की रचना में इस प्रकार है-- 
गोपिन सों हरि हंसि कह्ों सुन्दर सब को राव 
हमरो दरद्य तुम्हें भयो, अपने घर कों जाव । 


भंवर-गीत की रचना मिश्रित छन्दों में हुई है। इसमें प्रयुकत छनन्‍्दों के नाम का 
उल्लेख नहीं किया गया है। ग्रन्थ तिलोकी छन्द से आरम्भ होता है। दो चरण तिलोकी छंद 
के प्रयुक्त करने के उपरान्त चार चरण दोहों के प्रयुक्त हुए है। अ्रन्त में दस मात्रा की टेक 
है | भंवरगीत के शेष छन्दों में रोला और दोहा का सम्मिश्रण है । दो चरणों में रोला और 
उसके बाद दोहा के चरणों का नियोजन हुआ है श्र फिर उसके नीचे दस मात्राओ्रों की 
टेक है | सूरदास के छन्द-विवेचन में भी इस प्रकार की छन्द-योजना का उल्लेख पहले किया 
जा चुका है ! 

चौपाइयों के भ्रन्त में लघु-मात्रा का प्रयोग नहीं होता, परन्तु नन्‍्ददास ने ऐसे प्रयोग 
किये हैं । 


नन्‍्ददास के पदों में छन्द-योजना 
कृष्ण-भकक्‍त कवियों के छन्द-विधान के प्रति साधारण मान्यता के विपरीत ननन्‍ददास 
के पदों में भी छन्‍्दों का निश्चित विधान मिलता है | कुछ उदाहरण यहां प्रस्तुत किये जा 
रहे हैं-- 
सरसी छुन्द 
नंद कुमार भजन सुखदाइक, पतितन पावन करन। 
अतुल प्रताप महामहि सोभा, सोक ताप अधघहरत । 
पुष्टि भर्जाद भजन रस सेवा, निज जन पोषन भरम । 


सार छुन्‍्द 
श्री लखमन घर बाजत आज़ु बधाई 
परत ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम, श्री बहलभ सुखदाई । 
नाचत तझन, वृद्ध, श्रर बालक, उर आनंद न ससाई ॥। 
जौ जौ जस बन्दीजन बोलत, बिप्रन बेद पढ़ाई । 
हरद दूब श्रच्छत दथि कुंकुम, आंगनि कीच मचाई ।* 


१. शसपंचाध्यायी, नन्‍्ददास शुक्ल, ० १५७ 
२, संन्द्ररास, ए० ३२६, पद ६ | अन्य उदाहरण, पद २६, ३०, ४१, १८६ ओर, १७४५ 
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चोपई छुन्द 
प्रकटित सकल सृष्टि आधार । श्रीमद्‌ बल्लभ राजकुमार । 
धेघ सदा पद अम्बुज सार । अगणित गुण महिमा जु श्रपार । 
धम्मादिक द्वारे प्रतिहार। पुष्टि भक्ति को श्रंगीकार । 
श्री विट्ठल गिरिधर झ्रवतार, नंददास कीन्हों बलिहार । 


विष्णुपद 
श्री गोकुल जुग जुग राज करो । 
या सुख भजन प्रताप तज तें, छिन इत उत न दरो । 
पावन रूप दिखाइ प्राशपति, पतितन पाप हरो।' 


चौपाई 
राग धनाश्री 
होतहि ढोटा ब्रज की सोभा, देखो सखि कछु औरहि शोभा । 
मालिन सी जहूं लक्ष्मी डोले, बंदन माला बांधति डोले॥ 
बगर बोहारति श्रष्ट मसहासिधि, द्वारे सथिया पुरति नौनिधि ।' 


सोरठा 
एरी सखी प्रगटे कृष्ण मुरारी, ब्रज झ्रान॑ंद 
दि कांदों श्रागत मंद के । ठेक । 
भवन भीर ब्रज नारि, पुत भयो ब्नजराज के । 
बन ठन के सब बास, बसनति सजि सजि के गई । 
रोहिनि भ्रति बड़ भाग, आदर दे भीतर लई' ॥ 
बिछुबन की ऋतकार, गलिन गलिन अ्रति हूँ रही । 
हाथन कंचन थार, उर पर स्रमकत फब रही ।* 


दोहा 
राग रायसो 
कनक कलस सुभ मांगलिक, भवनन बीच धराह । 
धुजा पताका तोरने, ह।रहि द्वार बंधाई ॥॥ 
जाचक जुरि मिलि आवते, करत सबद उच्चार 
पुहुप बृष्टि सुरपति करें, बोलें ज॑ जे कार ॥ 


१. ननन्‍दद्ास पू० ३२७, पद १३ | अन्य उदाहरण, पद' ३१, ९८६ 
२, 93 ४० श१९, पद श्ड 
8« 85 ए्‌० इ2४३१३, पद २७ 
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पदावली में भ्रनेक पद कवित्त में लिखे गये हैं--' 


सवंया 


बेद रटत ब्रह्मा रठत, संधु रदत सेस रठत, 

नारद सुक ब्यास रटत, पावत नाहि पार री । 
श्रव जन प्रल्लाद रटत कुती के कु बर रटत, 

द्रपद सुता रठत नाथ नाथन प्रतिपार री । 
ग़निका गज गोीघ रटत गोतस की नारि रटत, 

राजन की रसति रटत सुतन दे दे प्यार रो । 
नंददास श्री गुपाल गिरिवर धर रूप जान, 

जसुदा को कुबर लाल राधा-उर-हार री ।* 


सुन्दर मुख पे वारों दोना, बेनी, वारन की मद कोना, 
खंजन नेननि, अंजन सोहे, भौंह सुबंक लोचन श्रति लोना 
तिरछी चितवन यों छुबि लाग कंज दलन पाले अ्रलि' छोना 


: जो छबि हैं वृषभानु सुता सें सो छवि नाहि लखी में सोना 


चंददास अविचल यह जोरी, राधा रानी स्थाम सलोना ।* 


क्रष्णदास की छुन्द-योजना 


सरसी 
टेकहीन पद : 
लाल काछिनी सिर पर बांघे, उर सोभित बनसाल 
वासभाग वृषभानु नन्दिनी, चंचल नेस बिसाल 
कृष्णदास दम्पति छबि निरखति, अखियां भई लिहाल ।* 
टेकयुक्त पद : 
मेरे तो गिरिधर ही गुपाल । टेक । 
यह म्रत खेलत नेनन में, यही हृदय में ध्यान । 
चरन रेतु चाहत मन मेरो, यही दीजिये दान । 
कृष्णदास को जीवन गिरिधर, मंगल रूप निधान ।* 
सार छंद 
टेकयुक्त पद : 


ग्वालिन कृष्ण दरस सो अठकी । देक । 





९ अन्य उदाहरण, पद ६, १९, ३१९, ३३५ ४, ३५५ १६५ ४०, ४९, ४७, ५०, ५४५ ४०, ७२, 5०, ५३, 
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5३, ६७, ६६, १००, ६०१, १०5, १०३, १६६, ११६ 
४० ३१३, पद ६ 
2० 2४८, पद ६६ 


४. श्रष्टजाप परिचय, कृष्णदास, पृ० २२६, पद १४--सं० प्रभुदयाल मीतल 
५, वही, पृ० २४० पद ७४; अन्य उदाहरण, पद २४, पु० २३१ 
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बार बार पनरधट पर श्रावत, सिर जसुना जल सटठकी । 
मनमोहन कौ रूप सुधानिधि, पिवत प्रेम रस गठकी । 


टेकथुक्त पद : 


रूपमालाी 


वीर छंद 


कवित्त 


मानों ब्रज करिनि चली सदमाती हो । ठेक । 
गिरिधर गज पे जाय ग्वालि सदसाती हो । देक । 
अवगाहै जमुना नदी, करति तरुरि जल केलि 
सब मिलि छिरक स्यथाम कों, सु डादंड भुज पेलि । 
कुच कु भस्थल ऊभरे, मुक्‍्ताहार रुराय । 

मानों गिरि बिच सुरसरी, जुगल प्रवाह बहाय । 


विमल भूषन तारिकागन, तिलक चंद विलास 
जय नृत्य मान संगीत रस बस, भामित्ी संगरास 
बदन स्रम-जल-कन विराजत, मधुर ईषद हृष्स 
बन्यों अदभुत भेष गावत, मुरलिका उल्लास ।' 


लागी रे लगनियां मोहन सों, लागी रे लगनियां । टेक । 
कछु टोना सो डारि गयो री, कसे भरन जाऊं पतियां । 
कृष्णदास की प्यास घुझे जब, निरखों गिरि के धरमियां। 


वन्दावत कु जन में, सुचि खसखानो रच्यौ, 

सोतल बयार भूुकि गौखन बहुत हैं । 
सुगन्ध गुलाबी जल, चाना बहु भांतिन के, 

लाय लाय आय सखी सब छिरकत हैं । 
धार धुरवा की छूटत है तहां पे नीकी, 

दादुर मोर पिक स्वांति जल पियत हैं ।* 
साई ! सोरत संग सदन मोहन लिये तरंग नाचें 
दच्छिन शअ्ंग ठेढ़ी, सिर ठेढ़ो तेसोई धर 


१. कृष्णदास, ए० २३२, पद २८ । अन्य उदाहरण, पद १२, १५, १८, १६, २०, २१, २४, २६, २७, ३१, 
३४, १८, ४८ हत्यादि 
२. ऊेष्णुदास, ६० २४०, पद ६6 
पू० २३९, पद ६६ 
पू० १३२, पद २६ 
६० २३६, पद धुछ 
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टेढ़े किये चरत युगल नृत्य भेद सांच । 
मृदंग सेघ बजायें, दादुर सुरधुनि मिलावें 
को किला अलाप गावें वृन्दावन रंग राँचे । 
गावें तहाँ कृष्णदास, गिरिधर गोपालदास 
राग धम्पार, राग मलार मोद मन साँचे । 


चतुभु जदास की छुन्द-योजना 


सरसी 


सार छुतल्द 


चौपाई 


ताटंक 


नल भरि देखहु नंद कुमार । देक । 

हरद दूब श्रच्छत दि कुकुम, मंडित करहु हार 
पुरहु चौक विविध सुकतामनि, गावहु संगलचार 
करत बेद धुनि सबे महामुर्नि होत नछन्न विचारु 
उग्यो पुष्य को पुल सांवरो, सकल सिद्धि दातार । 


लटकन भाल भृकृटि ससि बिहुका कठुला कंठ सुहावे 
देखि देखि सुसकाइ सांबरो, हे दंतिया दरसावे । 
कबहु सुरंग खिलौना ले ले, नाना भांति खिलाने ।' 


नेन बिसाल भुकुटि ससि राजे । भिरखि बदन उद्धपति श्रति लाजे । 
भाल तिलकु लट लह॒कन सोहै । मंद हंसति सबको सन मोह 


आजु छठी छुबीले लाल की । देक । 
क्रेसर चंदन आरति बारति, मोहन मदन गोपाल की। 
चत्रुभुज' प्रभु सुख-सिधु बढ़ाबत, गिरि गोवद्ध न लाल की ।* 


किसी-किसी पद में छन्द-सम्बन्धी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। ऐसा जान पड़ता है कि 
श्रुवषद साधना के लिए लम्बी पंक्तियों की आाधार-भूमि प्रदान करने के निमित्त इनकी 
रचना हुई है। एक उदाहरण लीजिये-- 


केलत+-+->नसेल-नन>ॉस “मर नन>ज२० १२4० नम न नकल कप तल लकन*८3%44/3क ७०७५ +२+-ककलू०+ 30 जल 


दूरि तें आवत देखे दान घाषि 

घिरि रहे दूरि रहे दुहु ओर सिला की सहाई 
जबही छत्न नीको आई फूलन भरो 

द्षि की बौरी रो 





१. कृष्णदास) प्रृष्ठ २३६, पढ ६७ | अन्य उदाइरण, वही पद ६, २४५४ ५४, ५४४ 
२. चतुभु जदास, पृष्ठ २, पर २ | अन्य उदाहरण, पद 8, ४, ५ 
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सो ऐसे में औवक आई सब भुकाई । 
स्थामा रंग-रंग नारी नेन है कुरंगिनी 
री ! रही हैं ठठके श्राग्यो लथो लली' तांई 
कीन्हो है बतकहाउऊ' कहा हो कहुत स्थाम 
हमें काम जान देहु 
ऐसी श्रबहीं ते क्यों करत बरिश्राई ।' 
कवित्त 
बारी मेरे कान्‍्ह प्यारे, अबहि दिननु बारे, 
के से अति भारों गिरि, राख्यों धरि कर पर । 
कोमल भुजा तुम्हारी, याते हों भेभीत भारी, 
देखि देखि करत है हिरदों इहि घर धर । 
नेकहूँ न बीच पारपौ, श्राठों-जाम श्रेंधियारो, 
बरखत घनघोर घन, सात दिन एक फऋार । 
स्वया 
नव बसंत आगम नवनागरि, नवनागरि गिरधर संग खेलति। 
घोचा चंदन अगर कुमकुमा, ताकि ताकि पिय सम्मुख मेलति ॥ 
पुहुप अंजुरि जब भरत मनोहर बदन ढांपि अंचर धर' पेलति । 
चत्रभुज प्रभु रस-रास रसिक कों, रिफ्े रि्के सुख सागर भेलति । 
वीर छुन्द 
भुरली मधुर धर नंद नन्‍्दन, हो हो होरी बोलत छू 
लिये सखा संग, देत फूल सब, ब्रज की पौरिनि डोलत जू 
बाजत ताल भृदंग भाँफ डफ, अर सुरली सुर जोरे ज्‌ 
गावत सरस घधमारिति यों रंगु, रसिक मंडली जोरे 
स्रवन सुनत सब गोकुल नारी, घर धर सें उठि दौरी जू 
सर्ज समाज सबे जुरि आईं नंद राई की पौरी जु ४ 
दोहा 
लोचन पिय के पारधी, तीछन होय कमान । 
बंक विलोकतनि चित बसों, घृमत खोये प्रान ॥| 
लोक कहन लाग्यो कछू, सें न तज्यों सुख मौन। 
हिय चाहत हिय सों मिल्‍्यो, भुज चहे चतुभु ज हौन ॥* 
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छीतस्वामी की छन्द-योजना 


सार छन्द 


घरसी 


दोहा 


बिनती करत गहे धन बंयाँ । 

दवृन्दावत तेरे बिन सूनो, बसत तिहारी छेयाँ। 
में तो नन्‍द गोप को छोरा, कहत सबे नंद रेया । 
छीतस्वामि गिरिधरन साँवबरे, परों पिया में पंयाँ। 


सबनि लें हरि दासतनि सों हेतु । 
हरि दासति के तिकट बसत हैं, हरिदासनि में चेतु । 
हरि दासति की महिमा जानत, हरिदासनि सुख देतु ।* 


राग सारंग 
फूले कमल कॉलिदजा, केसु कुसुम सुरंग। 
कम्पक बकुल गुलाब के, सोंधे सिधु तरंग । 
रुज मुरज डफ बांसुरी, भेरिनि को भरपुरि 
फू कति फेरी फेरि के, ऊँचे गई सुति दूरि 


अनेक स्थलीं पर मात्रायें न्‍्यून अथवा अ्रधिक हो गई हैं । 


विष्णुपद 


जब तें भुतल प्रगठ भये । 

तब तें सुख बरसत सबहिन पर, आनंद श्रम्तित दये 
श्री बललभ कुल कमल श्रमित रवि, श्रनुदिन उदित भये | 
छीत स्वामी गिरिधरन श्री विदठल, जुग जुग राज जये।। 


स्वेया 
श्रीनाथ सुभिर सन मेरे । ठेक । 
भये निहाल सकल सच्चु पाये, जा पर कृपा हृष्टि करि हेरे। 
जहूं जहूं गाढ़ प्रति भक्तनि कों, तहं तहं प्रकट पलक में फेरे 
छीतस्वामी गिरधरन श्री बिटुठल, पुरत करत मनोरथ तेरे ।* 
हरिप्रिया छुन्द 


आझायो रितुराज साज, पंचमी वसंत आज 
मौरें द्रूम श्रति अनूप अ्रंब रहे फूली । 
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बरेली लपटी तमाल सेत पीत कुसुम लाल 
उड़वत रंग स्थास भाम भ्वर रहे मूली । 
रजनी तब भई स्वच्छ, सरिता सब विमल पच्छ, 
उद्शगन-पति श्रति श्रकास बरसत रस भूली । 
जुबति जूथ करत केलि स्थामा सुखसिधु भेलि, 
लाज लीक दई पेलि परसि पगन्ति कली । 
कहीं-कहीं पदों में नियोजित लम्बी-लम्बी पंक्तियाँ बिना किसी विधान और योजना 
के संयोजित की हुई जान पड़ती हैं-- 
लाल सारी पहिरि बेठी प्यारी, आधों सुख ढांपि ठाढ़े भोहन हग 
निरखत । 
एक दिलसि चंद छवि एक दिसि मानो आधी सूरज अरुन सें 
यह छूबि मनहिं बिचार लालन सन हरखत | 
कंठ-कंठसिरी सोहें कनक बाजूबन्द सुक्तन की माल गरे 
अर हवेल चोकी श्रंग को संचार रूप-सुधा वारि बरसत ।' 


गोविन्दस्वामी की छन्‍्द-योजना 
सरसी छंद 
शाजु ब्रज भयो है सकल श्रानन्द 
नंद सहर घर ठोठा जायी प्रत परमानन्द 
नाचत तरुन' और गोपी सब प्रकदे गोकुल चन्द 
विविध भांति बाजे बाजत हैं मिगम पढ़त द्विज छंद 
छदिरकत दूध दही दृत माखन प्रफुलित मुख अरबिद ।' 
विष्णुपद छन्द अ्रतेक पदों में प्रयुवत हुआ है। गेयता के कारण एकाघ माजत्राग्रों की 
वृद्धि अथवा न्यूनता भ्रवश्य हो गई है । एक टेकद्दीन' पद का उदाहरण लीजिये--. 
रितु बसन्‍्त विहरत ब्रज सुन्दरि, साज सिगार चली 
कनक कलस भरि केसरि रस सो छिरकत घोख गली 
कुसुमित सब कानन जसुना तट, फू्ली कमल कली 
चोवा चंदन ओर अरगजा, लिये गुलाल मिलीं 
रूपमाला छुन्द न्‍ 
अनेक पदों की रचना रूपमाला छन्द में हुई है। १४ मात्रा के एक चरणा को टेक 
रूप में प्रयुतत किया गया है। शेष पद में रूपमाला छंद है--- 
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ब्रज जन भयो सम ग्रानंद 
जसुमति गृह पलना भूलत, निरखि गोकुल चंद 
निरखि हरि की बाल लीला, गावति गीत सुछंद 
सुनत सिद्ध समाधि छूटी, भई रवि गति मंद 
लजत कुसुम्रायुध निहारन, सुखद मुख अराविद।॥ 
होत अद्भुत बाल ऊपर, बारतें गोबिन्द । 

सार छन्द 
सुनियत रावल होत बधाई 
प्रगट भई त्रेलोक बंदनी, रसिक जनन सूखदाई 
देत दान वृषभानु भवन में, जाचक बहु निधि पाई 
समनि कंचन सुक्ता पठ हीरा झ्ररु नाना बिधि पाई।' 


सरसी छंद 
बधाई बाजत रावलि माफ 
श्री वृषभान गोप के प्रगटी मानों फू्ली सांझे। 
गोपी जन झ्राई चहुं दिसि तें, गावति मंगलचार। 
मंगल-कलस कनक केसर-भरि, बांधी बन्दसवार । 
श्रच्छुत दूब रोचना चंदत, भरि भरि लीन्हें थार।' 


संगीत के स्वर और लय की ओर हृष्ठि प्रधान होने के कारण साधारणत: दीर्घ छूप 

में प्रयुकत मात्राओं की गणना लघु रूप में की गई है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पद 
की अतिम चार पंक्तियों में सार छुत्द की योजना पूर्णातः शुद्ध रूप में हुईं है, परन्तु प्रथम दो 
पंक्तियों को छन्द में बांधने के लिए दीर्ष मात्राश्नों को लब्चु करना पड़ता है। प्रथम पंकित में 
गोपाल के गो! का द्वत रूप से उच्चरित होना तथा द्वितीय पंक्ति का थेई-थेई का उच्चारण 
भी दोनों ही मात्राश्रों को लघु बनाकर करना पड़ेगा--- 

नाचत लाल गोपाल रास में, सकल ब्रज बच्चू संगे। 

गिडि गिडि तत थुग तत थुग थेई थेई, भासिनि रति रस रंगे। 

सरद विमल उड्धुराज विराजत, गावत तान तरंगे। 

ताल घुदंग ांक अर फालर, बाजत, सरस सुधंगे। 

सिच बिरंखि मोहे सुर सुनि सुनि, सुर नर सुत्ति सन भंगे । 

गोविन्द प्रभु रस रास रसिक मनि सानिनि लेत उछंगे । 
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कृप्डल छुम्द 
सुरपति लाग मेटि गोवडद्धेंन पूर्जों । टेक । 
अपनो. कुल देव छांड़ि, सेवो जिन दूजो 
तृत जल तहूं बहुत होत, पायें सुख गेयां 
पाक साक बिंजन बहु, अस्नकृट कीनो 
गोविन्द प्रभु बज जन कों, मांगि के जु॒ लोनों । 
रजती छंन्द 


नाचत दोऊ रंग भरे । 
जूवति मंडल मधि बिराजत, बाहु श्रंस धरे। 
तत थेई तत थेई सब्द दम्पति सुलभ उपजत करे। 
ताल भांक मुदंग बाजत, सुनत जनम हरे । 
गोविन्द प्रभु गिरिधर गुन, भागवत उचरे। 
ताटंक छुन्द--निम्नलिखित छन्द का विधान तो ताटंक छुन्द का ही है परन्तु अन्त में 
मगण के बंधान का निर्वाह नहीं किया गया है--- 
बंदों श्री बिट्ठल चरनस्‌ 
नख सिख विमल कोधि किरतावलि, जन सन कुसुद विकस करतस्‌ 
धुल बर्जाक्स चाप. चर्रमा, रेखा कलस जबा भरनम््‌ 
जयति सकल काम पुरत विधि भावव एति गता सरनस्‌ 
ते क्रवंतु बसो मस चेतसि, गोबिन्द प्रभु गिरिवर धरनस्‌ ।* 
वीरछन्द (कान्हरो) 
हुदरी बढे श्री गोपाल । 
रतन जटधित की हटरी बची है, मोतिन फालरि परम रसाल 
पान फूल अरु सोंधे सहित, सब, बांदत हैं नंद के लाल 
रोमावलि प्रेमावलि ललिता, चद्भावलि ब्रज मंगल बाल 
चलो सखी जहूं पेंठ लगी है बंचत हैं गोफुल के गोपाल । 


गेयता की प्रधानता के कारण मात्राओं के विधान में कहीं-कहीं व्यतिक्रम भ्रा गया है । 


यथा--- 
सात दिवस जलवृष्टि निवारी तबहुँ न सघवा दर्ष हरयौ। 


सुरभी बृद गोप गोपी जन, बाल बिरध दुख दूरि करयो । 

मात जसोदा लेत बलेया, कुमकुम अच्छुत तिलक घर या । 

अ्चरज देखि प्रमर गन बरखे बिबिध कुसू स बरखा बिखरयौ ऐं 
१ गोकिन्दिस्वामी, पृ० ३२, पद ८ 
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सर्वया 
भादों की राति अंधियारी (टेक) 
बोलि' लगे बस देव देवकी, बालक भयो पंख रुचिकारो 
अब ले जाहु याहि तुम गोकुल, श्रधम कस को भोहि डड भारी 
सोवत स्वान पहुरुआ्रा चहुँ दिसि, खुले कपाट गई भो न्‍्यारी 
पाछे सिह डहारत इकत, आगे है कालिन्दी भारी।' 
तथा 


नंद नंदन ठाढ़े मग रौके सारत ताकि उरोज कांकरी । 
चंचल नन उरज अनियारे, तन मत देखियत मदन छाक री।' 


अनेक पदों की 'रचना इस छन्द में हुई है । 
सुरदास और ननन्‍्ददास की भांति ही गोविन्दस्वामी ने भी चौपाई और चौपई का 
संयुक्त प्रयोग किया है । 
निम्नलिखित उद्धरण में प्रथम तथा तृतीय पंक्तियां चौपई छन्‍्द में हैं ओर हितीय 
चोपाई में-- 
ब्रज सें एक बड़ी है गाम। गोकुल कहियत जाको मास । 
नंद महरि जहूं कहियत राजा, भिलि बेठे सब गोप समाजा । 
बेठे श्राथ पिता की गोद, देखत श्रीमुख भयौ प्रमोद ।' 


श्रनेक पदों में गोविन्दस्वामी की प्रवृत्ति बडे छन्दों की योजना की शोर उन्मुख दिखाई 
देती है। वे शास्त्रीय: संगीत के ज्ञाता थे। ऐसा जान पडता है कि अपने पदों को ध्र्‌ वपद- 
शैली में बांधने के योग्य' बनाने की हृष्ठि से उन्होंने श्रपने छन्दों में ४५ से ५० मात्राश्ों तक 
की. पंक्तियों की योजना की है। ऐसे भी पद हैं जिनकी पंक्तियों में मात्राओों का कोई 
व्यवस्थित विधान नहीं है। यह श्रव्यवस्था बड़ी पंक्तियों के पदों में ही नहीं, छोटी पंक्तियों के' 
विन्यास में भी दिखाई देती है । दोनों प्रकार का एक-एक उद्धरण यहां प्रस्तुत किया जाता है--- 
छुरित गोरज अलक छबि सोपें बरनी न जाई 
कनक कुण्डल लोल लोचन मोहन बेनु बजावत । 
प्रिय सखा भुज अंसधरें नील कम्नल दच्छिन कर भधुष्षत । 
श्रुति देत छंद मंद सधुरे गावत । 
गोविन्द प्रभु बचन चंद जुबती जन नेत चकोर, 
रूप सुधा पान करत काहे न जिय भावत । 
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१. गोविन्दस्वामी, पृ० ५. पद ११ 
२ ४. ए० २९, पृद ४४५ 
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इसी प्रकार निम्न पद में छोटो-बड़ी पंक्तियों के मेल श्रौर विधान' में कोई व्यवस्था 
दिखाई ही नहीं पड़ती, जिसके कारण छन्द-विधान भ्रत्यन्त शिथिल हो गया है--- 

उठ गोपाल भयो प्रात देखों मुख तेरो । 

पाले गृह काज करों नित नेम मेरौ 

विदित भयो भाव कसलति सों भंवर उड़े जागो भगवात । 

न्दीजन द्वार ठाड़े करत हैं किलोल बसंते । 

प्रसंसा गावें लीला अवतार ए बलवबीर राज़ें। 

अ्रज हों देखो री मसमोहुत मदनमभोहन पिय मान मंदिर 
ने बेठे मिकसि आई छाजे।' 


तुक सथा छन्द के दोष इस उद्ध रण में इतने स्पष्ट है कि इसमें मुक्त छन्‍्द-विधान का 
सा अ्रम होने लगता है, जो उस काल में असम्भव और अकल्पनीय' था । 
स्वेया का एक और रूप होता है जिसमें ३२ मात्राओ्रों को ४--८--८--८ के क्रम 
से बिभाजित कर दिया जाता है। गोविन्दस्वासी ने भी उसका प्रयोग किया है परन्तु पंक्तियों 
की मात्राओं और यति के विषय में वह बहुत सचेत नहीं रहे हैं.» कहीं पंक्ति ३२ मात्राश्ों की 
है, कहीं ३१ की । विविध खंडों में भी कहीं ६ मात्रायें हैं तो कहीं ७ | श्रन्त के खंड में प्राय: 
सात मात्रायें ही रह गई हैं। एक उदाहरण यहां प्रस्तुत किया जाता है-- 
बदर पांडु मुख । ललित अ्रधर छत्रि । आ्राजत कुंडल । घृदुल कपोल 
गोरस छुरित । सुदेस केस श्रति । मुकुट खचित मन्रि। गन अनमोल 
मुगभदतिलक । चपल सुंदर अ व । कृपारंग रंगे । नेन सलोल 
उर बनमाल । भधु गंध लुब्धरस । लटपटात मधु । पनि के टोल 
कतक किकनि । तुपुर कजत । कनककपिस | कदि तट निच्चोल 
श्र ववज्चाकूस । कमल बिराजत । पद नखदुति । कोटिचंद नहीं तोल' 


चंचरी दण्डक में १२९, १२, १२, १० के विराम से ४६ होती हैं श्र भरन्त में दो गुरु 

का विधान होता है। यतिभंग दोष के होते हुए भी इस पद में चंचरी दण्डक की ही योजना 
है 3 

भूलत नव रंग संग, राधा गिरिधरन चंद 

सहचरी चहुं श्रोर खड़ी, श्राननन्‍्द भरि गावें 

सप्तसुरत्ति राग रंग, डफ ताल भेरि मदंग 

सुधर राइ उदार, तान मानिनी, मिलि गांवें 

ब॒दावन जसुन तीर, बोलत पिक मोर कीर, 

मंद मंद गरजत घन मेघतनि पुनि श्रावें । 


१. गोविन्दस्वामी, पृ० १५७, पद २२३ 
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ब्रह्मादिक सिच सुजान, मोहे सब सर विमान, 
पुष्प बरष करत सब, गोविन्द बलि जावे |" 


गोविन्दस्वामी ने ४५, ४६, ४७ मात्राओं में बंधे टेक-युक्त और टेकहीन अनेक 
लिखे हैं जिनका विस्तृत विवेचन स्थानाभाव के कारण कठिन है | 


हितहरिवंश की छंद-योजना 
सारछंद 
बस की कुंजनि कुजनि डोलन | टेक । 
लिकसत निपट साॉंकरी बीथिन, परसत नाहि मिवोलनि 
प्रातकाल रजनी सब जागे, सूचत सुख हग लोलनि 
नत सि भकुटि बदन अस्बुज सुदु, सरस हास सधु बोलनि 
ग्रति भ्रासत्त लाल श्रलि लम्पट, बस कीने बितु मोलनि ॥' 


प्रीति न काहू की कानि बिचारे 
ज्यों सरिता सावन जल उसगत सस्पुख सिधु सिधार 
ज्यों नादाह समन दिये कुरंगी, प्रगट पारधी मार ! 
प्रीति की रीति रंगीलोई जाने । 
जल्यपि सकल लोक चुड़ाभरिण दीन अ्रपुनपा माने 
।॒ जमुना पुलिन निकृज भवन में मान भामिनी' ठाने । 
सवेया 
प्रात सभे दोझ रस लम्पठ, सुरत जुद्ध जय जुत श्रति फूले 
अमवारिज घन बिन्दु बदन पर भृषण अंगहि अंगनिकले 
कछु रह्यों तिलक शिथिल अलकावलि बदन कम्नल मानो अति भूले , 
हितहरिबंश मदन रंग रंगि रहे मेन बेन कटि शिथिल दुकले ।* 
तथा 
आजू निकूज मंजु में खेलत नवल किसोर नवीन किसोरी 
श्रति अनुपम अनुराग परस्पर सुन अभूत भूतल पर जोरी 
बविद्र स फटिक विविध निर्मित धर नव कपुर पराग न थोरी 
कोमल किसलय सुमन सुपेशल, तापर द्याम विवेशित गोरी 
विष्णुपद 
यह छनन्‍्द राधा के नखशिख-वर्णन में प्रयुक्त हुआ है । पद में टेक नहीं है--- 
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नख शिख लो श्रंग श्रंग माधुरी, मोहे द्याम धनी । 
यों राजत कबरी गूंथित कच, कनक कंज बदनोी । 
चघिंकुर चस्धरकनि बीच श्रर्ध बिथु, मानो ग्रसित फनी । 
सौभग रस शिर अवत पनारी, पिय सीमच्त ठवी । 


सरसी छुन्द 


कहा कहाँ इन चेनति की बात । देक । 

ये श्रलि प्रिया बदन अस्वज रस, अटठक अ्रनत न जात । 

जब जब सकत पलक सम्पुद लठ, श्रति श्रातुर अरकुलात 

लम्पट लव निमेष झ्न्तर ते, श्रलप श्रलप सत सात । 


ग्रन्य कवियों की तरह ही हितहरिवंशजी ने भी गतिएूण स्थलों पर कवित्त छुंद का 
प्रयोग किया है । ४० से लेकर ४४ और कहीं-कहीं ५२ मात्राश्रों तक की पंक्तियों का नियोजन 
किया गया है जिन्हें संगीत की लय में ढाल लिया गया है। एक उदाहरण यहां प्रस्तुत किया 


जाता है--- 


नि्तत जुबती समुहु, राग रंग श्रति कुतृह, 

बाजत रसमूल सुरलिका अनत्दिनों । 

बंसीबद निकट जहां परम रप्तन भूमि तहां, 

सकल सुखद मलथ बहे वायु मन्दिती । 

जाती ईषद निकास, कानन अ्रतिसय सुवास, 

रासा निसि शरद मास बिमल चच्रिती । 

विलसहि भुज ग्रीव सेलि भाभिनि सुख-सिन्धु भेलि, 
नव मिकृंज हयाम केलि जगत-बन्दिनी ।' 


हितहरिबंश द्वारा रचित स्फुट वाणी में दोहा, सवैया, छप्पय और कुण्डलिया छन्द 
का प्रयोग हुथ्ना है । 


दोहा 


निकसि कुज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंस । 

राधा बल्‍लभ सुख कमल निरखि मेन हरिबंस । 
रसना कठों जु श्रतरठटाँ, निरखि श्रनपुटं नेन । 
श्रवण फुटो जो श्रनसुन्ो, बिच राधा यस बेन ।* 


झग्रनेक कृष्ण-भक्त कवियों ने पद-शेली के अतिरिक्त छन्दोबद्ध रचनायें भी कीं। 
थ्र्‌ वदासजी की प्रेम चौवनी” चोवर्न दोहों का प्रस्थ है। आनन्दाए्टक में भी भ्राठ दोहे संकलित 
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हैं। भजन-कुंडलिया' में दोहों के साथ कुंडलिया-छंद भी प्रयुक्त हुआ है । एक उदाहरण यहां 
प्रस्तुत किया जाता है--- 
हंस सुता तट विहरियों करि बु दावन वास । 
कुज केलि मृदु मधुर रस प्रेम विलास उपास । 
प्रेम विलास उपास रहे इक रस मन मसाहीं 
तेहि सुख को सुख कहा कहो, मेरी मति चाहीं । 
हित धभ्रव यह रस अति सरस, रसिकनि कियो प्रसंस 
मुक्तन छांडे चुगत नहिं मानसरोबर हंस ।' 
कवित्त और सबयों का प्रयोग भी झ्षुवदास जी ने किया है--- 
कवित्त 
रूप की सी फुलबवारी फूलि रही सुकुमारी 
खंग-अंग नाना रंग नवल विहार ही। 
नेन कर कमल अ्रधर हैं बंधुक मानों 
आन फालक पर कुन्द वारि डार ही। 
बंदी लाल है गुलाल नासिका सुबररण फूल 
मोती बचे जहां जहां जुही सी विचारही । 
छूबि ही के खंजन रसीले नन प्रीतम के, 
रीफे तहां अश्र्वसली घिते प्रान बारही।' 
सवेया 
स्पाम्त घटा उमड़ी चहुँ ओरनि पावस की रितु आई सुहाई 
नाचत मोर मयूरी बिनोद सों आनन्द की वरषा चरषाई 
कौंषे जहां तहां दामिनि कामिनि प्रीतम श्रंक रही दुरि भाई। 
कंसे कही प्र्व जात है सो छवि, देखत नैन रहे हैं लुभाई ॥' 


मीराबाई की छनन्‍्द-योजना 

भीराबाई की रचनाओं में भी प्राय: वही छन्‍्द प्रयुक्त हुए हैं जिनका प्रयोग अन्य 
भक्त कवियों ने अ्रपनी पदावलियों में किया है । इन छन्दों के प्रयोग में दोष झा गये है, 
परन्तु मात्राओ्नों की संख्या तथा अ्रन्य साम्यों के द्वारा अनेक छन्दों का अस्तित्व उनके काव्य 
में प्रमाणित किया जा सकता है। जिन छन्दों का प्रयोग उन्होंने किया है उनमें मुख्य ये हैं--- 
सार छन्द, सरसी छुन्द, विष्णुपद, दोहा, समान स्वेया, शोभन, ताटंक, कुण्डल । 

सार छुन्द का प्रयोग उनके लगभग एक तिहाई पदों में हुआ है । मीरा के जिन पदों 
में इस छन्द का प्रयोग है उनमें कहीं-कहीं निरर्थक सम्बोधनों के प्रयोग के कारण उन्हें 


१. भजन-कुण्डलिया १, भू बदास 
२. #गार सत ४३, ब्यालीस लीला 
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सदोष कहा जा सकता है, अन्यथा वे पूर्ण रूप से इस छन्द के अन्तगेत ञ्रा जाते है। यथा -- 
में तो अपने नारायण की, श्राप हि हो गई दासी रे ! 
इसी प्रकार 
में जमुना जल भरन गई थी, श्रा! गयो कृष्ण घुरारी हे माय 
इस पद की प्रत्येक पंवित में प्रयुक्त निरर्थंक है माय' उसे सदोष बना देता है। परन्तु 
ऐसे उदाहरण इतने अधिक हैं कि इन निरथेक शब्दावलियों को निकाल कर इन पदों को 
सार छन्द के अन्तगंत रखना अनुचित नहीं प्रतीत होता । 
सरसी छन्द 
इस छुन्‍्द का प्रयोग मीरा के पदों में बहुलता से मिलता है। इन पदों में भी 
निरर्थक शब्दों द्वारा अन्त ही छनन्‍्द की मात्रा में श्रभिवृद्धि कर उसे सदोष बना देता है। 
उदाहरणा्थ--- 
दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल' कर रही सोर छे जी । 
सीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरणों में म्हारो जोर छे जी । 
इस छनन्‍्द के पदों में प्रभेक स्थलों पर मात्रा-भंग तथा यति-भंग # दोष भरा गया है । 
विष्णु पद 
इस छन्द के प्रयोग में भी रे आदि के प्रयोग उसे सदोष बना देते हैं। उदाहरणार्थ : 
,, राम नाम जप लोजे प्राणी, कोटिक पाप कठे रे । 
जनम जनस के खत जु पुराने, नाम हि लेत फटे रे । 
दोहा छन्द 
दोहा छुन्द का प्रयोग मीरा ने किया है, परन्तु पूर्णातया छत्द के नियमों का 
अनुसरण प्राय: नहीं हुआ है । संगीत की लय से सामंजस्य उत्पन्न करने के ध्येय से छन्द के 
नियमों की उन्होंने पूर्ण उपेक्षा की है । इस छन्द के विषम चरणों में तेरह तथा सम चरणों 
में ११ मात्राएं होती हैं, परन्तु इनमें भी हे” तथा “री” इत्यादि के प्रयोग से मात्राओं की 
संख्या बढ़ गई है--- 
भूठा' मानक सोतिया री भूठी जगभग जोति । 
भूठा सब आभुखना रो सांची पिया जी री पोति ॥ 
इनके बीच में प्रयुक्त री इस' छन्द की गति को असम बन देती है । 


इसी प्रकार 
अधिनासी सूं बालमा है, जिनसे सांची प्रीत । 
समोरा क्‌ प्रभु मिला है एही जगत की रीत ॥ 


समान सवया 
श्रांबा की डाल कोयल इंक बोले, सेरो मरण अ्रत्त जगकेरी हांसी । 
विरहा की मारी सें बन बन डोलू, प्रान तज्ूं करवत ल्यूं कासी | 
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तादंक छन्द 
उडत गुलाल लाल भये बादल, पिचकारिन की लगी झारो री। 
चोवबा चंदन और अरगजा, केसर गागर भरी पघरी री। 
अन्त का रेखांकित री केवल संगीत की लय बनाने के लिए ही प्रयुक्त हुआ है । 
क्‌डल छन्द 
इस छन्द के प्रयोग में भी नियमों का बहुत उल्लंघन किया गया है। प्रयोग की 
अशुद्धि के परिणामस्वरूप यह पद लिया जा सकता है-- 
गोहने गुपाल फिरू ऐसी रावत मन में 
ग्रवलोकन वारिज बदन विवस भई तल में । 


मुरली कर लकुद लेइ, पीत वसन धारू 
काहि, गोप भेष मुकुट, गोधन संग चारू । 


प्रथम पंक्ति के सम चरणों की मात्राओं की विषमता से ही यह सम्पूर्ण पद सदोष 
हो गया है। इन मात्रिक छन्दों के अतिरिक्त कुछ वशणिक छन्दों का प्रयोग भी मिलता है जिनमें 
मनहर कवित्त मुख्य ६॥। . ... 

इस प्रकार मीरा के काव्य में छत्दात्मकता के पूर्ण अभाव का निष्कर्ष भ्रममूलक सिद्ध 
होता है। भाव संगीतबद्ध होकर ही गेय पदों का रूप भ्रहण करते है, मीरा के पदों को पूरा 
मुक्त छन्दों की संज्ञा दे देता अनुचित है । उनके काव्य में जो लय तथा संगीत है, उसे सहसा 
भावनाश्रों का अजस्र प्रभावमात्र मान लेता तकसंगत नहीं है। यह सत्य है कि भाव उनके 
काव्य की आत्मा है, पर जहां भावनाएं गीत बनकर प्रस्फुटित होती हैं, वहां सर्चैंष्द कला की 
अति चाहे न हो, परन्तु कला का अस्तित्व अनिवाय होता है। 

मीरा को संगीत का पूर्ण ज्ञान था। उन्होंने श्रपने पदों की रचना राग-रागिनियों के 
अनुसार की है । उनके पदों में अनेक शास्त्रीय रागों का प्रयोग भी मिलता है । इन ' प्रयोगों को' 
आकस्मिक मान लेना काव्य तथा कला की उपेक्षा के साथ-साथ मीरा के संगीत तथा काव्य 
ज्ञान की भी उपेक्षा होगी। मीरा के काव्य में छन्दों का प्रयोग भावनाओं की सरस तथा 
लयपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए हुआ है । यह कहना तो उपयुक्त है, पर उनकी भावनाएं काव्य- 
नियमों के बन्धन में पड़ी ही नहीं, यह कहना भ्रामक है। उन्होंने पदों की रचना के उपयुक्त 
अनेक प्रचलित छन्‍्दों में अपनी रचनाएं कीं, जिसमें लोक-गीतों में प्रयुक्त शब्दावलियों का 
भी प्रयोग किया। लोक-गीतों के इसी प्रभाव के कारण उनके पदों में ऐसे निरथंक प्रयोग 
मिलते हैं, जो केवल रोचकता में वृद्धि करने की हृष्टि से ही प्रयुक्त हुए हैं। इनके प्रयोग के 
साथ-साथ ही उच्होंने छन्दों के नियमों की मर्यादा भंग की है। रे, री, जी, ए माय, हो माई 
इत्यादि शब्दों का प्रयोग उनके काव्यगत साधारण ज्ञान को स्थानीय लोक-गीतों का पुट देकर 
ग्रधिक स्वाभाविक तथा गेय बना देता है। 

पद-रचना-परम्परा सें, और विशेषकर रागबद्ध रचनाओं में इस प्रकार के प्रयोग 
भ्रक्षम्य नहीं माने जाते। किसी विशिष्ट राग की सुविधानुसार एक ही पद में कई छन्दों का 
प्रयोग, अथवा दो भिन्न-भिन्न छत्दों के सम्मिश्रण को काव्य-दोष नहीं ठहराया जा सकता। 
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मीरा के ऐसे अनेक पद हैं जिनमें भिन्न-भिन्न छन्द एकत्रित हो गये हैं। ऐसे पदों को सदोष 
नहीं माना जा सकता; परन्तु जिन छन्दों का प्रयोग हुप्रा हो उनका शुद्ध प्रयोग ही श्रभीष्ट 
होता है। मीरा के छनन्‍द इस दृष्टि से दोषयूक्त हैं, विविध छत्दों के प्रयोग में मात्राश्रों में नियम- 
भंग अनेक स्थानों पर मिलता है, परन्तु यह दोष भी उन्हीं स्थलों पर आया है जहां पद को 
रागबद्ध करमे के लिए विभिन्‍न तालों के साथ उनका सामंजध्य करने का प्रयास किया गया 
है । संगीत की सुविधानुसार हृस्व की गणना दीघे रूप में तथा दीघे की गणना हृस्व रूप में 
करना अनिवाय हो जाता है। 

राधावल्‍लभ, निम्बाक तथा क्ृष्ण-भक्ति के अन्य सम्प्रदायों के कवियों ने मुक्तक काव्य 
की रचता ही श्रधिक की । अ्रष्टछाप के कवियों ने विविध छन्‍्दों के बन्धान पर टेक और राग 
के बन्ध द्वारा भ्रपनी रचनाग्रों को कीतेत प्रौर भजन के उपयुक्त बना लिया था। यह संगीत- 
तत्व. इतना प्रधाव हो गया कि इन' पदों में छन्दों का अस्तित्व नगण्य' माना जाने लगा । 
राधावल्‍लभ-सम्प्रदाय' के कवियों की प्रवृत्ति यह नहीं रही । पूवव॑-मध्यकालीत राधावल्‍लभ- 
सम्प्रदाय के भक्त कवियों ने भी अ्रपनी रचनाओ्रों में दोहा, चौपाई, सोरठा श्रौर कवित्त छन्दों में 
उनका प्रयोग उनके नामोल्लेख के साथ किया | हितहरिवंश ने कुड् लिया छन्द में भजन कूंडलियाँ' 
लिखीं। दामोदरदास (सेवकजी ) ने भ्रपनी वाणी में करखा, छुप्पय, गाथा, तोटक, सवेया, सोरठा, 
दुर्मिल, रोला, दण्डक इत्यादि अ्रनेक छोटे-बड़े छन्दों का प्रयोग किया। श्री हरिराम व्यास 
की रचनायें पद-दोली में हुई हैं। उनके पद राग-रागिनियों में बंधे हुए हैं। दोहा, रोला और 
कवित्त छुंदों का प्रयोग उन्होंने किया है । छंद भी प्रयुक्त हुए हैं। ध्रवदास की रचताश्रों में 
दोहा, कंवित्त और सवंयों और सोरठों का प्रयोग भी उन्होंने किया है । 

रीतिकालीन क्ृष्ण-भकक्‍त कवियों की रचनाओं में तदयुगीन प्रन्यः कांव्य-परम्पराश्रों 
में प्रयुक्त छुंदों का प्रयोग मिलता है, जिनमें कवित्त श्लौर सवैयों की शैली मुख्य है। घतानन्द से 
भी कवित्त-सवबंये ही अधिक लिखे हैं, पद कम । नागरीदास' ने पदों के शभ्रतिःरेक्‍्त कवित्त, 
सवेया, अरिल्ल, रोला आदि छांदों का प्रयोग किया है। श्री हठीजी के राधा-सुधा-शतक में 
दोहों तथा कवित्त श्रौर स्यों का प्रयोग हुआ है । फारसी के छन्दों का प्रयोग भी कुछ स्थलों 
पर हुआ है । इस काल तक श्राते-आ्राति कविता में गेय तत्व अपेक्षाकृत कम हो गये थे। 
कवित्त-सबंयों की शैली ही प्रधान हो गई थी । इन्हीं छन्दों का प्रयोग तत्कालीन कृष्ण-भक्ति 
काव्य में भी मिलता है। 

सवेया का प्रयोग भक्ति-काल की- ध्र्‌ वषद शैली के पदों में मिलता है। रीतिकालीन 
कवियों ने इसके सब प्रमुख भेंदों का प्रयोग श्रपत्ती, रचनाश्रों में किया है | दुर्भिल, मत्तगयन्द, 
किरीठ, मुक्तहरा इत्यादि इसके प्रमुख भेद हैं जो इन कवियों द्वारा प्रयुक्त हुए हैं । 

घनाक्षरी छन्द भी पंतजी के मत में विजातीय' है । “कवित छनन्‍्द हिन्दी के स्वर और 
लिपि के सामंजस्य को छीन लेता है। उसमें यति के नियम के पालनपुर्वक चाहे श्राप 
इकत्तीस गुरु अक्षर रख दें चाहे लचु, एक ही बात है । छुंद की रचना में प्रंतर नहीं भ्राता । 
इसका कारण यह है कि कवित्त में भ्रक्षर को चाहे वह गुर हो या लघु एक ही मात्रा-काल 
मिलता है, जिससे छंदबद्ध शब्द एक-दूसरे को' ककक्तोरते हुए परस्पर टकराते हुए उच्चरित 
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होते हैं। भाषा का स्वाभाविक पंगीत नष्ट हो जाता है। सारी शब्दावली मद्यपान कर लड़- 
खड़ाती हुई एक उत्तेजित तथा विदेशी स्वर॒पात के साथ बोलती है। निरालाजी के अनुसार 
कवित्त हिन्दी का जातीय छंद है, इसे चौताल श्रादि बड़ी तालों में श्रौर ठुमरी की तीन तालों 
में सफलतापूर्वक गाया जा सकता है, साथ ही इसे काफी प्रभाव के साथ पढ़ भी सकते हैं । 
रीतिकालीन संगीत में चमत्कार और आल्ंकारिकता का जो प्रचार हुआ, कवित्त-शली में 
लिखी गई रचनायें उसके बहुत अनुकूल पड़ती थीं तथा दरबारों में वाहवाही पाने के लिए 
रचना का कलात्मक पाठ भी आवश्यक था, कवित्त की गतिपूर्ण लय जिसके बहुत अनुकूल 
पड़ती थी । 
घनानन्द के कवित्तों में छन्द के क्षेत्र की समस्त रीतिकालीन प्रवृत्तियां मिलती हैं, इसके 
अतिरिक्त उन्होंने अपने पदों तथा दूसरी कृृतियों में श्रन्य छन्दों का विधान भी किया है । 
त्रिलोकी छन्द 
सजमस' सलोना यार, नंद दा सोहना 
रसिक बिहारी छेल सुमन मनमोहना 
हे हलधर दे बीर चले कित जात हो 
निदुर कान्‍्ह महबूब न सुनदे बात हो । 
तादंक--इश्कलता में ताटंक छंद प्रयुक्त हुआ है--- 
की की खूबी कहें तुसा डी, हो हो हो हो होरी है । 
बुका बंदन अगर कुमकुमा, भरे गुलालन भोरी है । 
शोभन--गोकुल-विनोद में शोभन छंद का प्रयोग हुआ है-- 
नंद गोकुल बरनि बानी बिसद जोति मिवास । 
जहां नित्यानन्द घन अदभुद करहि बिलास । 
निभंगी 
कहां जाहि झ्रु कहे कहा अरब तुम तो पिय सब गतिनि थकाई । 
उनकी कुछ रचनाओं में फारसी छंद का भी प्रभाव मिलता है--- 
सलोने इयाम प्यारे क्‍यों न आवबो, दरस प्यासी मरे तिनकों जिवादों 
कहां हो मु कहां हो जु कहां हो, लगे ये.प्रान तुमसों हैं जहां हाँ । 
रहौ कित प्रात प्यारे सेन झागे लिहारे कारने दिन रात जागें। 
सजन हित मान के ऐसी न कीजे, भई हूं बावरी सुधि श्राय लोजे । 


पद-शैली की रचनाश्रों में प्रायः भवितिकालीन पदों में प्रयुक्त छंदों का रीतिकाल में 
ही प्रयोग हुआ है । मुख्य छंद हैं सुमेर छंद, भ्ररिलल, सवेया, तिलोकी, ताटंक, शोभन और 
विभंगी । 

रीतिकाल में कुछ कवियों ने अ्पत्री रचनाओं को प्रबन्ध रूप देने के लिए रामचरित- 
मानस की दोहा-चौपाई शेली भी ग्रहण की है। चाचा वृन्दावनतदास का 'लाइसागर' तथा 
बजप्रेमानन्द सागर! और ब्रजवासीदास का 'ब्रजविलास' इसी शैली में लिखा गया है । दोहा-' 
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चौपाई के बीच-बीच में सोरठा, छुप्पयः श्रादि छन्दों का प्रयोग है जिनमें कोई विशेषता 
नहीं है । 
आधुनिक ब्रजभाषा-काव्य में भी छन्दों का रूप परम्परागत ही रहा। भारतेन्दुजी ने 
रूपघनाक्षरी तथा सवयों का प्रयोग किया। प्रेममालिका, प्रेमतरंग, मधुमुकुल, होली, वर्षा- 
विनोद आदि राग-रागिनियों में बंधे पदों में लिखी गई हैं जिनमें भी भक्तिकालीन पदों के 
छन्दों का प्रयोग ही हुआ है । ये छन्द हैं--विष्णुपद, सार, सरसी, ताटंक, वीर। इसके 
ग्रतिरिक्त होली-लीला, रोला छन्द में लिखी गई है। “भक्त सर्वस्व' में 'छप्पय' का प्रयोग 
हुआ है । दोहा, सोरठा, कवित्त, स्वेयों का प्रयोग भी हुआ है। उनके दोहों में गागर में 
सागर' भरने की क्षमता नहीं है। उन्होंने ममहरण कवित्तों की रचना ही अश्रधिक की है। रूप- 
घनाक्षरी के उदाहरण भी मिलते हैं। एक उदाहरण यहां दिया जाता है-- 
ब्रज में श्रब॒ कौन भला बसिये बिनु बात ही चौगुनों चाव करें । 
भ्रपराध बिना 'हरिचन्द जु' हाथ चवाइमे घात कुठांव करें ॥ 
पौन मों गौन करें ही लरी पर हाथ बड़ोई हियाव करं। 
जो सपनेहुं मिलें नंदलाल तो सौंतुख में ये चबाब करें॥" 
उन्होंने बिहारी के ५५ दोहों पर कुण्डलियां लगाई हैं। कुछ दोहों पर कई-कई 
कुण्डलियां लगाई गई हैं । 
छुष्पप--विशेषकर स्तोत्रों की रचना इसी छन्द में हुई है। वर्शावात्मक काव्य के 
लिए भारतेन्दु बाबू ने रोला का प्रश्नण लिया है। भश्रधिकतर मात्रिक छुन्दों का ही प्रयोग 
उन्होंने किया है। फारसी छन्दों का प्रयोग उन्होंने अन्य रचनाश्रों में किया है पर उनके 
कृष्ण-भक्ति काव्य में उसका प्राय: अभाव ही है । 
रत्ताकरजी ने अपने प्रवन्धात्मक काव्यों में रोला छुन्द का तथा भुक्तक रचनाश्रों 
में कवित्त और सव्वयों का प्रयोग किया । इन' सभी छलन्‍्दों के प्रयोग में वे सिद्धहस्त थे। उनके 
दोहे बड़े सारगभित हैं । व्यावहारिक रूप में तो उन्होंने छन्दों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया 
ही, 'दोहा-नियम' रत्नाकर', घनाक्षरी नियम रत्नाकर' इत्यादि के प्रगल्‍्भ विवेचन से यह 
प्रमाणित होता है कि वे इस क्षेत्र के आचाये थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने छुप्पय', उल्लाला, 
बरवे इत्यादि छन्दों का भी प्रयोग किया है। उनके छन्‍्द नियमसंयुक्त हैं, उत्तका चुनाव 
विषयानुकूल हुआ है तथा उनमें लय की रमणीयता झौर माधुय है। 
इस प्रकार क्ृष्णु-भक्ति के ब्रजभाषा काव्य में छन्द-विधान का विकास एक विशिष्ठ 
रूप में हुआ है । भवितकालीन पदों में जो छन्द प्रयुक्त हुए वही आधुनिक काल के पदों में 
भी प्रयुक्त होते रहे। ध्रवपद शैली में गाये जाने वाले पदों की रचना कवित्त, सवैयों और 
हरिप्रिया जैसे बड़े छन्दों में भक्तिकाल में ही होने लगी थी, रीतिकाल में पहले दो छन्दों का 
ही प्राधान्य हो गया, श्राधुनिक काल में दोनों ही परम्परायें चलती रहीं और ब्रजभाषा के 
साहित्य-क्षेत्र से हटने तक उसमें यही छन्द प्रयुक्त होते रहे । 
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सप्तम श्रध्याय 
क्ष्ण-भक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त काव्य के विभिन्न रूप 


कृष्ण के लीला-पुरुषोत्तम रूप और मधुरा भक्ति की भावपरक पृष्ठभूमि के कारण 
कृष्ण-भक्ति काव्य-परम्परा का स्वरूप अन्‍्तवृ त्तिनिरूपक ही अधिक रहा, इसलिए उसमें 
प्रबन्ध-रचना के लिए अधिक अवकाश नहीं था। प्रबन्ध-काव्य' में कालाश्नयी अनुभूति की 
अभिव्यक्ति तथा बुद्धि का गाम्भीय होता है। उसमें कवि की दृष्टि वस्तुनिष्ठ तथा श्रधिकतर 
बाह्याथं-निरूपिणी होती है और उसका श्राधार-फलक भी विशाल और विस्तृत होता है । 
इसके विपरीत गीति-काव्य में भावनाओं के तीकन्न क्षणों की श्रभिव्यक्ति भ्रात्मनिष्ठ रूप में होती 
है; उसमें कवि का प्रेरणा-केन्द्र श्रन्तजंगतु ही होता है। यही कारण है कि भावुक क्ृष्ण-भक्त 
कवियों ने कृष्ण के प्रति अपनी श्रावेशयुक्त मनःस्थितियों का चित्रण गीतों के रूप में ही किया 
है । गीति-काव्य का प्राणतत्व है आात्माभिव्यक्ति | यह जितनी ही तीव्र और प्रबल होती है, 
गीति-काव्य उतना ही श्रेष्ठ होता है । 

उसमें विषय की अपेक्षा विषयी प्रधान होता है तथा इसमें कवि की दृष्टि वस्तुपरक 
न होकर व्यक्तिपरक होती है। यों तो किसी भी कविता में, चाहे वह प्रबन्ध हो अथवा 
निब॑न्ध, वैयक्तिक तत्व का निषेध नहीं किया जा सकता; कवि का व्यवितत्व प्रबन्ध-काव्य' में 
भी बाह्य जगत्‌ के प्रति उसकी प्रतिक्रियाश्रों के रूप में विद्यमान ही रहता है। पृथ्वीराज- 
रासो, पद्मावत और रामचरिंतमानस में कवि के व्यक्तित्व की अवस्थिति का निषेध केपे 
किया जा सकता है ! ऐतिहासिक, पौरारशिक अथवा काल्पनिक पात्र और आख्यान, कवि की 
भावनाश्रों की प्रतिक्रियाश्रों के सहारे ही हमारे समक्ष एक विशिष्ठ रूप ग्रहण! करके उपस्थित 
हो सके हैं। तुलसी के राम और जायसी की नागमती श्रथवा पद्मावती इन कवियों की हुदय- 
जन्य मान्यताम्रों के कारण ही एक विशिष्ठ रूप प्रहण कर सके हैं श्रतः वेयक्तिक तत्व प्रबन्ध- 
काव्य में भी विद्यमान रहता है पर उसका रूप परोक्ष रहता है। उधर प्रत्यक्ष श्रात्माभिव्यविति 
प्रौर वेयक्तिक राग गीति-काव्य का प्राण-तत्व होता है। श्रीमती महादेवीजी के शब्दों में 
“साधारणत: गीति-काव्य' व्यक्तिगत सीमा में तीत्र सुख-दुःखात्मक अनुभूति' का वह शब्द-रूप है 
जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके ।”' कृष्ण-भक्ति के राग-प्रधात रूप और तादमार्गीय 
साधना के फलस्वरूप इन दोनों तत्वों का गुम्फन' बड़े सुन्दर रूप में हुआ है। इसके अतिरिक्त 
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'रूप-भेद' के कुछ बाह्य कारण भी होते हैं जो परोक्ष रूप से काव्य-रूप-निर्माण के क्षेत्र में 
अपना योग देते हैं। कवि का युग, जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण उसके अनुभूति-विस्तार 
की सीमा तथा अ्न्त:प्रेरणा का रूप इत्यादि वे तत्व हैं जिनके प्रभाव के फलस्वरूप कवि 
अपनी कविता के काव्य-झप का निर्धारण करता है। क्ृष्ण-भक्‍त कवियों के लिए भी यही 
बात कही जा सकती है। साधना के राग-प्रधान रूप, भावनाश्रों के तीन्न उन्मेष और राग- 
प्रधाव जीवन-दर्शन तथा युग-दर्शन के कारण क्ृष्णु-भकत कवियों ने गीत को ही अपनी 
कविता का माध्यम बताया । 
जैसा कि पहले कहा जा चुका हैं गीतिकाव्य का सबसे प्रमुख तत्व है आत्माभिव्यंजन' 

उसमें जीवन के बाह्य क्रियाकलापों का स्थान गौण और कवि के अन्तर्जंगत्‌ की अभिव्यक्ति 
प्रधान रहती है। वेयक्तिकता गीति-काव्य का प्रधान स्वर होता है परन्तु उसकी वेयक्तिकता 
का रूप सीमित नहीं, सावभौम होना चाहिए जो पाठक में भी तदनुरूप अनुभूति जागृत कर 
सके । जहाँ उसकी अनुभूति का रूप उस तक ही सीमित होकर रह जाता है वह गीत-काव्य 
नहीं, वार्ता-मात्र रह जाता है। श्रात्माभिव्यंजना के प्राय: दो रूप होते हैं : एक तो जहां कवि 
किसी वस्तु अथवा व्यक्ति में श्रपनी भावनाओं का आरोपरा करता है; और दूसरे प्रकार की 
ग्रात्माभिव्यक्ति वह है, जहाँ वह अपनी भावनाओं को सीधे, प्रत्यक्ष रूप में व्यक्त करता है । 
एक में कोई माध्यम बना रहता है और दूसरे में कवि प्रत्यक्ष हमारे सामने रहता है । 

( कृष्ण-भक्ति-काव्य में भी हमें श्रात्माभिव्यक्ति के ये दो रूप प्राप्त होते हैं। ऋृष्ण- 
भक्‍त कवियों की भावनायें भी दो रूपों में व्यक्त हुई हैं (१) उपास्य' के प्रति कवि के प्रत्यक्ष 
आत्म-निवेदन में, (२) गोपी-भाव की गअ्रभिव्यक्तित में । द्वितीय कोटि के गीति-काव्य में 
अ्न्यपूर्वा और अ्रनन्यपूर्वा गोपियों की म/।मिक और भावपूर्ण उक्तियों में कवि-हृदय को 
आातुर भावनाओं का व्यक्तीकरण हुआ है। प्रथम कोटि की रचनाश्रों में इन कवियों का 
रागात्मक आवेश तथा मनोवेगों की तीव्रता प्रत्यक्ष रूप में व्यक्त होती है तथा द्वितीय 
कोटि में गोपियों तथा गोपी-कष्ण-लीला के माध्यम से। अतएव, कृष्ण-भक्ति-काव्य में 
गीति-काव्य के दो रूप माने जा सकते हैं : (१) बुद्ध गीति-काव्य, (२) श्राख्यानात्मक गीति- 
काव्य | 


शुद्ध गीति-काव्य 

इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण नाम है मीराबाई का । उन्तके काव्य में कल्पता और 
बुद्धि-तत्व सबंथा गोण है, श्रत: उनकी भावनाओ्रों का खोत गीति-काव्य' के संगीत और काव्य 
के माध्यम से फूट पड़ा है। उत्तकी माधुये-भक्ति उनके हृदय की कहानी है, जिसमें राग-तत्व 
प्रधान है। साम्प्रदायिक कवियों की भावाभिव्यक्ति के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेने 
पर भी उनकी रचनाओं में वस्तुगत दृष्टि का पूर्ण निषेध नहीं किया जा सकता ; किन्तु मीरा 
की अ्रभिव्यक्ति सीधी है, इसीलिए उनके पदों में उनकी अनुभूतियों की तीज्नता और गहनता 
है पर अनेकरूपता नहीं । विविधता का श्रभाव उनके काव्य' की सरसता में अनेकरसता का 
प्रभाव बनकर खटकता है। उनके जीवन में एक ही भाव है और एक ही रस । मधुर 
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भावना-जन्य उल्लास तथा विषाद की कतियय भावनायें ही उनके जीवन में व्याप्त हैं । 
उन्हीं की आ्रावृत्ति उन्होंने बार-बार अनेक पदों में की है। जहां तक कला-पक्ष का सम्बन्ध ठै 
उनकी भाषा श्र शैली भी गीति-काव्य के पूर्शात: श्रनुकूल है। मीरा की सरल स्वभावोकितयों 
के कोमल सौन्दर्य में कृत्रिमता का पूर्ण श्रभाव है। उनकी कविता का सौन्दर्य उस स्वच्छुंद 
ग्राम-बाला के निखरे हुए सौन्दर्य के समान है, जिसके जीवन में न कोई ग्रन्थियां हैं न 
आडम्बर । कोमल कल्पना की प्रतिम्ृृरति बाला की जिस प्रकार अर्जित सौन्‍न्दर्य-प्रसाधनों से 
युक्त नारी से तुलना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मीरा की कोमल-कान्‍्त पदावली की काव्य- 
शास्त्र में निपुणा कवियों क्री पदावली से तुलना करना समीचीन' नहीं होगा । परन्तु यह बात 
भी स्मरणीय है कि उनकी यह सरलता तथा स्वच्छन्दता ग्रामीण अ्रथवा परिष्कारहीन नहीं 
है । अनुभूतियों के आवेग के संगीत के श्रतुकूल ही उतकी सरस श्रौर कोमल इहाली हैं। 


सूरदास के आ्रात्मनिवेदन-सम्बन्धी पदों में भी आत्माभिव्यक्ति का प्रत्यक्ष रूप मिलता 
है । इस प्रसंग में यह कह देना अप्रासंगिक न होगा कि सूरदास के इन पदों में स्वेत्र बेयक्तिक 
राग नहीं है। विनय के पद उनके आ्रात्मनिवेदन' तथा उनके उपास्य देव की भकत-वत्सलता के 
उदाहरण हैं--इन गीतों की भाषा सरल और साधारण है। भ्रनेक स्थलों पर माया, श्रविद्या, 
तृष्णा इत्यादि का वर्णांत किया गया है; इन पदों में व्यक्त देन्य और पआात्मनिवेदन में ही 
बैयक्तिक तत्व मिलता है और केबल दैन्य-मिश्रित निर्बेद पर इनकी मामिकता निर्भर है। 
विनय के पदों में वही स्थल प्रधान हैं जहां इन भावों की अभिव्यवित हुई है-- है! 


जा दिन तेरे तन तरुवर के सब पात भरि जहें । 


बे ँ 
भर दे शेड 


सपने माहि नारि कौ भ्रम भयौ, बालक कहूँ हिरायों 
जागि लख्यौ ज्यों कौ त्यों ही है, ना कहुं गयो न आयो 
सुरदास समुझे की यह गति, मन ही मन भुसुकायो । 
कहि न॑ जाय या सूख की महिसा, ज्यों गूंगे गुर खायो । 


इस प्रकार की प्रत्यक्ष आत्माभिव्यक्ति कुछ श्रन्य स्थलों पर भी मिलती है। आत्म- 
ज्ञान, नाम-महिमा इत्यादि प्रसंगों में भी कवि हमारे सामने आकर बोलता है। परन्तु इस 
प्रत्यक्षाभिव्यक्ति के होते हुए भी इन पदों में सवंत्र गीति-तत्व का समर्थ भ्रौर शुद्ध रूप नहीं 
मिलता । केवल सूर में ही नहीं, भ्रत्य कवियों की स्तोत्र-पद्धति की रचनाओं और महिमा-वर्रात 
के प्रसंगों में कवि की भावनाओ्रों का श्रन्त:स्फुरण नहीं होता प्रत्युत उसका बौद्धिक विश्वास ही 
बोलता हुआ्ना जान पड़ता है। पहले मस्तिष्क उपास्य की श्रलोकिकता और महानता को 





१, विनय-पद, ८६ 
२. सूरसागर, स्कन्ध ४, पद १३--ना० प्र० स० 
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स्वीकार करता है, उसके बाद कवि आलम्बन की गरिमा से अभिभूत होता है। मस्तिष्क और 
हृदय की इस सम्मिलित प्रक्रिया में प्रगीतमुलक आवेग भी गौरा पड़ ही जाता है । 

इस प्रकार के पद इन कवियों के व्यक्तित्व की विशिष्ठता का निदंश करते हैं। इनकी 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें आ्रात्माभिव्यंजना का शुद्ध रूप मिलता है तथा अनुभूति और 
अभिव्यक्ति में पूर्ण तादात्म्य हो गया है । विषय-वस्तु और गभिव्यंजना की यही एकतानता 
इन शुद्ध गीतों की सबसे बड़ी विशेषता है । 

प्रतः प्रत्यक्ष आ्रात्माभिव्यक्ति होते हुए भी ये पद प्रगीत-काव्य की हृष्टि से उन पदों 
की अपेक्षा निम्न कोटि के ठहरते हैं, जिनमें गोपी के माध्यम से कृष्ण-भक्त कवि अपनी 
भावनाश्रों का व्यक्तीक रण करता है । इन पदों का विवेचन प्रगीत-काव्य की दूसरी कोटि के 
अन्तर्गत किया जायेगा। कहीं-कहीं इस प्रकार के शुद्ध भावना-प्रधान' और प्रत्यक्ष आत्मा- 
भिव्यिक्ति से युक्त प्रगीतों की रचना बड़े सुन्दर रूप में बन पड़ी है। उदाहरुण के लिए 
छीतस्वामी-कृत ये पद लीजिये-- 


अहो बिधना तोपे श्रेंचरा पसारि माँगों 

जनम-जनम दीजे याही ब्रज बसियो। 
अहीर की जाति सभी नसन्‍्द घर 
घरी-घरी घनस्थाम हेरि-हेरि हँसियों। 

दधि के दान मिस ब्रज की बीथिन में 

भकभोरिनि श्रंग-अंग को परसिबों । 
छीत स्वामी गिरधरन श्री विदठल 
सरद रेनि रस रास को विलसिबों।' 


प्रात प्यारो, कुबर नेकु गाइये 

आनन कमल अधर सुन्दर धरि मोहन बेनु बजाइये । 

अमृत हास मुसकानि बलेया लेउ नेनन की तपन बुझाइये । 
परम दुसह बिरहानल' ब्यापत तन सब गरत जुड़ाइये 

उभय कर कमल हृदय सों परसि के बिरहिन मरत जिवाइये । 


'छीत-स्वामी' गिरिधर तुम से पति पुरन भाग जो पाइये ॥'* 
इन पदों में आत्माभिव्यंजना का शुद्ध रूप है । कवि के अन्त्जंगत्‌ में उद्देलित पूर्ण 
भावों की अभिव्यक्ति इन पदों में हुई है। इस प्रकार के पदों में घटनाओं अश्रथवा इतर पात्रों 
के लिए बिल्कुल स्थान नहीं है । 
प्रो० गमर ने गीति-काव्य की परिभाषा करते हुए लिखा है कि गीति-काव्य' परिष्कृत 


१. छीतस्वामी, पद ११७--बि० वि० का 
२. छीतस्वामी, पद ११६ 
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अवस्था को प्राप्त किए हुये समाज का काव्य-रूप है । विकासशील मानव की प्रवृत्ति अन्तर्मुखी 
' हो जाती है जहाँ इच्छा, आकांक्षा, भय आदि मनोभाव उत्पन्न होते रहते हैं। इन्हीं भावनाश्रों 
को अ्रभिव्यक्त करना गीतिकाव्य का एकमात्र उहश्य होता है । 
कृष्णु-भक्त कवियों का युग राजनीतिक और स्तामाजिक हृष्टि से यद्यपि पराभव का 
यूग था, पर ललित कलागझ्रों के विकास की दृष्टि से वह चरम विकास का युग माना जाता 
है। मध्यकाल में भक्ति की पुनः प्रतिष्ठा में भी तत्कालीन जनता की अ्रन्तर्मुखी भावनाओं के 
उन्नयन का इतिहास प्राप्त होता है। ये पद उसी स्थिति के परिचायक हैं। इन' पदों 
में एक ही विचार, एक ही भाव अ्रथवा एक ही अ्रवस्था का चित्रण हुआ है। भाव, 
विचार और अ्रवस्था की श्रखण्ड एकता इनमें मिलती है। यह अन्विति क्ृष्ण-भक्त 
कवियों के इन पदों में आरम्भ से अन्त तक मिलती है | इस प्रकार के पद इन कवियों के 
व्यक्तित्व की विशिष्टता का निर्देश करते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें 
आत्माभिव्यंजना का शुद्ध रूप मिलता है तथा अनुभूति ओर अभिव्यक्ति में पूर्ण तादात्म्य हो 
गया है। विषय-वस्तु और अभिव्यंजना की यही एकतानता इन शुद्ध गीतों की सबसे बड़ी 


विशेषता है । म 


लीला-गीत 

४ पहले कहा जा चुका है कि कृष्ण-भक्ति-काव्य का अ्रधिकांश भाग किसी न किसी 
सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के चौखटे में बांधकर रचा गया है जिनमें गोपी-भाव से श्राराधना की 
गई है। विभिन्‍न सम्प्रदायों के सिद्धान्तों में थोड़े-बहुत वेभिन्त्य के साथ गोपी-भाव की 
आराधना को किसी न किसी रूप में अवश्य स्वीकार किया गया है। जहाँ तक उनकी 
रचनाश्रों में प्रगीत-तत्व के निर्वाह का प्रश्न है, यह बन्धन वरदान ही सिद्ध हुआ है । यों तो 
प्रगित-काव्य भावना-प्रधान होता है, कल्पना और बुद्धि-तत्व का उसमें स्थान नहीं होता, 
परन्तु इन रचताओओं में अपने व्यक्तित्व में गोपी-भाव को कल्पना ने पुरुष कवियों की भावनाओं 
को प्रगीत-काव्य के उपयुक्त कोमलता प्रदान की है। माधुयें भावना की उत्कटता और तीक्ता 
के कारण वस्तुगत आ्राधार होते हुए भी उनकी हृष्टि वेयक्तिक रही है। माधुये-भक्ति में 
आलम्बन हैं कृष्ण और आश्रय हैं गोपियां। गोपियों की उक्तियों में कवि के हृदय का 
ग्राभास मिलता है। श्रालम्बन के रूप और लीला-बरणन में भी प्रधान उद्द दय कवि-हृदय का 
उनके प्रति आकर्षण और अनुराग व्यक्त करना है। इसलिए मीरा की शभ्रन्त:प्रेरित काव्य- 


9३०0 पा मन मल शक क्री क कर बकक।। भर अमधन्क 


रचनाओं के समकक्ष इन्हीं रचनाओं को रखा जा सकता है, जिसमें कवि परोक्ष में रहकर 
भी प्रत्यक्ष रहता है। गीति-काव्य के संदिलष्ट विधान में गोषियों की प्रतीकात्मक स्थिति के 
कारण कोई अन्तर नहीं पड़ता, यही इस बात का प्रमाण है कि उनके हृदय की अनुभुतियां 
भवत-हुदय की शुद्ध भ्रनुभूतियां हैं। 

इन' कवियों के हृदय की अनुरक्ति और आसकित इन पदों में फुट-फूट पड़ी है। क्ृष्ण॒- 
लीला के दो मुख्य रूप हैं--प्राकृत लीलायें, (२) अ्रतिप्राकृत लीलायें । मानव-लीलाओों के 


कि "पू पक्व 8००८ ० 20०008, 72, ५ ० 20७008, के, 40, (0४800७7 4] --क', 8, पाआ7087, 


४४० व्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


चित्रण में भक्तों के अ्रनुराग तथा अतिप्राकृत लीलाग्रों में उनकी श्रास्था का व्यक्तीकरण 
हुआ है और अधिकांश स्थलों पर यह आस्था हृदय-जन्य है, मस्तिष्क-जन्य नहीं । लीला 
(विषय) तो निमित्त-मात्र ही है। निम्नलिखित पद में विरहिणी ब्रजांगला की गदुगद वाणी 
में कवि के विरह-जन्य सन्तप्त उद्गार देखिये--- 
कहा करों उह घ्रति मोरे जिय ते न दरई। 
सुन्दर नंद-कुबर के बिछड़े निसदिन सींद ने परई। 
बहुविधि मिलनि प्रात प्यारे की सु एक निमिख न बिसरई। 
वे गुन समुक्तिससुझि चित नेनति सौर निरंतर ढरई। 
कुछ न सुहाई तलावेली मन विरह अनल तन जरई। 
'कुम्भनदास लाल गिरिधर बिनु समाधान को करई 


इस प्रकार के स्थलों पर गोपिकाश्रों की भावनाश्रों के साथ कवि का पूर्ण तादात्म्य' 

है। यहाँ तक कि गोपियों के माध्यम से बोलता हुआ उतका हृदय मीरा की प्रत्यक्ष आत्मा- 
भिव्यक्तियों के समकक्ष आ जाता है। कुम्भनदास की ही एक उक्ति उदाहरण के रूप में 
प्रस्तुत की जा रही है-- 

बिरह बात की चोट ज्ु जाहि लागे सोईं जाने 

भोगिये ते समुक्ति परे जिय कहें कहा माने । 

होत न चतु निमिष, निसि बासर, बहुत जलद आझ ानें। 

कुम्भनदास लाल गिरधर बिनु बिथा कौन मानें।' 


इन पंक्तियों में मीरा की प्रसिद्ध पंक्तियों हेरी मैं तो प्रेम दिवानी मेरो दरद न' जाने 
कोय' से किसी प्रकार कम तीब्ता झोर उत्कटता नहीं है। इस प्रसंग में समस्त क्ृष्ण-भवत 
कवियों की रचनायें उद्धत करता अनावश्यक जान पड़ता है। उनकी भाव-प्रवणता का 
विश्लेषण प्रथम ग्रध्याय में 'प्रतिपाद्य का श्रनुभृत्यात्मक रूप' शीर्षक के श्रन्तर्गंत किया जा 
चुका है । 

इत सब कवियों का प्रतिपाद्य भगवत-लीला का वर्णंत करना है। इनमें गीत का शुद्ध 
रूप नहीं मिलता । इनमें नियोजित कथात्मक और वर्शानात्मक तत्व' कवि के व्यक्तित्व को 
प्रोक्ष में डाल देता है। जहाँ लीला-गान में कथा का आग्रह अधिक है वहाँ उन्‍होंने कथा, 
परिस्थिति अथवा पात्र का आधार ग्रहण किया है और कवि की भावनाओं की प्रत्यक्षता में 
स्पष्ट अवरोध भा गया है। यहां आत्माभिव्यंजना शुद्ध न होकर मध्यान्तरित है, लेकिन 
जैसांकि उपयु कत उद्धरणों से प्रमाणित होता है, गीति-क्ाव्य का प्राणतत्व, भावों का तीत्र 
उद्रेक, भावों का ऐक्य और अन्विति उनमें पूर्ण और आदर्श रूप में है। प्रसंग के अनुकूल 
कहीं भाव को अधिक महत्व मिलता है और कहीं आख्यान को। अधिकतर कवियों ने 
भागवत के दशम स्कन्ध में उल्लिखित क्रृष्ण-लीलाओं का ही गान किया है। केवल सूरदास 
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ने अन्य स्कन्धों की अन्य अवतारों से सम्बद्ध कथाग्रों का वर्णव किया है इसलिए सूरसागर 
कुछ ऐसे पद हैं जहाँ तुरदास का दृष्टिकोण पूर्णा रूप से वर्शनात्मक हो गया है । गीति- 
व्य की दृष्टि से इन पदों का अधिक सूल्य नहीं है। अधिकतर पद भाव-प्रधान' हैं और 
बाल-लीला, गोदोहन, गोचारण, चीरहरणा, गोवर्धन-धारण, नागलीला, दान-लीला इत्यादि 
सरस प्रसंगों को ही उन्होंने लिया है । इन पदों में आरुपान, भावों को प्रकर्ष प्रदान करने के 
लिए निमित्त रूप में लिया गया है । आ्राख्यान गौण है, कृष्ण और राधा तथा गोपिकाश्रों की 
श्ुगार-भावना प्रधान । उस भावना की ग्रभिव्यक्ति अपने-आप में पूर्ण स्वतस्त्र, भावात्मक 
और सरस है । 
इस प्रकार के विरह के पदों में कृष्ण-भक्त कवियों ने अपने व्यक्तित्व को गोपियों, 
राधा, यशोदा और कृष्ण के व्यक्तित्व पर ढाल कर व्यक्त किया है, परन्तु उसका रूप पूर्णतः 
स्वतःप्रवृत्त है। इस विरह का रूप बुद्ध श्रात्माभिव्यंजक न होते हुए भी श्रत्यन्त मार्मिक है 
आत्मप्रकाशन के श्रप्रत्यक्ष होते हुये भी विभिन्न पात्रों की भावनाश्रों के माध्यम से इन कवियों 
ने अपनी ही आत्माभिव्यक्ति की है । 
इन' लीला-गीतों के अन्तर्गत ही उन गीतों को भी रखा जा सकता है जहां राधा और 
कृष्ण के रूप तथा लीला-चित्रण में कल्पना का सहारा लेकर सुन्दर अप्रस्तुत-विधान किये 
गये हैं । इन पदों का विवेचन क्ृष्णु-भक्त कवियों की अग्रस्तुत-योजना नामक अ्रध्याय' में पहले 
किया जा चुका है । 
इस प्रकार आात्माभिव्यंजना, श्रनुभूति-वे शिष्ट्य और भावों के ऐक्य की दृष्टि से क्ृष्ण- 
भक्तों द्वारा रचित गीति-काव्य उच्च कोटि का गीति-काव्य सिद्ध होता है। गीत-रचना के तीन 
मतोवेगों का प्रकाशन होता है ;| द्वितीय स्थिति व होती है जब भावोद्वेक अपनी चरम सीमा 
पर पहुंच जाता है, और कवि अपने मनोवेगों को विचार के साथ समन्वित कर उनके 
व्यक्तीकरण का उपयुक्तत माध्यम ढूंढ़ता है; तृतीय स्थिति में कवि की अन्तिम मनःस्थिति कौ 
प्रभिव्यजना होती हैं, भाव ब्ौर विचार एकात्म होकर गीत का निर्माण करते हैं। कृष्ण-भवत 
कवियों के गीतों में इन तीनों स्थितियों की नियोजना क्रम से हुईं है । प्रेरक तत्व हैं कृष्ण का 
रूप और उनकी लीलायें ; विविध लीलाशों के प्रति उसके मन की प्रतिक्रियाओं को द्वितीय 
स्थिति माना जा सकता है। परिणाम रूप में भावों की जो पूर्णाता और समाहित प्रभाव- 
ऐक्य उनकी रचनाओ्रों में मिलता है उससे यह प्रमाणित होता है कि उनमें भावों का अन्तिम 
संतुलन भी विद्यमान है । उनकी अभिव्यंजना में भावों की अखण्ड एकता है, जिनमें उनकी 


गीतात्मकता मंकृत हो उठी है। 


कृष्ण-भकत कवियों के लोक-गीत 


प्राय: सभी कृष्णु-भकत कवियों की रचनाओं में ब्रज में प्रचलित लोक-गीतों का 
श्रस्तित्व सुरक्षित मिलता है। शास्त्रीय रागों तथा साहित्यिक भाषा के स्पशे से उन्होंने उनका 
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रूप परिष्कृत कर दिया है परन्तु लोक-गीतों की आत्मा और प्रकृति की रक्षा करने का 
प्रयास उन्होंने सर्वेत्र किया है। इन गीतों में भावुकता और सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति 
वर्णनात्मक ढंग से हुई है । गीत का शुद्ध सहज रूप उनमें विद्यमान है। उनमें ब्रज की लोक-संस्कृति 
का सहज श्रक्ृत्रिम रूप प्राप्त होता है। जहां भक्ति-मार्ग में नाद-मार्ग की प्रधानता से काव्य 
में शास्त्रीयः संगीत के तत्वों का समावेश बहुलता से हुआ, वहीं इन भक्‍त कवियों ने लोक- 
गीतों का भी परिष्करण क्रिया । कृष्ण की जीवन-लीलायें लोक-गीतों में पहले भी गाई जाती 
थीं, इन कवियों के हाथ में उन गीतों का अ्रनगढ़ और अपरिष्क्ृत रूप परिष्कृत और सुधर बन 
गया! किसी भी मत का प्रचार करने के लिए उन माध्यमों का प्रयोग करना पड़ता है जिनसे जनता 
पूर्ण रूप से परिचित हो । लोक-गीतों का सहज संगीत इस दृष्टि से शास्त्रीय संगीत से कहीं 
अधिक उपयुक्त था; साथ ही <ह बात भी थी कि भावनाग्रों की सहज अभिव्यक्ति लोकगीतों 
में ही श्रधिक सहज स्वाभाविक और तीत्र होती है। कृष्ण-भक्‍त कवियों ने कृष्ण के लीला- 
गान में लोक-गीतों को बहुत महृत्तपूर्ण स्थान दिया श्रौर उनके कृतित्व से इन गीतों का रूप 
परिष्कृत हो गया । परन्तु इस साहित्यिक स्पर्श के होते हुए भी उनके हृदय की कहानी बिना 
किसी कृत्रिमता से ब्यक्त हुई है। उतका रूप मर्मस्पर्शी और भावव्यूंजक है | उनमें व्यक्तिगत 
उल्लास और बेदना का व्यक्तीकरण भी है तथा वेयक्तिक भावनायें समूह रूप में भी शाइवत 
बन गई हैं। जन्म, मु डन, विवाह तथा अनेक सांस्कृतिक पर्वों के श्रवसर पर लिखे गये गीतों 
में वेबक्तिक वेदवा और उल्लास का सम्बन्ध समूह से स्थापित किया गया है। 

इस प्रसंग में एक बात ध्यान में रखने की है कि इन लोक-गीतों में भावात्मकता कम है, 
वर्णनात्मकता अधिक । इसका मुख्य कारण यह है कि भावना की अ्रभिव्यवित उन्होंने शुद्ध 
गीतों में की है, जहां प्रचार की भावना तथा झ्रावश्यकता का ध्यान इन कवियों को नहीं रह 
गया है । कृष्ण की अपाथिव लीलाग्रों को पाथिव रूप देने के साधन-रूप में लोक-गीत लिखे 
गये हैं। यही कारण है कि क्ृष्णु-जन्म, पालना, गोचारन, छठी, विवाह, ज्यौनार इत्यादि 
गीतों में उन सब तत्वों और शैलियों का समावेश किया गया है जो तत्कालीन ब्रज-जीवन 
तथा संस्कृति के मुख्य भ्रंग थे । इन' सभी प्रसंगों में लोकगीत बहुसंख्यक हैं । प्रत्येक कवि द्वारा 
रचित लोक-गीतों को यहां उद्भधुत करना श्रनावश्यक विस्तार मात्र होगा, अभ्रतएव कुछ गीतों 
का ही विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। इस क्षेत्र में भी प्रायः सभी कवियों की रचनाओं में 
एकरूपता है, परन्तु प्रसंग-सहज हास-उल्लास का सामूहिक रूप बड़ी कुशलता के साथ चित्रित 
किया गया है। ये पद अ्रधिकतर द्वुतलय में लिखे गये हैं और सहगान के लिए बहुत उपयुक्त 
हैं। सूरदास द्वारा रचित बधाई का एक गीत लीजिये--- 


धनि धनि ननन्‍द जसोमति, जनि जग पावन रे । 
धनि हरि लियौ श्रवतार, सुधनि दिन झावन रे । 
दसएं मास भयौ पूत पुनीत सुहावन रे। 

संख चक्र गदा पद्म चतुभुज भावन रे । 

बनि ब्रज सुन्दर चलीं सु गाइ बधावन रे। 
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कतक थारु-रोचन दग्ध तिलक बनावन रे । 
पांइन परि सब बयू, महरिं बेठावन रे 
व्यक्तिगत-उल्लास से युक्त ढाढ़िन की अपने पति के प्रति उक्तियों में नन्‍द के वैभव, 
और तत्कालीन समाज में प्रचलित प्रथाओं भर रीति-रिवाजों का परिचय मिलता है-- 


कृष्ण-जनम सुनि अपने पति सो हँसि ढाढ़िन यों बोली जु 
जाउ जाउ तुम नन्‍्द नृपति के दान-कोठरी खोली जू 
तु्माहि मिलेगो बागो बीरा दछितवा भरि-भरि भोरी जू 
हमको लइयों नखसिख गह॒ना जेहरि सहित सु जोरो जू 
लेपो कंत जुगति सों लइयों हम चढ़िबे को डोलो ज़ू 
छोटी-सी में सौहने सींगनि टहुलि करनि को गोली जू 
साज सहित इक घुड़िया लेगौ, गेया दूध श्रतोली जू 
सुन्दर सों इक हाथी लइयो, हथनी संग श्रम्ोली जू 
सज्जा सहित इक दहुलिया लइयों और षानत की ढोली जू 
बीरी करि करि मोहि खवाबे लेयो संग तम्बोली जू- 


पुत्र-जन्म के समय का हास-उललास और वातावरण तथा ढाढ़ी का उत्साह ब्रज में छाये हुए 
उल्लास का व्यक्तीकरण करने में पूर्ण समर्थ है। प्रायः सब अ्रष्टछाप के कवियों ने इस प्रकार 
के बधाई-गीतों की रचना की है श्रौर सबकी रचनाओं में व्यक्त सामूहिक उल्लास में एक- 
एक व्यक्ति लीन दिखाई पड़ता है। पलना और छठी के गीतों में पूर्ण वर्णवात्मकता है; 
कहीं बाल-कृष्ण का रूप-वर्णान है तो कहीं तन्द के वेभव का वर्णात; कहीं-कहीं यशोदा तथा 
वात्सल्यमयी गोपियों के उल्लास का भी चित्रण है । 

इस प्रकार के गीतों में ग्राम-गीतों के सोहर या सोहिल रूप का प्रभाव मिलता है, इनमें 
पुत्रोत्पत्ति के आनन्द का वर्णन होता है । 

विवाह-गीतों की रचना अधिकतर सूरदास ते ही की है, अन्य कवियों ने राधा-कृष्ण 
के विवाह-वर्सान में लोकगीत-शैली का समावेश नहीं किया है। ज्यौनार-गीतों की रचना 
कलेऊ तथा राजभोग-प्रसंग के पदों में हुई है। यह स्त्रियों का सह-गीत है, जिसमें प्राय: 
अनेक स्वादिष्ट व्यंजनों की विस्तृत सूची होती है । ससुराल वालों के लिए यदि ज्यौनार गाया 
जाता है तो उसमें गालियों की मीठी बौछारें भी जोड़ दी जाती हैं। श्याम-सगाई प्रसंग में 
कुम्भनदास द्वारा रचित ज्यौनार-गीत इसमें इसके उदाहरण रूप में लिया जा सकता है-- 

करि भोजन को पांति सबनि को कनक पट! बेठाये । 
हिंग ढिंग धरी सबनि को झारी जमुनोदक भरि लाये। 
१. सूरसागर, दशम सकने, पद २८ 
२. नन्ददास-भन्धावली, पृष्ठ ३३७ 
३. द्रष्व्य : गोविन्द्रवामी, पद २-१३; कुम्मनदास, पद १-६; परमानन्ददास, पद १-१२ चतुओु गदास, पढ़ 
है ह९ 
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कंचन थार अरु फदिक कठोरा प्रथक-प्रथक करि राखे 

परोसनहारि पुरोहित रस-हित अमृत बचन सुख भाखे 

बृदीं सेब मनोहर लड़॒ुआ सगद और मोहन थार 

खुरमा खाजा जलेबी फेनी घेवर घुृत तरे जू श्रपार 

गूझा मठरी सक्‍करपारा तवापुरी रसभीनों 

उड़द दार पृठन भरि हींग देकीरि कचोरी कीनी 

उपरेठा को खांडि पागि के चन्द्रकला रुचि लाई 

सिद्ध करो रिस घृत सों पूरित जेबत अति सच्चु पाई 

खासापुरी खरमंडा खोबा बासोंदी और मलाई 

विविध भांति पकवान बनाये साजी बहुत मिठाई 

भोजन कियो सबन सुख मानों, सब मिलि श्रंचवन कौनो 

हस्त अंगोछि बीड़ी कर लीनी, पान खात सुख दीनो 

इस बिधि छुप्पत भोग कियो सब भयो ज्ु मन आनन्द 

कु वरि कु बरि मुख चन्द्र निहारत्नि कटत सकल दुख-दन्द 

ग्रन्य कवियों ने भी इसी प्रकार के ज्यौनार-गीतों की रचना की है । काव्य-कला की 
दृष्टि से इनका महत्व प्रायः नगण्य है, परन्तु संगीत-शैलियों में विविध लोकगीत-शैलियों के 
समावेश्ञ में लोक-संगीत और शास्त्रीय संगीत के एक गुम्फित और समन्वित रूप के विकास 
की चेष्ठा मिलती है। इसके अतिरिक्त भूले के गीत में भी लोक-गीतों के तत्व ही प्रधान हैं; 
उनका विवेचन “कृष्ण-भक्त कवियों द्वारा विविध रागों के प्रयोग! नामक प्रसंग में किया जा 
चुका है । 
काव्य-कला की दृष्टि से इन लोक-गीतों का महत्व नगण्य है | उनमें उनकी भावुक 

कल्पना, साहित्यिक सौष्ठव भ्रथवा कला-निपुणता के दर्शन नहीं होते, परंतु अपने शास्त्रीय संगीत 
के साथ इन कवियों ने विविध लोक-गीत शैलियों का जो समन्वय किया है, उसके द्वाराकला 
के क्षेत्र में उनके नये प्रयोगों तथा एक गुम्फित और समन्वित रूप के विकास की चेष्टा 
मिलती है। 
रीतिकालीन कृष्ण-भकत कवियों का गीति-काव्य 


रीतिकाल की चमत्कार और प्रदरशेन-प्रधान प्रवृत्तियों में गीति-काव्य के विकास के 
लिए अधिक अवसर नहीं था । कवि का व्यक्तित्व एक आश्रयदाता की मुट्ठी में 
रहता था, अ्तएवं हृदय के भावोद्र क के चरम पलों की अनुभूति तथा उसकी श्रभिव्यक्ति के 
लिए कोई अवसर नहीं था। श्रब कविता का प्रयोजन आात्माभिव्यक्ति न रहकर आश्रयदाता 
का गुण-गान करना रह गया था, केवल मनोरंजन और प्रशस्ति-गायन के उहंश्य से लिखी 
गई कविता की प्रेरणा, भावना नहीं, आवश्यकता थी | जीविका के लिए लिखी गई कविता 
में कवि की स्वतन्त्र भावनाओं तथा स्वच्छन्द व्यक्तित्व की अ्रभिव्यक्ति नहीं हो सकती थी । 
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रीतिकालीन क्ृष्ण-भकक्‍त कवियों ने भी अधिकतर मुक्तकों की ही रचना की । कुछ 
कवियों ने भक्तिकालीव पद-परम्परा को बनाये रखा, परन्तु इस क्षेत्र में नवीन उद्भावनाएँ 
कुछ नहीं हुईं । पदों का रूप भ्रधिकतर वर्णानात्मक ही रहा । शली की हृष्ठि से गीति-काव्य 
के लिए आवश्यक श्रनुबन्धों को पूरा करके भी ये शुद्ध गीतों की श्रेणी में नहीं रखे जा 
सकते । नागरीदासजी की पद-रचना का विवेचन, संगीत के अध्याय में पहले किया जा चुका 
है। इन्होंने भक्तिकालीन मानदण्डों को ही ग्रहण किया और अपने पूव॑वर्ती कवियों से ही 
प्रेरणा ली | गीति-काव्य के विकास में इनका योग केवल इतना ही माना जा सकता है कि 
परम्परा के इस पि३-पेषण में गीतिकाव्य की परम्परा विरोधी परिस्थितियों में भी पोषित 
होती रही । अलबेली अलि और चाचा वृन्दावनदास का नाम इस प्रसंग में उल्लेखनीय है । 
अलबेली अ्रलि ने भी पूवव॑वर्ती कवियों के अनुकरण पर रागबद्ध पदों की रचना की, परंतु 
काव्य-हूप की हृष्टि से इन पदों का कुछ महत्व नहीं है । 

वृन्दावनदासजी की रचनाओं में प्रत्यक्ष आत्माभिव्यंजन का पूर्ण भ्रभाव है। लाड- 
सागर तथा भ्रन्य कृतियों में उन्होंने केवल राधा-कृष्ण की लीलाग्रों का वर्णन किया है । इस 
लीला-वर्णन में पूर्ववर्ती भक्त-कवियों की भावुक कल्पना और सौंदर्य-दृष्टि, नहीं मिलती । 
उनके गीतों को वास्तव में उन परिष्कृत लोक-गीतों के विकास की एक कड़ी माना जा सकता 
है, जिसका प्रारम्भ हमें पृ्वमध्पकफालीन कवियों की रचनाओं में मिलता है। लाडइ्सागर में 
मुख्य रूप से राधा और कृष्ण के विवाह का वर्णन है, जिसमें लोक-परम्पराश्रों का श्राधार 
ग्रहण किया गया है । उनके गीतों में भावनाञ्रों का समृहगत रूप व्यक्त है। उक्तियों की 
पुनरावृत्ति है । विवाह के विविध लोकाचारों तथा प्रथाश्रों का चित्रण है। शुद्ध गीति-काव्य' 
का वेयक्तिक उल्लास उसमें नहीं मिलता, व्यक्ति की भावनायें समूह में स्वर मिलाकर 
मुखरित हुई हैं। जेसे-- 

सोरठा--राग परज की अलाप् चारी 


राति जगावनि काज, कीरति महल बधावनो । 

सजियत मंगल साज, मंगल दिन प्रापत भयो। 

गनत रहत छिच जाम, जब तें कुंवरि लयो ॥। 

ब्याह समे अभिरास भूरि, भाग्य हम लखि परयो। 

घर घर हुलसी बाम बाट बुलावन की चहांति' 

दौली की दृष्टि से इन पदों में गीतात्मकता का पूर्ण अ्रभाव है। प्रत्येक पद छन्दोबद्ध 
है ; अनेक पदों में छन्‍्द-उल्लेख और राग-उललेख साथ-साथ मिलते हैं। कहीं-कहीं प्रलापचारी 
जैसे संगीत के पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख मिलता है, जिससे उनके शास्त्रीय संगीत के 
परिपक्व ज्ञान का प्रमाण मिलता है। बाह्य संगीत के इन तत्वों के होते हुए भी उनकी 
रचनाग्रों में सहज और आन्‍्तरिक संगीत का झरभाव है। लाडइ्सागर के अनेक पदों में लम्बी- 
लम्बी २५, ३० पंक्तियां प्रयुक्त हैं । 

१. लाइ़सागर, पद २४, १० ११५ 
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इस प्रकार आत्माभिव्यंजन, भावोद्रेक, भाषा-शेली, संगीतात्मकता आदि गीति-काव्य' 
की किसी भी कसौटी पर वृन्दावनदास के पद शुद्ध नहीं ठहरते । उनके गीतों को केवल ब्ोक- 
गीतों का परिष्कृत रूप माना जा सकता है। अ्रधिक कुछ नहीं । 
निष्कर्ष यह है कि विकास की हृष्टि से रीतिकालीन' क्ृष्ण-भकत कवियों ने गीति- 
काव्य के क्षेत्र में कुछ नवीन उद्भावनायें नहीं कीं। परम्परा का ही पालन करते रहे । 
भावाभिव्यंजना का रूप अत्यन्त साधारण रहा। अलंकार और चमत्कार-वृत्ति के कारण जो 
प्रभाव पड़े वे गीति-काव्य' के स्वरूप में बाधक ही हुए, साधक नहीं । 
भारतेन्दु के हाथों हिन्दी-कविता की पद-परम्परा का पुनरुत्थान हुआ । संगीत-सम्बन्धी 
अध्याय में उनके पदों के रूप तथा उनमें प्रयुक्त शैलियों का विवेचल किया जा चुका है । 
उनके अमनेक पद भावाभिव्यंजना की दृष्टि से बढ़े ही सरस और सफल' बन पड़े हैं यद्यपि 
उन पर भी पूव-मध्यकालीन भक्तों की रचनाग्रों का प्रभाव श्रादि से अंत तक विद्यमान है। 
रीतिकालीन गीति-काव्य में भावनाओं की स्वच्छन्द अभिव्यक्ति में प्रवरोध झा गया था, 
रन्तु भारतेन्दु की रचनाओं में फिर भावुक हृदय के सहज उद्रेक के दर्शन होते हैं। उनके 
विनय-सम्बन्धी प॒दों में सूरदास के विनय-पदों की छाया स्पष्ट है। उनका आंत्मनिवेदन शुद्ध 
आत्माभिष्यंजक शेली में किया गया है। प्रेम-मालिका, प्रेम-प्रलाप, प्रेम-फुलवारी और राग- 
संग्रह में यह शुद्ध रूप विद्यमान है--- 
प्रभु हो ऐसी तो न बिसारों । 
कहत पुकार नाथ तब रूठे कहुँ न निबाह हमारों । 
जो हम बुरे होइ नहिं चूकत नित ही करत बुराई । 
तो फिर भले होइ तुम छांडत काहे नाथ भलाई । 
जो बालक अरुझाइ खेल में जननी सुधि बिसरावे । 
तो कहा माता ताहि कुपित हूं ता दिन दूध न प्यावे । 
दयानिधान कृपानिधि केशव करुण भक्‍त भय-हारी । 
नाथ न्‍्याव तजते ही बनिहै हरीचंद की बारी।' 


गीतों के इस शुद्ध रूप के अतिरिक्त उसका अध्यंतरित रूप भी मिलता है। कवि के 
परोक्ष अस्तित्व के कारण उनकी भावात्मकता में कोई अन्तर नहीं आया है। भक्‍त कवियों 
के समान ही उनकी भावनायें भी गोप-बालाओों की भावनाश्रों से एकात्म होकर व्यक्त हुई हैं। 
इस श्रध्यन्तरित रूप में भी शुद्ध आत्माभिव्यंजकता मिलती है। 

भारतेन्दु के साथ ही ब्रजभाषा के गीति-काव्य के इतिहास का युग समाप्त होता है। 
सामयिक परिस्थितियों के कारण इस काल के कवियों का दृष्टिकोण बहिम खी होता गया । 
विभिन्न सामाजिक, राजनेतिक और झाथिक समस्याप्रों के समाधान के लिए कविता का 
उपयोग किया जाने लगा, ऐसी स्थिति में भाव-प्रेरित गीति-काव्य की रचना के उपयुक्त भूमि 
नहीं प्राप्त हो सकती थी। कविता में अनुदिन वर्शानात्मकता और इतिवत्तात्मकता की वद्धि 
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होती गई । बौद्धिक युग के इस श्राविर्भाव के साथ ही भावोन्मेष और उद्रेक से युक्त गीति- 
काव्य-परम्परा प्रायः समाप्त हो गई । कुछ समय उपरान्त छायावादी कविता के प्रादुर्भाव के 
साथ गीति-काव्य का इतिहास पुनः आ्रारम्भ हुआ, परन्तु इस काव्य की प्रेरणा, पृष्ठभूमि तथा 
साहित्यिक रूपाधार सब कुछ अपनी पूर्व परम्परा से बिल्कुल भिन्‍न था। ब्रजभाषा के गीति- 
काव्य का इतिहास भारतेन्दु जी के समर्थ योगदान के उपरान्त ही समाप्त हो जाता है, 
जिल्होंने श्रंतिम दिनों में उसकी लड़खड़ाती हुई क्षीणा स्थिति को अपने स्पर्श द्वारा गौरवपूर्ण 
आ्रोर स्थायी बना दिया । समय और युग के आग्रह से ऋष्ण-काव्य-परम्परा दूसरी परम्पराग्रों 
को स्थान प्रदान कर पीछे हट गई, पर भारतेन्दु द्वारा पुनः प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीत और 
लोकगीतों की विविध शेलियों का समन्वित रूप श्राज भी जीवित है । 


मुक्तक-रचना 
मुक्तक-रचना के क्षेत्र में क्रष्ण-भकत कवियों के योग-दाव का विश्लेषण करने के पूर्व 
मुक्तक के स्वरूप का संक्षिप्त विश्लेषण करना उचित जान पड़ता है। मुक्तक निबंन्ध-काव्य 
का दूसरा रूप है | गीतिकाव्य' और मुक्तक में काफी समानता दिखाई देती है, परन्तु दोनों की 
आत्मा में एक मौलिक अन्तर होता है, जिसके कारण उनके कलेवर में भी अन्तर झ्रा जाता 
है। भारतीय काव्य-शास्त्र की विवेचना करते समय अनेक श्राचारयों ने मुक्तक' की परिभाषा 
दी है। सब आचार्थों के मतों को यहां उद्धत करना अनावश्यक होगा । उन सब परिभाषाओओों 
में मुक्तक-विषयक एक सामान्य तथ्य की स्थापना की गई है; वह यह है कि मुक्तक उस 
काव्य को कहते हैं जो पूर्वापर सम्बन्ध से रहित होता है। मुक्तक काव्य में विभाव, अनुभावादि 
से पुष्ट रस-परिपाक इतना पूर्ण होना चाहिए कि पाठक को अ्रपनी रसबृत्ति के लिए पूर्वापर 
का सहारा न ढूंढ़ना पड़े । 
मुक्तक में भावाभिव्यक्ति का वह सहज उद्रक नहीं मिलता जो गीति-काब्य में 
मिलता है। मुक्तककार की कला-चेतना गीतकार की श्रपेक्षा अधिक जागरूक तथा उसकी 
दृष्टि अपेक्षाकृत वस्तुपरक होती है। गीतिकाव्य के समान मुकतक में विषय-वस्तु और 
अभिव्यंजना की एकतानता नहीं रहती । उसमें तो कवि बाह्य स्वरूप की रचता के प्रति भी 
बहुत जागरूक रहता है। रागात्मक आ्रावेश और आत्मनिष्ठता गौण पड़ जाती है और काव्य 
का कला-पक्ष प्रधान हो जाता है। मुक्तक के रस-परिपाक में चमत्कार-तत्व का भी काफी 
महत्वपूर्ण योग रहता है। उक्ति-विदग्धता तथा चमत्कार मुक्तक-काध्य की विशेषता मानी 
जाती है फलत: रचना-कौशल उसमें प्रमुख तत्व बन जाता है। इस प्रकार मुक्तक-रचना की 
प्रक्रिय गीत-सुजन-प्रक्रिया से भिन्न होती है। कला-तत्व के प्राधान्य' के क।रण उसमें बौद्धिक 
तत्व प्रधान हो जाता है| बुद्धि और अनुभूति में एकात्म नहीं होता, दोनों का अस्तित्व अलग 
बना रहता है। भावों की छुटा श्रलग दिखाई देती है और कला-विदग्धता अलग । यही 
कारण है कि आचाय॑े शुक्ल ने मुक्तक-काव्य का विवेचन करते हुए कहा है कि “मृक्तक में 
रस के छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय-कलिका थोड़ी देर के लिये खिल उठती है ॥” 
लेकिन साथ ही साथ उन्होंने उसकी स्वृतन्त्र रस-व्यंजक शक्ति का भी संकेत करते 
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हुए इस विद्या की अनेक प्रकार से प्रशंसा की है। उनके शब्दों में, यदि प्रबन्ध-काव्य एक 
वनस्थली है तो मुक्तक-काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता ।* 

छन्द-विधात का कौशल मुक्तककार के लिए ग्रत्यन्त श्रावश्यक है। गीतों में छन्दों 
का प्रयोग अधिकतर चरम भावावेश की स्थिति के अनुकूल लय-निर्माण के लिए किया जाता 
है तथा एक बार उसे अ्रमान्य भी किया जा सकता है, उसकी उपेक्षा भी की जा सकती है; 
परन्तु मुबतक में छन्द-निर्वाह सयत्न किया जाता है। छन्दों के प्रयोग में एक-एक मात्रा का 
ध्यान रखना पड़ता है अन्यथा वह दोषपुर्णा हो जाता है। मुक्तक तो छुच्द की इकाई मात्र है, 
गीति-काब्य की भांति उसमें झाद्यन्त एक ही अनुभूति के अनुस्युत होने के कारण आन्तरिक 
भावान्विति नहीं होती । भाव-ऐक्य के ग्रभाव में मुक्तक कोई समाहित प्रभाव नहीं डालता । 
मुक्तक काव्य की सबसे बड़ी सफलता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि शअ्रर्थ की संक्षिप्तता 
रस-परिपाक अथवा भ्रर्थ-सौरस्य' के लिए बन्धन' न बन जाए । 


मुक्तक-रचना के क्षेत्र में कृष्ण-भक्त कवियों का योग-दान 
पूर्व-मध्यकालीन क्ृष्ण-भकत कवियों ने अ्रधिकतर रागकद्ध पदों की ही रचना की 
है। प्रतिपाद्य का रूप चाहे भावात्मक हो चाहे वर्णावात्मक अथवा ब्याख्यात्मक, उन्होंने गीत 
की विधा को ही भ्रपनाया है | यहाँ तक कि कवित्त, स्वेया, कुण्डलिया आदि छन्दों के नियमों 
का यभावत्‌ पालन करते हुए भी अनेक पदों में राग और ताल का उल्लेख कर तथा ठेक 
की पहली पंक्ति जोड़कर उसे गीत का रूप दे दिया गया है। इस प्रसंग में एक उदाहरण 
यथेष्ट होगा-- 
राग भ्रड़ानों 
योकुल की पनिहारी, पन्तिया भरन चली, 
बड़े-बड़े नेत तामें खुभि रहौ कजरा। 
पहिरे कसू भी सारी, अ्रंग-श्रंग छबि भारी 
गोरी-गोरी बाॉहन में मोतिन के गजरा । 
सखो संग लिय्रे जात, हँसि-हँसि करत बात 
तन हू की सुधि भूली सीस घरें गगरा । 
नन्‍्ददास बलिहारी, बीच मिले गिरधारी, 
नेतनि की सेननि में भूलि गई डगरा।* 
ऐसी स्थिति में इन राग-बद्ध मुक्तकों में अ्रनुस्यूत भावान्विति को ही प्रधान कर उन्हें 
गीत मानने के लिए बाध्य हो जाना पड़ता है । 
मुक्तक की विषयपरकता को लेकर कृष्ण-भक्ति काव्य में वर्शानात्मक या व्याख्यात्मक 
पदों को लेकर फिर दूसरा प्रइन उठता है। उदाहरण के लिए एक पद लीजिये--- 
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राग विभास 
गोकुल गाउ रसीले पिय को, मोहन देखि मिदत दुख जिय को । 
मोर मुकुट कुण्डल बनमाला, या छबि सों ठाढ़े नंदलाला। 
कर मुरली पीताम्बर सोहै, चितवत ही सबको मन मोहै । 
मन सोहियो इन सांवरे हो चकित-सी डोलत फिरों । 
और कछु न सुहाय तन मन, बेठि उठि गिरि-गिरि परों । 
मदन बात सुभार लागे, जाइ पीव न कछु कही 
झौर कछू उपाय नाहों स्थाम बंद बुलावहीं ।* 
उपयु कत पद में स्वीकृत विधा गीत है, इसका छन्द-विधान भी बिल्कुल स्पष्ट है ; परन्तु 
विषय की वर्णोनात्मकता को देखते हुए इस प्रक्रार के पदों को गीति-काव्य के अन्तगंत रखा 
जायेगा अश्रथवा मुक्तक के, यह प्रइन उठता है। यहाँ भी हमें निरपेक्ष दृष्टि रखनी होगी और 
मुक्तक शैली के विविध उपकरणों और विशेषताश्ों के अ्रभाव में इन वर्णानात्मक गीतों को 
भी गीत ही मानना होगा, मुक्तक नहीं | वास्तव में इन पदों में न गीति-काव्य के लिए 
भ्रपेक्षित भावान्व्रिति .है श्र न मुक्तक की सुगुम्फित शैली और कला-प्रधान दृष्टि । केवल 
विषयपरक दृष्टि को कसौटी बनाकर उन्हें मुक्तक काव्य के अन्तर्गत नहीं रदखा जा सकता। 
वास्तव में मुक्तक के क्षेत्र में पूवे-मध्यकालीन कवियों की सिद्धि का कोई महत्व नहीं 
है । केवल प्रुवदास, रसखान, हितहरिवंश और राधावललभ-सम्प्रदाय के कुछ अन्य कवियों 
की रचनायें इसके अन्तर्गत रखी जा सकती हैं। 
 वर्णनात्मक मुक्तक 
मुक्तक-रचना के क्षेत्र में सवंप्रमुख नाम है रसखान का। उनके द्वारा रचित कविता 
तथा सव्वेये मुक्तक रचना की विभिन्न कसौटियों पर पूर्ण रूप से खरे उतरते हैं। एक-एक 
छन्द अपने-आप में एक इकाई है; चार पंक्तियों में ही सम्पूर्ण चित्र का निर्माण बड़ी कुशलता 
से किया गया है। उनके मुक्तकों की सबसे बड़ी विशेषता है भाव और गअभिव्यंजना की 
एकतानता, जो उन्हें गीति-काव्य के निकट ला देते हैं, चित्रात्मकता, भावातिरेक और उक्ति- 
वेदरध्य का यह सामंजस्य भ्रन्यत्र दुलंभ है-- 
घूरि भरे श्रति सोहत स्थाम सु तेसी बनी सिर सुन्दर चोटी, 
खेलत खात फिरें अंगना, प्र पेजनियां अ्ररु पीरी कछोटी, 
वा छबि को रसखानि बिलोकत, वारत काम' कलानिधि कोठी, 
काग सुभाग कहा कहिये हरि हाथ सों ले गयो माखन रोटी ।* 
मुक्तक के लिए प्रोढ़, प्रांजल ओर समासयुक्त भाषा श्रनिवाये मानी जाती है । क्‍योंकि 
मुक्तक के छोटे आकार में भावों का सागर भरने के लिए इसी प्रकार की भाषा प्रादर्श 
मानी जाती है। रसखान की भाषा मुदुल, मंजुल और गतिपूर्ण होते हुए भी बोभिल नहीं 
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है तथा उसमें गागर में सागर भरने की शक्ति है। उनके मुक्तकों में व्यक्त एक-एक चित्र 
प्रमर है। अनुप्रासमयी शब्दावली इस प्रकार से सँजोई गई है कि उनकी भाषा की गति- 
पुर्णा लय में आंतरिक संगीत फुटा पड़ता है। उनके आवेग की तीज्ता इस प्रकार की भाजा 
का सहारा प्राप्त कर बड़े ही कोमल प्रभाव की व्यंजक बन जाती है । साधारणतया मुक्तक 
की गेयता श्रेष्ठ कोटि की नहीं होती ; परन्तु रसखान के कवित्त और सर्वयों की गीतात्मकता में 
हृदय को भंकृत कर देने की शक्ति है। उनके प्राणों का कम्पनत, उनकी भाषा की लय 
संगीत की गति के साथ मिलकर सहुृदय को प्रलौकिक रस से अ्भिभृत कर देती है। 


श्रुवदास तथा राधावल्‍लभ-सम्प्रदाय के अ्रन्य कवियों द्वारा रचित मुक्तक 


परिमाण और वंविध्य की हृष्ठि से मुक्तककार के रूप में श्रुवदास का स्थान पूर्व मध्य- 
कालीन कवियों में सबसे पहले रखा जाएगा । उन्हें छन्द-शास्त्र तथा काव्य-शास्त्र का अच्छा 
ज्ञान था। ब्यालीस लीला' में संकलित अनेक कृतियाँ मुक्तक शैली में ही लिखी हुई हैं; 
दोहा, सोरठा या कवित्त आदि छुन्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। प्रतिपाद्य के वैविध्य के 
आधार पर उनके मुक्तकों को भी उपदेशात्मक, आख्यानात्मक, कलात्मक और भावात्मक 
श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। इन मुक्तकों में रीतिकालीन कवियों की कला- 
सूक्ष्म्ता अथवा तनिक में अ्रधिक बात कह देने की क्षमता नहीं मिलती । उनकी हृष्ठि तो 
बहिमु खी है पर उसके चमत्कार-नियोजन में वेदरध्य नहीं है । लेकिन सर्वत्र उसका अभाव 
भी नहीं है। शब्द-क्रीडा से युक्त अतिशयोक्ति में कला के प्रति जागरूकता के कारण ही 
भाव और अभिव्यंजना का पार्थक्य स्पष्ट दिखाई देता है--- 
सधुर तें मधुर अ्रनूप तें श्रन॒प भ्रति, 
रसनि को रस सब सुखनि कौ सार रे । 
बिलास को बिलास निज प्रेम की है राज सदा 
राज एक छंत्र दिन बिमल बिहार रे । 
छिन छिन तृषित चकित रूप साधुरी में, 
भूले सेई रहें कछु श्रावे न बिचार रे । 
अमहू को बिरह कहत जहां डर आावे 
ऐसे हैं रंगीले श्र वतन सुकुमार रे ।॥' 
अपने-आप में स्वतन्त्र और पूर्ण भाव-चित्रों का निर्माण भी उन्होंने किया है--- 
द झलक संवारन व्याज के, परस्यों चहुत कपोल । 
मृदुल करनि डारति भटकि, रसमय कलह कलोल '' 


राधावल्लभ सम्प्रदाय के अन्य कवियों ने भी मुक्तक शैली अपनाई है । कल्याण पुजारी, 
नेही नागरीदास इत्यादि की वाणी में कवित्त और सवेयों का परिष्कृत और सुघर रूप मिलता 
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१. ब्यालीस लीला, हितश्वगार, ६५ 
२. रस+-रत्नावली [५। व्या० लीला 
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है । वास्तव में इन मुक्तकों को भक्तिताल की पद-शैली और रोतिकाल की मुक्तक् शैली के 
बच की कड़ी मावा जा सकता है। शंगार रस से श्ोत-ओत अनेक सम्पूर्ण भाव-दित्नों का 
पि शत 
ई 


नर्माण इन कवियों में किया है, जिनमें उतक्ति-विदग्घता, भाषदा-शिल्प और चित्र-क्षल्यक्ा का| 
जा हुआ रूप सर्वत्र विद्यमान है । एक उदाहरण लीजिये--. 


लनप 
जा! 52 


आज प्रिया सुख की छवि देखत हू गयो मोहन लाल लू । 
पलक थे लगे उत नमन लगे इत देह संभारत नांहि लू । 
झब हाथ से छूटि गई मुरली श्ररु आपुही ते गयो छूटि पहू । 
धाई प्रिया हिय लाय लगे कहे फूली 'कली' झली देखि भदू ।॥ 


विभिन्‍त क्रिया-कलापों के वर्णात में निहित आख्यान-तत्वों में भावनाओं का स्प्ष 
देकर चित्र को ऐश किया गया है। बारहमासा और षटकऋतु सम्बन्धी मुक्तकों की रचना में 
ऋतु-परिवतंत से उत्पन्त होने वाले भावों की अभिव्यक्ति में उनके समर्थ श्रभ्िव्यंजना-कौशल 
का परिचय मिलता है । 
पद विष्य तथा शली, दोनों हो दृष्टि से, राधावल्‍लभ-सम्प्रदाय की मुक्तक रचनाओं 
का महत्वपूर्ण स्थान है। रीसतिकालीन काव्य-वेदगर्ध्य और वेचित्य तथा भक्तिकाल की गीता- 
पकता और इच्च-कल्पना का उनमें झपुर्वे संयोग मिलता है। 
रीधिकालीण एणए-्ेहए क्षषियों की मुद्तक रचचाएयें 
रसखान तथा अन्य पूर्व-मध्यकालीन क्ृष्ण-भक्त कवियों के मुक्तकों में भावतत्व की 
प्रधानता थी, रीतिकाल में बुग-दशन के फलस्वरूप मुक्तकों में कला-तत्व की अ्रति हो गई। 
रीतिकालीन कवियों को ब्रजनाषा का परिष्कृत और परिमाजित हुए उत्तर।धिकार में मिला । 
यगग-सहज प्रदर्शन-भावना और कला-प्रियता से भाषा का रूप और भी मज गया और उसी 
की झक्ति से जो शब्इ-कोशल उन्होंने अपने मुक्तकों में प्रदर्शित किया वह हिन्दी इंददक 
इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता हैं। रीतिकाल की भन्‍न्य काव्य-परम्परा्रों के समाव 
ही तत्कालीन कृष्ण-भव्ति काव्य में भी इस कौशल के दर्शन होते हैं। एक शोर उन्होंे 
गरेमल काम्त पदावली के प्रयोग द्वारा अपने छन्‍्दों को लय श्र गति से झर दिया; दूसरी 
शोर दपस्क्ाइ-गधार शब्द-योजना से भाषा को व्यंजक बनाया । भाषा की सूक्ष्म कारीगरी 


पे 


के उग्हरण रूप में हठीजी, नागरीदास और घवानन्द की भाषा को लिया जा सकता है 


ध् 


इन ह्रणए/ाबत कमियों हे युग-प्रवृत्तियों को पूर्ण रूप से अपनाया है। दरबारी कवियों क 


प्ज्मो 


काव्यनार्श ही इन कवियों का भी आदश रहा। प्रथम श्रेणी के कवि आश्रयदाता को 
रिफ्ाईे के जिएु चगत्कार और विरग्पता का आश्रय ले काव्य-रचना करते थे। सूक्ष्म पच्चीकारी 


६4) ६५ ४ (६ 


से भाषा को गढ़-गढ़ कर संवारते थे। कृष्ण-भवत कवि छष्ण की प्रशस्ति में इस कवि-कर्म की 
ईंट दर रहे पे। उसके एःय तो दरबारी कवियों से भी अधिक अवकाश था ; क्योंकि आश्रय- 
दाता मन्दलाल की कृपा से उनके पास भोग-विलास और ऐद्वर्य की समस्त सामग्री सदेव 


ली 
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१, श्री कल्याख पुजारी पदावल्ी, पद १४८ 


४५२ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अ्रभिव्यंजना-शिल्प 


विद्यमान रहती थी । निम्नलिखित मुक्तक में वरणित प्रशस्ति किसी ग्राश्चित कवि की प्रशस्ति 
से किसी भी प्रकार कम नहीं है। श्रतिशयोक्ति, उक्ति-चमत्कार और विदग्धता ही इसमें 
प्रधान हैं--- 
काम सरसी-सी रम्ता उम्र दरसीसी पट फूल अरसी सी 
घन दासिनि उसीसी है । 
प्रेम भरती सी मोह कसन कसी सी लोक लज्जा उकसौसी 
कानह रूप में रसी सी है । 
लरी लरसी सी कटि राजे हरि सी सी हठी उर में बसी सी 
दुति जग में जसी सी है । 
सिद्ध कर सी सी हिये श्रंगन ससी सी करे, रति की हँसी सी 
| दीसी उर में बसी सी है । 


शब्दालंकारों तथा भअ्रर्थालंकारों से युक्त इस प्रकार के अनेक मुक्तक प्राप्त होते हैं 
जिनमें अलंकार-समृद्धि की श्रति हो गईं। इस अति के कारण ही इन मुक्तकों में हृदय को 
रस से अभिभूत कर सकने की शक्ति नहीं है । केवल' शब्दालंकारों के चमत्कार से न तो 
स्वाभाविक संगीत का निर्माण होता है और न उसका प्रभाव ही स्थायी होता है। यही कारण 
. है कि इन भक्‍त कवियों द्वारा रचित मुक्तक केवल क्षरिगक प्रभाव उत्पन्न करने की ही सामर्थ्य 
रखते हैं । द 
नागरीदास के मुकतकों का रूप इतना क्ृत्रिम नहीं है। उनकी भाषा में संगीत की 
स्वाभाविक गति है, चित्रांकन शक्ति है तथा चमत्कार के हल्के स्प्शों से उन्होंने अपने मुक्तकों 
को सहज-सुन्दर रूप प्रदान किया है। निम्न उदाहरण से बह बात स्पष्ठ हो जायगी--- 
गोकुल गांव गली में मिली गोरी ऊजरी सारो उठी तन में लसि, 
श्रावत देखि के मोहन कों रहे गोहन सोहन जोन्हू जनू्‌ बसि, 
नागर नोरे कह्यो न दरी ह्वू॑ निर्सके तबंक जुदी भुकुटी कसि, 
पातरे लंक की लंगरि ग्वारि सु आ्ांगुरी गाल गड़ाय दईं हँसि ।' 
भाव और चित्र-प्रधान मुक्तकों की इस श्रेणी के अतिरिक्त कृष्ण-भक्त कवियों ने 
ऋतु-सम्बन्धी मुक्तकों की रचना में भी अपना योग प्रदात किया । वसन्‍्त, पावस, फाग इत्यादि 
प्रसंगों में कवित्त और सववये उन्होंने भी लिखे, लेकिन इस क्षेत्र में उनकी सिद्धि का अ्रधिक 
मूल्य नहीं है। रूढ़िगत वर्णन और सीमित कल्पना का प्रयोग ही इन रचनाश्रों में अधिक- 
तर हुआ है | नागरीदास का ही एक कवित्त उदाहरण रूप में दिया जाता है--- 
भादों की कारी अ्ंध्यारी निसा भुकि बाहर मंद फुही बरसाबे, 
स्थामा जू आपनी ऊंची अ्रटा पे छकी रस-रोति मलारहि गावे, 


१, निम्बाके-माधुरी, ए० ६१८ 
२. निम्बाके-माधुरी, एृ० ६२१--श नागरीदासबी 
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ता सम मोहन के दग दूरि तें आतुर रूप की भीख थों पावे 
पौन सथा करि घूँघठ ठारे दया करि दामिति दीप दिखावे ।' 


रीतिकालीन मुक्तककारों में घनानन्द को ज्ीर्ष पर रखा जा सकता है। भावानुरूप 
शब्दावली तथा शब्द-शक्तियों की पहचान और उनके प्रयोग की सामथ्य के कारण उनका 
एक-एक मुक्तक उनकी उक्ति-विदग्घता का उदाहरण बन गया है। इनके मुक्तकों का रूप 
रूढ़िबद्ध नहीं है, उसमें चमत्कार है पर वह केवल बुद्धिजन्य नहीं है । उत्तका सम्बन्ध हृदय से 
भी है। उनके मुक्तकों में चमत्कार-तत्व हृदय की वाणी का अ्रतुस रण करता है इसलिए उनका 
प्रभाव रूढ़िबद्ध मुक्तकों के समान क्षरिगक और अस्थायी नहीं है । 

निष्कर्ष यह है कि रीतिकालीन कृष्ण-भकत कवियों ने मुक्तक-रचना में प्रायः दो ही 
प्रवृत्तियों को अपनाया (१) कलात्मक प्रवृत्ति के रूप में। जहाँ कलागत चमत्कार-प्रदर्शन 
ही कवियों का ध्येय. बन गया है, जिन' कवियों ने अलंकार अ्रथवा चमत्कार की भ्रति नहीं 
की है उनकी रचनाओं में चित्र, लय श्रौर वेदम्ध्यः का सुन्दर सामंजस्य है अन्यथा उनका 
प्रभाव क्षरिक और अस्थायी ही बन पड़ा है। (२) भावात्मक प्रवृत्ति के रूप में । घनानन्‍द 
ही इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि हैं। मुक्तक के क्षेत्र में रीतिकालीन' कृष्ण-भकत कवियों का 
योग पूब-मध्यकालीन' कवियों की भ्रपेक्षा बहुत अधिक रहा है । 


ग्राधुनिक ब्रजभाषा-काव्य में मुक्तक काव्य की स्थिति 


 युग-हृष्टि में परिवर्तन के कारण रीतिकाल की वे सीमायें टूटने लगीं जिनके कारण 
काव्य का रूप, विषय तथा शली दोनों ही दृष्टि से प्रत्यन्त संक्रीर्ण हो रहा था। भारतेन्दु-युग 
के अनेक प्रमुख कवियों ने उसके रीतिबद्ध रूप को परिवर्तित और परिष्कृत किया। प्रताप 
नारायण मिश्र, बद्री नारायण चोधरी प्रेमघन', ठाकुर जगमोहनसिंह इत्यादि इस काल के 
प्रधान मुक्तककार थे। ' विषयगत परिष्कार की प्रवृत्ति प्रधान होने के कारण इस' युग में 
कृष्णु-भक्ति और श्ुंगारपरक विषयों पर प्रधिक नहीं लिखा गया, केवल परम्परा के अवशेष 
रूप में ये प्रवृत्तियां बनी रहीं # रीतिकाल में प्रचलित कवित्त-सबैयों की शैली का ही मुख्य 
रूप से प्रचलन' रहा, और इन कवित्त-सवयों में ब्रजभाषा का ही प्रयोग हुश्रा; परन्तु क्त्रिमता 
ओर परिष्करण तथा शअ्रलंकरण की भश्रति इस काल की भाषा में नहीं मिलती । इस काल के 
मुक्तकों की भाषा का रूप अत्यन्त सहज और स्वाभाविक है। छनन्‍्द और भाषा के परम्परा- 
गत रूप के ग्रहण करने पर भी ये कवि लकीर के फकीर नहीं बने रहे। उनके हाथों में मुक्तक 
पूर्ण रूप से रुढ़ि-ग्रस्त नहीं रह गया, लेकिन भाषा, छनन्‍्द और अलंकार तीनों ही क्षेत्रों में 
आधार परम्परागत ही रहा । छन्द और भाषा के समान ही इन' मुक्तकों में अ्रलंकार को भी 
परम्परागत रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन रीतिकाल का कलागत परिष्कार अ्रब कविता 
का साध्य. न बन कर साधन-मात्र रह गया था। 

६ विषय की दृष्टि से भारतेन्दु-कालीन मुक्तकों को कई भागों में विभाजित किया जा 





१. वर्षा के कवित्त ।१६।--नागरीदासजी 


फिज्क रू अजनडन के /ड ह« ब्याक.. हवाओं ड्राफ बचत यु पइ है)... फारकफे के 8] पक चुन न जिन भा बंद अल 2 है हा 2अशक शूहपए १ 
(आर हू ः /५ । का 
आपस हु )| ७५) ४५ - | ०] ७ प॥ ६०३ कं (० 


क्र लक अफ का ऋर७ जन सा 
पक बजूओआाउाजा था २.7 ७5. काज्य ४ ज। ४78 ४. 
अईशसय बहपराए कमा एस है क श्‌ः 38४ (नाच कदशरता वेद करत ]ुआजल ड दि 6 नन्‍्दंपक 0४200: कि ल्मलती जज ब्टनक कक /ट7 “६ मे सबक न्बढ ०० अंक अ /॥ आला आ है“ जलन कि ध्जक दा हल्के हक नजजक पृ 
एशई४३०ए४ ६ पब्न्यु तत्कालान आम आय रखता वा! इज सबये 
| त्प्गष दर गा । आप 5 न क्ाक्क ट्् पड लि ली हे ्ट 
४५ 


“गज सामद श् पृ ४ रख, नि थी मय थे पी विष्य पर समय पा दे हक पाए 
ता सजलिधओं ध्य हस्वपूर ध्याला रखता था। द्रिसी सा चय पर उपयांय ५ ४ ३९) 


फिशर न 3. अन्रभ्कृतन्‍ाक, पका कक अशककत कल्क २००मंटाआक हैक 4०३ तु भप्मत्य भा #शुत (०३ +प सा अष्यल्का! +' न भा पु ००% ४ 
थीं शोर कवि अपने-अपने ढंग से उनको पति करते थे--वाकहुविद्धता पर है! उसकी 


प्रभावात्मकता निर्भर रहती थी । इन समस्यापृतियों में स्नधिक्तर एइंणर रफ्त प्रषाम रहुत 


था। भारतेन्दुजी की इस प्रकार की रचनाओं में भवितकालीन भावात्म (र रीति 
उक्ति-वेदरध्य का सुन्दर संयोग हुआ है। एक उदाहरण लीजिये 
घिसुताई अछों न गई तब तें दऊ जोषन जोति बछोरे लग 
सुत्रि के चरचा, हरियंद को काम कछूक दे भोह मरोएे ली, 
बीथ सास जिठानी थों पिय तें डरि एच में ह 
दुलहा उलही सब पंगग तें दिस ह ले (प्युझ झिशर लणी 
बारहमासा और षटऋतु सम्बन्धी मुकक्‍तकों में अनेक स्थलों पर उनकी कलात्मक 
प्रवत्ति के दर्शन होते हैं। विरहिणी नाथिका के व्यविदत्व पर वस्नन्त के गुणों का आरोपर! 
कर मानों वे नायिका को उसकी ओर आकर्षित होने की प्रेरणा देते हैं--- 
पीरो तब परयो फलो सरसों सर्द सोई, 
मन शुरभायों पत्र मतों साई हे। 
सीरी स्वांस त्रिविध समीर सी बहति सदा, 
ग्ंखिय/ बरसि घथधु झारि सी लगाई 
हशीथंए फूले सम मेंस के पसुझन सहों 


लिप 


ताही सो रसाज दाल बादि के बोशए ह ! 
तेरे बिछुरे से प्रान कंत के हिर्मत अंद 
तेरी प्रेण ग्रोशियी दर्सत पणि आई है| 
इसी प्रकार प्रत्येक ऋतु का आरोपण नाविका पर | पहूं। भाशखुओी के 
मुक़क काध्य में भी भक्ति श्रौर रीति दोनों परम्परा»; के तल दिद्यमान मिलसे हैं । 
रत्नाकरजी कवित्त और सवेये लिखने में बड़े दक्ष थे । उद्धबशवक, शूंपाएइटर क्‍ोर 


वीराष्टदों में उन्होंने अपनी मुक्तक-रचना-कौशल का परिचय दिया है। एक ओर उद्धव- 


शा्टः है 
शतक का प्रत्येफ छुन्द अपने-आप में पूर्ण है, वह झुबतक काव्य वी समस्त मिशेधतारों से युक्त 
है; भार दसरा ओर रत्तावारणों ने इन कविततों को कथा-प्ररंग के अनुझार संयृद्गीतः करके 
उसे प्रब्ध-काव्य का रूप प्रदाद किया है । वास्तव में उद्धबश्नतक में हमें मुक्तक का वहू रूप 
४ ह जिसका विवेचन दण्डी ते किया था। पद्च के भेद प्रस्तुत करते हुए उन्होंने मुक्तक 


8. भा० शा० ते मे माधुरों, पृ० ८० 
२६ भा० भ्रण० प्र से माधुरी ३४५, ६१० १५४३ 


कृष्छा-मक्त कवियों द्वारा प्रयुक्‍तत काब्य के विभिन्‍न रूप हब 





मुक्तक॑ कुलक कोष: संघात इति ताहश: । 
सर्गबन्धांगहूपत्वादनुक्त:. पद्चविस्तर: । 
इसी प्रकार राजशेखर ने भी इस बात का प्रतिपादन किया कि मुक्तक स्वतन्त्र और 
निराकांक्ष अर्थ-योतन में समर्थ होने पर भी प्रबन्ध के बीच समाविष्ठ हो सकता है ।'* 
रत्ताकर के उद्धवशतक की प्रबन्धात्मकता में मुक्तक तत्व को इसी रूप में स्वीकार 
किया जा सकता है। इस प्रकार मुक्तक-क्षेत्र में कृष्ण-भक्त कवियों के योग के तीन सोपान 
मिलते हैं । पूर्व-मध्यकालीन कवियों की रचनाझ्रों में राग श्लौर तालबद्ध कवित्त तथा सवयों में 
इन छुन्दों की परम्परा का पुनः निर्मित रूप मिलता है। बाह्य संगीत के श्रावरण तथा गीति- 
काव्य के प्राधान्य' के कारण उनका मुक्तक-रूप गौण और प्रगीत-रूप प्रधान हो गया है । 
रसखान तथा श्रवदास इत्यादि ने अपने मुक्तकों पर से बाह्य संगीत का श्रावरण हटाकर उन्हें 
शुद्ध मुक्तक-छूप प्रदान किया | उनके मुक्तकों में भाव और चित्र-कल्पना के साथ उक्ति- 
विदग्धता का सामंजस्य तो किया गया है, पर उक्ति-वेचिब्य-तत्व गौण ही रहा है। कलात्मक 
प्रिष्कृति भी साध्य नहीं बन गई है । रीतिकालीन' कवियों की प्रशस्ति-प्रधान चमत्कारीवादी 
हृष्ठि में उक्ति-वेदर्ध्य और कलागत परिष्करण साध्य बन गया । मुक्तकों के आयाम को अनेक 
श्राश्वित कवियों ने अपने कला-प्रदर्शन का अखाड़ा बनाया और इस क्षेत्र में अपनी सूक्ष्म 
पच्चीकारी का कौशल दिखाया। आधुनिककालीन मुक्तकों की रचना में परम्परा का ही 
श्रनुस रण होता रहा । गीतों का परम्परागत रूप तो भारतेन्दुजी के साथ ही समाप्त हो गया 
था, परन्तु इन मृक्तकों की परिपाटी आगे भी चली। छायावाद के आविर्भाव के पहले तक 
खड़ीबोली ब्रजभाषा के मुक्तकों में प्रयुक्त छन्दों और दलियों को ही ग्रहण कर उन्हें नये रूप 
में संवारती रही । 


कृष्णभकत कवियों द्वारा राचित प्रबन्ध-काव्य 


प्रबन्ध का श्रर्थ है जो बन्ध-सहित हो, श्रर्थात्‌ जिस काव्य में श्यृंखलाबद्ध रूप में किसी 
वस्तु का वर्णान हो, उसे अबन्ध-काव्य कहते हैं। प्रबन्ध-काव्य का कथानक सापेक्ष होता है, 
जिसमें पूर्वांपर सम्बन्धों की स्थिति सदेव बनी रहती है। कथा की पृष्ठभूमि-निर्माण के लिए 
प्रकृति-वर्णंन और देश-काल-चित्रणु का स्थान' भी महत्वपूर्ण रहता है। प्रबन्ध-काव्य विषय- 
प्रधान होब्ना है जिसके कारण उसमें वर्रानात्मक तत्वों का आधिक्य हो जाता है। इसी कारण 
इस प्रकार के काव्य को बाह्यार्थ निरूषक काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्रबन्ध के दो रूप 
माने गये हैं : महाकाव्य तथा खण्ड-काब्य । प्रथम में कवि एक उदास लक्ष्य की पूर्ति का 
उद्देश्य अपने सामने रखकर जीवन के सम्पूर्ण अंगों का वर्णान स्गंबद्ध रूप में करता है और 
द्वितीय में जीवन के किसी एक खण्ड या अंश को लेकर ही उसका क्रमबद्ध वर्णन किया 


जाता है | 


(२३२8५ न्‍मामभपनम भवन "कमल पतन +भनवफ सम का "न भला पल “के ति "९०५१५ जकइकनपकन न सजा ज 4०५० १०७०७ ५ कक 


१. काब्यादश, दण्डी, अध्याय १, श्लोक & 
२. ध्वन्यालोक, आनन्दवर्घन, पृ० १४ ३-४४ 


४५६ ब्रजभाषा के कृष्ण-भवित काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


कवियों ने कृष्ण के जीवन का आद्यन्त चित्रण किया; परन्तु शेली और विषय दोनों ही दृष्टि 
से यह चित्रण महाकाव्य के श्रनिवाये अनुबन्धों की कसौंटी पर खरे नहीं उतरते । ऋष्ण झ्ौर 
राधा के प्रति इन कवियों का दृष्टिकोण भावात्मक और रागात्मक था। हृदय की ग्रत्यधिक 
भावुकता में गीतों का स्रोत फूट निकलता है और महाकाव्य के लिए वस्तु-परक, गम्भीर शोर 
बुद्धि-समन्वित दृष्टि की आवश्यकता होती है। राधा के कंकण, किकिणी और नूपुरों की 
भनकार तथा कृष्ण के मोरमुकुठ, पीताम्बर और वेजयन्तीमाल से टकराकर उनकी कल्पना 
शत-शत गीतों के रूप में मुखरित हुई है ।४क्ृष्ण-भक्ति में कल्याण का सन्देश शाश्वत और 
सारववभौम आधारों पर टिका होने पर भी समष्टिगत और समाजगत नहीं है; वह व्यक्ति के 
कल्याण का ही निर्देश करती है। महाकाव्यकार की हृष्टि वेयक्तिक नहीं; समाजगत होती है; 
कथा, चरित्र-चित्रण, भाव-व्यंजना सबकी एक विशाल पृष्ठभूमि होती है। उसमें केवल बाह्य 
ग्राकार की ही महत्ता नहीं, श्रान्तरिक महत्ता भी होती है। उसकी गरिमा रागात्मक उल्लास 
श्र वेदना की तीब्नरता पर नहीं, त्याग, बलिदान शोर कतंव्य की भावना पर निर्भर रहती है। 

कृष्ण-भक्ति-काव्य में भावजन्य आवेश और उद्रेक का जो रूप था उसकी अभिव्यवित 
के लिए गीत ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम था। उनकी हृष्टि विषयगत नहीं थी, किसी महान संदेश 
ग्रथवा गम्भीर जीवन-दर्शव का प्रतिपादन उतका उदय नहीं था। उनके नायक में श्रलौकिक 
गुण कूढ-कूट कर भरे हुये थे, पर उनकी भावुक हृष्टि ने उस अलौकिकता को भी श्रपनी 
कोमल भावनाओं के उद्दीपन रूप में ही ग्रहण किया है; उनका अनुकरण या अनुसरण करने 
की उन्होंने कल्पना भी नहीं की है। उनका हृदय तो कृष्ण के लीला-हूप पर ही भ्रधिक 
टिका है। ऐसी स्थिति में महाकाव्य के लिए अपेक्षित सम्पूर्णता की उपलब्धि उन्हें कंसे हो 
सकती थी ! महाकाव्य में सर्वागपृर्ण जीवन का चित्रण होता है, मह॒त्‌ चरित्र तथा महत्‌ 
जीवन' की सरस व्याख्या रहती है; किसी उच्चादर्श भ्रथवा पारमाथिक सत्य की स्थापना होती 
है। उसमें लोक-परलोक, सदु-असद्‌, प्राचीन-नवीन का समन्वय होता है। इस प्रकार के 
उदात्त और विशद प्रतिपाद्य के लिए उपयुक्त पअभिव्यंजना-तत्वों का निर्देश भी भारतीय 
काव्य-शास्त्र में किया गया है। उनकी कसौटी पर भी छृष्ण-भक्ति काव्य की एक भी रचना 
पूर्ण रूप से खरी नहीं उत्तरती॥ सर्गेबद्धता और पूर्वापर सम्बन्ध का इनमें प्राय: अ्रभाव 
है । छन्द-सम्बन्धी नियमों का पूर्ण रूप में उल्लंघन किया गया है। नायक के प्रख्यात रूप 
में महाकाव्य का नायक बनने योग्य सब गुण विद्यमान हैं, पर इन कवियों ने उन्हें आदर 
नायक बनाने की कल्पना भी नहीं की। वे उनके मधुर मानव-रूप के प्रति ही अपनी भावनाओं 
के उन्नयन में लगे रहे । महाकाव्य के उपयुक्त वर्णुवात्मकता और विशाल पृष्ठभूमि का भी 
उनके काव्य में अ्रभाव है। निष्कर्ष यह है कि उनके प्रतिपाद्य का स्वरूप ही महाकाव्य के 
उपयुक्त नहीं था; यही कारण है कि सुरदास, वृन्दावनदास और ब्रजवासीदास जैसे कवियों ने 
यदि कृष्ण के सम्पूर्ण जीवन का चित्रण किया भी है, तो उसमें महाकाव्य के उपयुक्त तत्वों 
का समावेश नहीं कर पाये हैं। उनकी आत्मा गीति-काव्य की ही रही है । प्रबन्ध-गरिमा के 
अभाव में गीति-तत्वों से विहीत स्थल बिल्कुल ही मारदवहीन और नीरस बन पड़े हैं। 


कृष्ण-भवत कवियों द्वारा प्रयुवतत काव्य के विभिन्‍न रूप 633] 


संडकाव्य 

कृष्णु-भवक्ति काव्य में ऐसे प्रबन्ध-तत्व अ्रवश्य विद्यमान हैं, जिन्हें खण्डकाव्य के 
श्रन्तगंत रखा जा सकता है। खण्डकाव्य में जीवन के एक ही अंग का चित्रण होता है, परन्तु 
वह खण्ड और उसमें ब्यंक्त अनुभूति अपने-श्राप में पूर्ण होती है ॥ खण्डकाव्य' में महत्‌ चरित्र 
या महत्‌ जीवन की स्थापना अनिवाय नहीं होती । उसम्भमें काल्पनिक, पौराणिक अ्रथवा 
ऐतिहासिक पात्रों के जीवन के किसी अंश अथवा घटना को लेकर काव्य-रचना की जाती 
है । उसमें वर्णानात्मकता प्रधान होती है। खण्डकाव्य' में एक कथा-सूत्र का होना अनिवार्य 
होता है, परन्तु उसके विधान में महाकाव्य के लिए निविष्ठ उपबन्ध आवश्यक नहीं होता । 
उसमें नास्य सन्धियों के निर्वाह की भ्रनिवायंता नहीं होती; आदि, मध्य और अवसान के 
निश्रोजन॒ का भी कोई नियम नहीं रहता । इसका कारण यही है कि खण्डकाव्य में जीवन 
के सर्वांग निरूपण के श्रभाव के कारण कथा का उत्यान-पतन नहीं होता, प्रासंगिक कथाश्रों 
का बहुत कम प्रयोग क्रिया जाता है। सर्गबद्धता भी खण्डकाव्य का अनिवार्य उपबन्ध नहीं 
है। सर्गों के श्रभाव में भी खण्डकाव्य की कथा का विकास सफलतापुर्वेक किया जा सकता 
है, क्योंकि उसमें कथा-विस्तार का क्षेत्र बहुत सीमित होता है । 

कृष्ण-भकक्‍त कवियों'के खंडकाव्यों में कथात्मकता के साथ गीतात्मकता का सामंजस्य 

है । खंडकाव्य के तत्व इस काव्य में मुख्यतः: तीन' रूप में मिलते हैं । 

१. कृष्ण की विभिन्‍न लीलाओं के आधार पर लिखे गये खंडकाव्य । इस श्रेणी 
की मुख्य कृतियां हैं नन्ददास-कृत रासपंचाध्यायी, सिद्धान्त-पंचाध्यायी, गोवर्धन 
लीला, सुदामाचरित, रुक्मिणीमंगल। ये सभी रचनायें वर्शानात्मक और 
छन्‍्दोबद्ध हैं । 

२. काल्पनिक आख्यानों पर आधुत विशिष्ट आध्यात्मिक सिद्धान्तों के निरूपण के 
उद्द श्य से लिखित खंडकाव्य | यथा, रूप-मंजरी और विरह-मंजरी । 

३. पद-शैली में लिखे गये साहित्य में निहित खंड-कथानक । 


नन्‍्ददास के खण्डकाव्य 


खंडकाव्य-रचयिता के रूप में कृष्ण-भकत कवियों में सबसे प्रथम स्थान नन्ददासजी 
का है। श्रीमद्भागवत के आख्यानों पर आधुत करके सभी कवियों ने अपनी कृतियों की 
रचना की है, परन्तु ये रचनायें मुक्तक रूप में लिखी होने के कारण एक विशिष्ट घटना या 
व्यक्तित्व का आभास-मात्र प्रस्तुत करती हैं, उनका सांगोपांग चित्रण नहीं प्रस्तुत करतीं । 
जो अन्तर एक भलकी (&() और एकांकी में होता है, वही अन्तर एक संक्षिप्त पद में 
नियोजित घटना और खंडकाव्य की कथानक-योजना और चरित्र-चित्रण में होता है। 
श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण से सम्बद्ध विभिन्‍म आख्यानों का संयोजन विविध रूपों में किया गया 
है। नन्ददासजी का रासपंचाध्यायी, रक्मिणीमंगल, द्यामसगाई, सुदामा-चरित, गोवर्धन- 
लीला और भ्रमर-गीत जेसी कृतियां भागवत के आख्यानों पर ही आधुत हैं । खंडकाव्य की 
दृष्टि से इन सब कृतियों का अलग-अलग स्थान है। 


श्भ््८ ब्रज़भाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिन्‍्य जना-शिल्य 


शसपंचाध्यायी--प्रस्यात आाख्यान 

रासपंचाध्यायी पांच अध्यायों में रचित एक खंडकाव्य है। यह एक प्रतीकात्मक 
काग्य है जिसमें रास की आध्यात्मिकता की भावमूलक व्यंजता की गई है। कृष्ण परब्रह्म 
परमात्मा हैं, गोपिकायें जीवात्मा की प्रतीक हैं जो ब्रह्म की अंश-रूप हैं। आान-३-रूप ब्रह्म से 
विच्छिन्त होकर, सांसारिक माया-मोह में बंधी हुई इन आत्माओ्नरों की सार्थकता यही है कि 
वे फिर रस-रूप ब्रह्म में लीन हो जायें। रास में गोपियों के विरह में जीवात्मा के विरह- 
चित्रण के साथ ही रसरूप ब्रह्म के साथ उनकी मिलना|वस्था का वर्णान किया गया है। इस 
प्रतीकात्मक अर्थ के निर्वाह में भाव-ब्यंजना प्रधान है और कथानक-योजना गौण हो गई है। 
यद्यपि रासपंचाध्यायी, भागवत में वरणित इसी प्रसंग पर झाधृत है, परन्तु उसे भागवत का 
कोरा अनुवाद-मात्र नहीं कहा जा सकता; कवानक-योजना में कवि' का कलाकार सचेत है। 
विषय के अनुरूप पृष्ठभूमि के निर्माण तथा विषय को अपनी इच्छानुकूल ढालने के लिए 
उसने अनेक मोलिक प्रयोग तथा परिवतेन किये हैं। भागवत में २६वें ग्रध्याय से लेकर ३४वें 
अध्याय तक रासलीला का वर्णव है; परन्तु खंडकाज्य के उपयुक्त वबातावरणा-निर्माण के 
लिए उन्होंने स्वतन्त्र और मौलिक वर्णानों का समावेश किया है। पंबाय्याथीं के प्रथम 
ग्रध्याय' के आरम्भ में ही उन्होंने शुकदेवजी को बन्दना, वृन्दावनत्की अलौकिक शोभा और 
माहात्म्य-बर्णन तथा शरदू-पृरणिमा के सौरद्य का चित्रांकन उनकी स्वतन्त्र और मौलिक 
कल्पनायें हैं; जब कि भागवत में शरद्‌ ऋतु और चन्द्रोदय का वर्णाव केवल दो इलोकों में 
कर दिया गया है । 
नाटकोय स्थिति की मौलिक उद्भावना 

प्रथम भ्रध्याय' में ही एक नाटकीय स्थिति के संयोजन द्वारा नर्ूदासजी ने अपनी 
मौलिक प्रबन्ध-कल्पना के सौष्ठव का बड़ा सुन्दर परिचय दिया है । वह प्रसंग है :्८व अध्य!य' 
में कामदेव के झागमत और उस पर गोप-कृष्ण द्वारा विजय-द्राप्ति का वर्रान। इससे कथा 
में रोचकता भ्रा गई है। भागवत में इस प्रकार का कोई प्रसंग नहीं है । डा० दीगदय्ाजु दस 
ने इस प्रसंग के समावेश का एक प्रतीकात्मक महत्व भी माना है। वे कहते हैं “इस प्रसंग के 
लाने का नन्‍्ददास का श्राशय यह दिखाना है कि गोपी-कृष्ण रास में लौकिक काम-वासना 
का कोई समावेश नहीं है ।”' 
अनावश्यक विस्तार-निवारण 

इसके अतिरिक्त कथानक-संयोजन में नीरसता और एकरसता का निषेध करने के लिए 
उन्होंने कुछ स्थलों को संक्षिप्त भी कर दिया है। भागवत में मुरली-ताद सुनकर सब ब्रज- 
बालाएं ६८्ण से मिलने के लिए आतुर हो उठी हैं। उस समय नन्ददास की हृट्टि केवल 
उतको भावनाओ्रों के चित्रण की ओर ही रही है। वे किन-किन कार्यों को छोड़कर किन 
अवस्थाओं में भागी, इसका परिगणनात्मक वर्णन नन्‍्ददासजी ने भागवतकार के समान नहीं 
किया है । भागवत में उसका वर्णन विस्तार से किया गया है। 





१ अ० वल्लमभ-सम्प्रदाय, एृ० ८२६--दीनदयालु गुप्त 





कुष्ण-भवक्‍त कवियों हारा प्रयुक्त काब्य के विभिन्‍न रूप ४५६ 


दुहत्त्योडमिययु:ः कादिचद दोहं हित्वा समुत्सुकाः । 
पयोडविश्वित्य संयावसनुद्गटयापरा ययुः ॥५॥ 
परिवेषयन्त्यस्तद्वित्वा पाययन्त्यः शिक्षुत॒ पथः । 
शुश्ष घन्‍त्य: पतीन कारिचद अन्त्योड्पास्थ भोजनथ ॥॥६॥ 
लिष्पन्त्यः प्रभुजन्त्यौष््या अ्रंजन्त्य: काइच लोचने 
व्यत्यस्तवस्त्राभरणा: काश्चित कृष्णान्तिकं यथुः । 
इसी प्रकार कृष्ण के श्रन्तर्धान हो जाने पर भागवत की गोपियों के समाव नन्‍्ददास 
ने अपनी गोपियों से कृष्ण की अनेक अलौकिक लीलाओं का अनुकरण नहीं कराया है। कृष्ण 
के साथ उनके तादात्म्य का संकेत-मात्र देकर वे भावनाओं के अ्रंकन में लग गये हैं॥ भागवत- 
कार ने उनकी तादात्म्य स्थिति का चित्रण करते समय पृतना का स्तन-पान तथा अन्य 
राक्षसों के बध की घटनाओं का अनुकरण करवाया है-- 
इत्युन्मतबचों गोप्यः कृष्शान्वेषणकातराः । 
लीलाभागवतस्तास्ता ह यत्तु चक्र स्तदात्मिकाः ॥ 
कस्याश्चितु पुतनावन्त्या: कृष्णायन्त्यपिबत्‌ स्तनस । 
लोकायित्वा रुवन्‍्त्यन्या पदाहुछकटायतीस ॥। 
देत्यायित्ता जहारान्यामेकाकृष्णा्भमावनास । 
रिडुगयामास काप्यडप्री कर्षत्ती घोषनिःस्वने: । 


आध्यात्मिक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण की हृष्टि से चाहे ये वर्णव उचित हों, परन्तु 
माधुये के आस्वाद में इनसे व्याघात ही पहुंचता है । ननन्‍्ददास के जागरूक साहित्यकार ने 
उन्हें इन प्रूसंगों को छोड़ देने के लिए विवश कर दिया है । 

शेष अ्रध्यायों में भी भागवत के ३०वें अध्याय का अत्यच्त क्षीण प्रभाव रह गया है । 
नन्‍्ददास की सक्षम शेली श्र कल्पनाशक्ति के कारश वर्णात बिलकुल मोलिक ही जान पड़ता 
है । कथा-योजना में कोई मौलिक परिवर्तन शेष अध्यायों में नहीं किया गया है । वास्तव में 
रासपंचाध्यायी घटना-प्रधान' खण्डकाव्य न होकर भाव-प्रधान और लक्ष्य-प्रधान' खण्डकाव्य' 
है जिसके द्वारा ब्रह्म और आत्मा के सम्बन्ध का चित्रण करने का प्रयास किया गया है। 
इस प्रकार के प्रतीकात्मक काव्य में चरित्र-चित्रण का रूढ़ रूप प्रहण नहीं किया जा सकता; 
गोपिकाओं में व्यक्तित्व की स्थापना कुछ विशिष्ट मान्यताओं के आधार पर की गई है। वे 
माधुयं भक्ति की साधिकायें हैं और उस साधना में राग-तत्व के प्राधान्य के कारण गोपियों 
का व्यक्तित्व प्रगीतात्मक बन गया है। इसलिए चरित्र-चित्रण की सामान्य कसौदियों पर 
उन्‍हें नहीं झ्रंका जा सकता । करममठता, कतेव्यशीलता, नतिकता तथा अन्य सांसारिक आचार- 
व्यवहार के आधार पर उनका मुल्यांकन नहीं किया जा सकता; नेतिकता की कसौटी पर 
गोपियों का छरित्र-चित्रण तो निकृष्ठ कोटि का सिद्ध हो जायेगा। कवि की क्ृतियों की 


पया के 


न न ऑल नननकल 


१. श्रीमद्भागवत पु० ५४३४, अध्याय २६ 
२. श्रीमद्भागवत, अध्याय ३०, १० ५३७|१३-१६ 








४६० ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजवा-शिल्प 
समीक्षा के लिए उसके द्वारा ग्रहीत जीवन-दर्शन को ध्यान में रखना श्रावश्यक होता है, रास- 
पंचाध्यायी की गोपिकायें इस प्रकार एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। कमेंठता और 
साहस का उनमें अभाव नहीं है; पर वह भाव-प्रेरित है, आवेशजन्य है। वे लोकिक जीवन के 
संघर्ष और पूर्णाता की नहीं, प्रेम-प्रधान श्राध्यात्मिक भक्ति के पागल प्रेम और शक्ति की 
प्रतीक हैं। 

खण्डकाव्य का तीसरा तत्व है विविध विषयों का वर्रान। इसमें महाकाव्य' के 
समान विशाल और विशद पाश्व॑भूमि और पृष्ठभूमि का चित्रण नहीं होता ; परन्तु इसके 
चित्रित एकांश से सम्बद्ध वर्णनों का समावेश आवश्यक और अनिवार्य होता है। वर्णन और 
कथावस्तु का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध होता है। कथानक के भ्रन्तगंत आने वाले वर्णन के दो 
रूप होते हैं--(१) ग्रालम्बन रूप, (२) उद्दीपन रूप । कृष्ण और गोपियों का रूप-वर्रान 
आलम्बन विभाव के, तथा वृन्दावन, शरद-वेभव आदि का वर्शान उद्दीपन विभाव के वर्णात 
के अन्तर्गत रखा जा सकता है। शुकदेवजी के नखशिख-वर्रान में लोकिक भावनाओं के 
माध्यम से व्यक्त आध्यात्मिक रास को सुदृढ़ श्राध्यात्मिक पृष्ठभूमि प्रदान करने में बड़ा 
सहायक हुप्रा है। रास के भाव-मूलक प्रतिपाद्य के अनुकुल पृष्ठभूमि का निर्माण रास के 
घटना-स्थल श्रौर रम्य प्रकृति के वर्णान द्वारा किया गया है। वृन्दावन का उल्लसित हृदय 
पुष्पों, वृक्षों और लताग्रों के माध्यम से व्यक्त हो रहा है। यमुना की कलकल और शाप्र 
ज्योत्स्ना के साथ मल्लिका का सौरभ एक पुण्य' सात्विक पृष्ठभूमि का निर्माण कर सकने में 
समर्थ हो सका है। प्रकृति-वर्णान अधिकतर उद्दीपन रूप में ही किया गया है । 


पंचाध्यायी में वर्णन का दूसरा क्षेत्र है--रास-वर्सन, जिसकी सजीवता के विषय 
में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अ्रभिव्यंजना के सभी तत्वों की दृष्टि से यह अनुपम 
कलाक्ृति है । संगीत और चित्रकला का इससे सुन्दर सामंजस्प' अन्यत्र दुलेंभ है। नृत्य की 
मुद्राओं और हाव-भाव के चित्रण द्वारा सम्पूर्ण रास-लीला मानों एक शब्द-चित्र के रूप में 
अंकित हो गई है । 

रस-परिपाक की हृष्टि से रासपंचाध्यायी का सूल्यांकन करना कठिन है। उसका 
मुख्य विषय है प्रेम, जिसके द्वारा उद्भूत श्रृंगार रस अथवा भक्ति की शब्दावली में 'मधुर 
रस' के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का विशद चित्रण किया गया है । गोपियों के प्रेम 
की तीव्रता और गहनता दर्शनीय है । सूरदास के समान ही नन्ददास की गोपियों के विरह्‌ में 
भी यही बात कही जा सकती है कि उनका विरह परिस्थिति-जन्य न होकर बैठे-ठाले का 
खेल है; परन्तु इस दोष का निराकरण पूर्ण रूप से हो जाता है यदि सम्पूर्णा प्रसंग की 
प्रतीकात्मकता को ध्यान में रखकर इन कवियों की विरह-व्यंजना की विवेचना की जाये । सुर 
का (सभी कृष्णु-भकत कवियों का) वियोग-वर्शान वियोग-वर्रान के लिए ही है, परिस्थितियों 
के अनुरोध से नहीं | श्रभिसार, प्रतीक्षा, स्वस्भंग, अनुभावों तथा ग्राशंका, उच्छवास, सन्ताप 
इत्यादि विरह-दशाओं का चित्रण सजीवता के साथ किया गया है । पंचाध्यायी का प्रंगी रस 


१. अमरगीत-सार भूमिका, पृष्ठ ७--रामचन्द्र शुक्ल 
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है भाधुयं रस, जो अच्त में शान्त रस का उद्रेक करता है। रास-वर्शांत में अलौकिकता-जन्य' 
अदभुत प्रभाव के समावेश में अदभुत तत्व का समावेश भी हो गया है-- 


अद्भुत रस रह्यो रास गीत धुनि सुनि मोहे घुनि । 
सिला सलिल हूं चलीं सलिल हूँ रह्यो सिला पुनि ॥* 

शली की दृष्टि से पंचाध्यायी की सबसे बड़ी सार्थकता है प्रतिपाद के प्रति उसकी अ्नुकूलता, 
जो नन्ददास में विशेष रूप से मिलती है। प्रस्तुत ग्रन्थ में कथा का सूत्र अत्यन्त क्षीण है, 
परन्तु नन्ददासजी अपनी प्रबन्ध-कल्पता के बल पर ही भावना और आरख्यान का समन्वय 
कर सके हैं। उतके आख्यान तथा खण्डकाब्यों के संक्षित होने का एक कारण यह भी है कि 
उन्होंने जिस श्रतुभूति को पकड़ा है वह उद्बेक के छोटे-से क्षण की अनुभूति है; इसी कारण 
उनके खण्डकाव्यों में कथा और प्रगीति-तत्व का सुन्दर मिश्रण हो सका है। 
रूपमंजरी 

रास-पंचाध्यायी के समान ही “रूपमंजरी' भी अन्योक्तिमुलक खण्डकाव्य' है । परच्तु 
इसका कथानक प्रख्यात न' होकर उत्पादित है । रूपमंजरी इसकी नायिका है। सांसारिक प्रेम 
का त्याग कर वह अपाथिव रसपुरुष कृष्ण के साथ अ्रपनी भावनाओ्रों का सम्बन्ध स्थापित 
करती है। इसको सगुण भक्ति-क्राव्य-परम्परा का प्रथम प्रेमाख्यानक-काव्य कहा जा सकता 
है । इसमें फारसी मान्यताझञों के स्थान पर भारतीय मान्यतायें स्वीकार की गई हैं, विरह के 
आंसू रूपमती (नायिका) के पल्‍ले पड़े हैं, उपास्य का स्त्री-रूप न स्वीकार करके उसे पुरुष- 
रूप में ही ग्रहणा किया गया है | रूपमंजरी शुद्ध गोपी प्रेम-पद्धति की राधिका की प्रतीक है । 
इन्दुमती मानो उसकी सहायक और पथ-प्रदर्शिका है जो उसके इष्ट के लिए सदंब प्रार्थना 
करती रहती है । डा० दीनदयालु गुप्त ने रूपमंजरी के आराख्यान को कवि के जीवन से सम्बद्ध 
* माना है, उनके तर्क काफी प्रबल और सशक्त हैं । वे कहते हैं-- 

“क्थानक की नायिका रूपमंजरी नंददास की मित्र रूपमंजरी ही है । कवि ने रूपमती 
की सखी जिस इन्दुमती का वर्णात किथा है उसके चरित्र-वरणुंन में इस बात के प्रमाण मिल 
जाते हैं कि कवि स्वयं भ्रपने को रूपमती की सहचरी इन्दुमती बनाकर लिख रहा है।' 


यह प्रसंग रोचक होते हुए भी काव्य-रूप के विवेचन से अधिक सम्बन्ध नहीं रखता, 
इसलिए इसका सूत्र यहीं छोड़ा जाता है। केवल इतना ही कह देना आवश्यक है कि श्ुंगार 
के साथ ही साथ इसमें माधुयं-भक्ति के तत्व संग्रथित हैं। स्थान भ्ोर पान्नों के नाम भी 
प्रतीकात्मक हैं। निर्भयपुर के राजा धर्मवीर की कन्या रूपमंजरी अत्यन्त सुन्दर थी। इस 
बर्णोन में मानों यह संकेत निहित है कि 'निर्भीक चित्त होकर थेये के साथ धर्म का आश्रय 
लिये हुए रूपनिधि-परमात्मा का श्रंश रूपमंज री-आ्रात्मा ही इस प्रेम-मार्ग पर कुलकर उसमें 
लीन हो सकती थी ।* कथानक में प्रतीक-योजना स्पष्ट है । 





१. नन्ददास-ग्रन्थावली, पृष्ठ ३५, 8०--रासपंचाध्यायी 
२० अ्रष्टद्धाप ओर वलल्‍्लभ-सम्प्रदाय, पृष्ठ ७३२--दीनदयालु गुप्त 
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इस रूपवती पुत्री के लिए वर खोजने का कार्य एक ब्राह्मण को सौंपा गया, जिसने 
लोभवश उसका विवाह कर, कुरूप और अयोग्य वर के साथ करा दिया; रूपमंजरी और उसक्रे 
माता-पिता के अपार दुःख का वर्णन करने के उपरान्त कवि फिर माधुये-भक्ति के विश्लेषण 
में लग जाता है। घटनाओं के उतार-चढ़ाव के द्वारा कृति को रोचक बनाने का प्रयास कवि 
ते नहीं किया है । विवाह होने के उपरान्त रूपमंजरी के जीवन की घटनाओं के वर्णन' तथा 
पति के दुव्यंवहार इत्यादि के प्रति वह पूर्ण रूप से उदासीन बना रहा है। रूपभंजरी 
के चरित्र के अनेक प्रसंग जो इस झ्राख्यात को अधिक रोचक बना सकते थे, छोड़ दिये गए 
हैं। कवि का ध्यान कथावस्तु के विस्तार और सहायक घठनाओं के संयोग से कथा को पूर्ण 
बनाने की ओर गया ही नहीं है। कथानक के बीच ग्रथित ममंस्पर्शी प्रसंग प्रबन्ध-काव्य को 
रोचक बनाते हैं और कवि की अनुभूतियों के साथ तादात्म्य स्थापित करने में भी सहायक 
होते हैं; परन्तु रूपमंजरी में कवि ने इस बात की ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया है । 
छरूपमंजरी के आख्यान में कथा के उत्कर्ष, अवसान' आदि अवस्थाओ्रों के निर्वाह पर बिल्कुल 
ध्यान नहीं दिया गया है । 

चरित्र की दृष्टि से इसमें एक पात्र की प्रधानता है जिसका व्यक्तित्व भी रासपंचाध्यायी 
की गोपियों के समान प्रगीतात्मक है। कोमलता और भावुकता ही जिसमें प्रधान है। 
व्यक्तित्व में अ्रनेकरूपता के समावेश का वहाँ भ्रवसर ही नहीं मिला है। रूपमंजरी के संपूर्ण 
व्यक्तित्व का अर्थ है प्रेम-बाधाहीन-स्वच्छन्द प्रेम ; उसीमें जीवन के शेष तत्व समाहित हो 
गये हैं। इन्दुमती दूसरी पात्नी है, कृष्ण का चरित्र परोक्ष रूप में ही वशित किया गया है । 

बर्णानात्मकता की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि इसमें रूप-वर्णन का ही 
प्राधान्य है । प्रकृति का वर्णोत उद्दीपन रूप में हुआ है और वह पटऋतु के परम्परागत रूप 
में वशित है । रूप-वर्णान के अन्तर्गत रूपमंजरी का रूप-वर्शात विस्तार से और कृष्ण का 
संक्षेप में किया गया है। रूपमंजरी के वर्णाव में नखशिख-परम्परा तथा नायिका-मेद वर्सात 
का सहारा ग्रहण किया गया है; मुग्धा, अज्ञालयोवता, सद्यस्ताता इत्यादि के रूप मैं 
रूपमंजरी के चित्रण में नन्ददास की कल्पना ने अपनी पूरी शक्ति और अभिव्यंजना-शक्ति ने 
अपनी पूरी सामथ्यं का प्रयोग किया है । उनका उल्लेख अप्रस्तुत-योजना और चित्रांकन के 
प्रसंग में किया जा चुका है । 

कृष्ण का रूप-वर्णान दो स्थलों पर हुआ है--( १५ प्रथम स्वप्त-दर्शन में, (२) फाग- 
प्रसंग में । दोनों ही स्थलों पर वर्शान का रूप परम्परागत है । 

पृष्ठभूमि-निर्माण के लिए इसमें हृश्यों और स्थलों का सांगरोपांग विस्तृत वर्गाव नहीं 
मिलता। प्रकृति के हृश्यों के वर्णन में विस्तार का अभाव है। उद्दीपन रूप में प्रकृति के 
परम्परागत * वर्शान अवश्य मिलते हैं। सांसारिक क्षेत्र में कुंठा के द्वारा ही भगवत्‌-भक्ति की 
ओर हृदय उन्मुख होता है यह ध्वनि भी मात्तों इस तत्व के समावेश द्वारा कवि देना चाहता 
है। इन्दुमती उसके मन में परकीया प्रेम के रत के अंकुर का आरोपण करती है, लेकित उसके 
लिए किसी लौकिक व्यक्ति को न चुनकर वह श्रीकृष्ण को उपपति चुनती है । वह उसे गोवर्धन 
पर्बंत पर ले जाकर कृष्ण की मूरति के दर्शत करवाती है। स्वप्न में रूपमंजरी को कृष्ण के 
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दर्शन होते हैं, कृष्ण के रूप-वर्शान का कवि को अवसर प्रास होता है और वह उसे बड़े विद्वद 
रूप में प्रस्तुत करता है। अपनी भावनाओं के आलम्बन इन्हीं ऋष्ण के रूप के प्रति रूपमंजरी 
आसक्त हो गई, कल्पना में ही उनका संयोग-सुख प्रा हुआ और फिर तो कृष्ण की लीला- 
भूमि ब्ज-वृन्दावत को छोड़कर और कहीं वह रह ही न सकी । इन्दुमती भी उसे ढूंढ़ती हुई 
वहीं पहुंची, वहाँ रूपमंजरी को रास में मग्न देखकर वह भी आनन्दमर्न हो गईं । इस प्रकार 
रूपमंजरी को कथाविन्यास की दृष्टि से निस्‍्संकोच एक प्रतीकात्मक काव्य कहा जा 
सकता है । 

रूपमंजरी में विरह के पूवंराग रूप का प्राधान्य है, जिसका हेतु है उसकी सखी द्वारा 
गुण-श्रवण, स्वप्तदशेत, मृतिद्शन । हावभाव और 'हेला' का भी संक्षित वर्णन क्रिया गया 
है। पटऋतुओं के माध्यम से यह विरह परम्परागत रूप में वरणित हुआ है, कहीं-कहीं उसमें 
ऊहात्मकता भी आ गई है। 

संयोग-छंगार का स्थूल रूप भावता अथवा स्वप्न के स्तर पर ही वरणित है। विरह- 
विदग्धा रूपमती स्वप्न में कृष्ण के साथ संयोग-सुख प्राप्त कर संयोग-ह॒षिता का रूप प्रास 
कर लेती है । स्वप्न-स्तर पर वणित होकर भी अनेक स्थलों पर स्थुनता का समावेश हो गया 
है । रस-संचार की हृष्टि से रूपमंजरी सार्थक है । इसमें परवर्ती रीतिकालीन विरह-व्यंजना 
के भी कुछ तत्व मिल जाते हैं । 

रासपंचाध्यायी के समान ही रूपमंजरी में भी कवि का उद्दश्य माधुय॑-भक्ति के 
सैद्धान्तिक पक्ष का भावात्मक और साहित्यिक स्तर पर विश्लेपण करना मात्र है। ये दोनों 
ही लक्ष्य-प्रधान, भाव-प्रधान, प्रतीकात्मक खण्डकाव्य हैं, जिनमें से झ्राध्यात्मिक तत्व को हटा 
लेने पर उन्तका महत्व आधा भी नहीं रह जायेगा -। 
शक्मिणी-संगल 
घटना-प्रधान खण्डकाव्य 

इस वर्ग के अ्रन्तगंत ननन्‍्ददास के 'रक्मिणी-मंगल' और 'स्यामसगाई' आते हैं। 
इक्मिणी-मंगल ग्रन्थ श्रीमदभागवत के ५२-५४ अध्यायों की कथा पर आधारित है। श्रीक्षष्ण 
के जीवन से सम्बद्ध प्रख्यात ग्राख्यान के आधार पर इसकी रचना हुई हैं। कथानक बहुत 
संक्षित है । इस अभाव की पूर्ति पृष्ठप्मि और प्रकृति के भावपूर्ण और मामिक चित्रण के द्वारा 
भी की गई है। रुक्मिणी के पूर्वेराग के जीवन्त चित्र अंकित किये गये हैं । द्ारावती के वेभव- 
चित्रण द्वारा प्रबन्ध-काव्य' के उपयुक्त पृष्ठभूमि का निर्माण हो सका है । द्वारिकापूरी के वर्णान 
में तत्कालीन नागरिक जीवन के वेभवपूर्ण जीवन के स्पर्श प्रात होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 
नन्‍्ददासजी की दृष्टि प्राकृतिक वेभव के चित्रण पर ही केच््रित रही है। उत्त्रेक्षाओं में कवि 
की कल्पना-शक्ति की उबरता का परिचय मिलता है। वास्तव में इस वर्णन में प्राकृतिक 
आ्रौर नागरिक वेभव का समच्वित रूप चित्रित करने का प्रयास किया गया है । 

कृष्ण के कुण्डनपुर पहुंचने पर वहां के नागरिकों की उत्कंठा और कृष्ण को देखने की 
उत्कट अभिलाषा में झ्राज के लोकप्रिय नेताओं को देखने के लिए साधारण जनता की उत्कंठा 
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और ब्यग्रता साकार होती हुई जान पड़ती है; अन्तर यही है श्राज की साधारण जनता को 
एक निश्चित व्यवधान और दूरी से अपने नेता के दर्शंव का अ्रवसर मिलता है। नंददास 
द्वारा चित्रित साधारण जनता की भावनायें और कार्य अपेक्षाकृत निकट के हैं--- 


पुर के लोगतनि सुनी कि श्री सुन्दर बर आये, 

जहां वहां ते धाये देखि हरि विस्सय पाये। 

कोउ कठीली भोंहनि निरखत विवस खरे हैं । 

कोऊ हृगन छुवि गिनत गिनावत हार परे हैं। 

कोउ लखि ललित कपोलनि मधुरी बोलनि श्रठके । 

मद गज ज्यों परे चहले वहले फेरि न भटके 
कृष्ण और रुक्मिणी का रूप-वर्रान भी खण्डकाव्य की विविध विषयों के वर्शान-तत्व संबंधी 
कसौटी पर पूरा उतरता है ! 

कृति का अश्रंगी रस है शंगार | वीर रस का तो केवल स्पशं-मात्र कर दिया गया है । 
यद्यपि शौर्य की प्रभिव्यक्ति के लिए कृति में यथेष्ट ग्रवसर था । इसका कारण यह जान पड़ता 
है कि रुक्मिणी-मंगल चूंकि मंगल-काव्य' है, इसलिए श्रमंगलकारी घटनाओं के परिहार के लिए 
कवि सचेष्ट रहा है । 
स्पाम-सगाई 
दूसरा घटनाप्रधान खण्डकाव्य है स्थाम-सगाई | यह कृति आकार में बहुत छोटी है । 

इसलिए कभी-कभी तो इसे केवल 'पद्म कथा का उत्कृष्ट उदाहरण मान लेना ही उपयुक्त जान 
पड़ता है; परन्तु कथानक का एक निश्चित विधान इसे स्वतःपूर्णा बना देता है। इसी कारण 
इसकी संक्षिप्तता को देखते हुए भी इसे खण्डकाव्य' के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। इस 
कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कथा-प्रणाली की रोचकता । श्रागे चलकर यही प्रसंग 'गारुडी 
लीला' के रूप में विभिन्न कवियों के द्वारा कृष्ण-चरित से सम्बद्ध किया गया। कथानक का 
रूप पूर्णातः प्रख्यात नहीं है इसलिए उसका सारांश दे देता यहां अनुचित नहीं जान पड़ता । 
राधा के रूप-सौंदर्य की ओर भाकर्षित होकर यशोदा बरसाने की कीर्ति", राधा की मां, के 
पास उसके साथ कृष्ण के विवाह का प्रस्ताव भेजती हैं । कीति यह कहकर कि मेरी राधा तो 
भोली-भाली है कष्ण अत्यन्त चंचल श्र चोर हैं, प्रस्ताव को ठुकरा देती है। राधा शअ्रपनी 
सखियों के परामर्श से सर्प द्वारा काठे जाने का बहाना करके मूछित हो जाती है, सखियां 
कालिय नाग का दमन करने वाले कृष्ण को बुलाकर नाग का विष उतरवाने का परामर्श देती 
हैं। कृष्ण जाते हैं, राधिका ठीक हो जाती है और कीति कृष्ण के साथ-साथ राधा की सगाई 
करके कृतज्ञता का ज्ञापन करती है। वास्तव में इस कृति को खण्डकाव्य कहने में बड़ी 
हिचक होती है। इस प्रकार के खण्ड-कथानक सूरसागर में यथेष्ट संख्या में भरे पड़े हैं। केवल 
उसकी प्रबन्ध-शेली ही एक वह तत्व है जिसके कारण इसे मुक्तक मानने में कठिनाई होती 
है। सूरदास द्वारा प्रणीत स्थाम-सगाई-सम्बन्धी पद इससे किसी प्रकार कम रोचक नहीं हैं । 


१. नन्ददास-ग्रन्थावली, प० २०७, २०८, रु० मं० ८४, ८७, पक 
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डा० गशुस ने इसे स्वतंत्र रचना नहीं माना है । “न तो इसमें कवि ने आरम्भ में कोई बंदना 
दी है और न' इसके अन्त में लीला का माहात्म्य ही है जैसा कि कवि ने अपने अन्य स्वतंत्र ग्रंथों 
में किया है । यह रचना नंददास का एक बड़ा पद है, जो वंददास के नाम से वल्लभ-सम्प्रदाय' के 
वर्षोत्सव कीतंन-संग्रह' में सग बिलावल के अन्तर्गत दिया हुआ है ।” 

गुप्तजी की इस उक्ति को ध्यान में रखते हुए स्थाम-सगाई को भी गोवर्धन-लीला 
और सुदामाचरित की भांति पद-शेली में व्यक्त खण्ड कथानक ही माना जा सकता 
है। जिस प्रकार सूरदास द्वारा वर्णित कृष्ण-लीलाओं को खण्डकाव्य नहीं कहा जा सकता, 
वेसे ही नंददास-कृत इन रचनाग्रों को भी खण्डकाध्य की संज्ञा देवा अ्नुपयुक्त होगा। इन 
कृतियों में खण्डकाव्य के सब तत्वों का एक साथ निर्वाह नहीं हुआ है। स्थाम-सगाई में 
पृष्ठभूमि और वर्णन का अभाव है, गोवर्धन-लीला में भावों का चित्रण कम है। 
कथानक में न रोचकता है, न उनका सांगोपांग चित्रण हुआझा है । सुदामाचरित का प्रस्यात 
कथानक भत्यंत संक्षेप में वरणित किया गया है; कथानक न' तो भावव्यंजना की हृष्टि से महत्व 
रखता है ओर न' उसमें पृष्ठभूमि का विशद चित्रण है। वास्तव में इनको आख्यानात्मक गीतों 
के अन्तर्गत रखना ही अ्रधिक उपयुक्त होगा । 

नंददासजी की काव्य-कृतियों में प्रबन्ध-ककोशल का एक शौर रूप भी है। वह है उनकी 
रीतिवादी क्ृतियों में प्रयुक्त खण्ड-कथानक । पहले कहा जा चुका है कि 'अनेकार्थ ध्वनि-मंजरी' 
में शब्दों के अर्थ प्रस्तुत करते हुए कवि ने राधिका के मान का वर्णांत भी किया है और साथ 
ही साथ एक कथानक की योजना भी की है । प्रबंध-शिल्प में कुशल कवि ही इस प्रकार की 
योजना में समर्थ हो सकता था। प्रबंध की हृष्टि से समीक्षा करने पर चाहे यह ग्रंथ पूर्ण 
सफल ने उत्रता हो, क्योंकि उसमें 'रस-तत्व' गौण पड़ गया है; ओर चमत्कार-हष्टि प्रधान हो 
गई है, परंतु प्रकृति-वर्शन, वेभव-वर्णान, घटना-स्थली के वरणंनों का उसमें अ्रभाव नहीं है । 
नंददास और सखी एक साथ बोलते हैं। आाचाये नंददास शब्दों के पर्यायवाचरी शब्द प्रस्तुत 
करते हैं श्रौर सखी उनमें निहित व्यंग्यार्थे के द्वारा उनका प्रयोग राधिका के मान-मोचन' के 
लिए करती है; कृति के आरम्भ में घटना स्थली की प्रष्ठभूमि का निर्माण कवि स्वयं कर 
देता है--प्राकृतिक पृष्ठभूमि मार्ग में जाती हुई सखी द्वारा प्रस्तुत की जाती है । 

प्रस्तुत कृति में कवि का उहृश्य चमत्कारपूर्ण शैली में कथा कहना है। शैली का यह 
साध्य रूप कवि की परिसीमा रही है अवश्य पर उसमें भी नंददास के प्रबंध-कोशल का 
आभास मिलता है । लौकिक पृष्ठभूमि वर्णन, प्रकृति-चित्रण, नायिका का वेदर्ध्य, दूती की 
चातुरी सब कुछ व्यक्त कर सकने में वे समर्थ रहे हैं । 

वास्तव में प्रबन्धकाव्य' के निर्माण के क्षेत्र में नंददास ही एक ऐसे कवि हैं जिनकी 
रचनायें खण्डकाव्य की समस्त कसौटियों पर पुरी उतरती हैं। उन्होंने प्रख्यात तथा उत्पाद्य 
दोनों प्रकार के कथानकों में प्रतीकात्मकता का निर्वाह किया; कथानक के सूक्ष्म सुत्रों पर मधुर 
अ्रनुभूति और आध्यात्मिकता का जो ताना-बाना उन्होंने बुना है, वह उनकी कवित्व-शक्ति 
का परिचय देने के लिए काफी है । 
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पहले कहा जा चुका है कि सभी कृष्ण-भक्त कवियों की काव्य-रचना का आलम्बन 
कृष्ण की लीलायें थीं । यदि पदों में अ्रन्वित प्रबन्धात्मकता का विश्लेषण करने लगें तो प्राय: 
सभी कवियों के गीतों में प्रबन्धात्मकता के तत्व विद्यमान मिलते हैं, परन्तु उन्हें प्रबन्धकाव्य' 
नहीं कहा जा सकता | सूरसागर के विस्तार और सम्पूर्णाता को देखते हुए यह बात विचार- 
णीय' हो जाती है कि सुरसागर प्रबन्धकाव्य है अथवा अवन्ध-काव्य' । प्रबन्धकाव्य' में पूर्वा- 
पर-सम्बन्ध एक अनिवार्य तत्व होता है। सूरसागर में कथा का क्रम विद्यमान हैं। द्वादश 
स्कन्धात्मक विभाजन भी प्रबन्ध के अनुरूप है। उसका आधार-पग्रन्थ है प्रबन्धात्मक काव्य 
श्रीमदृभागवत। सूरसागर की रचना उसी क्रम के अनुसार हुई है। राम-कृष्ण तथा अन्य अवतारों 
की कथा में प्रबन्धात्मकता का निर्वाह क्या गया है, चौपाई या चौपई-जसे वर्ण नात्मक छन्दों 
द्वारा उनका गान किया गया है, राम-कथा और कृष्ण-कथा वय-विकास की हृष्टि से ही 
लिखी गई हैं । 

कृष्णु-चरित के वर्णात में कथा-क्रम का यद्यपि पूर्ण ध्यान रखा गया है, परन्तु एक-एक 
प्रसंग पर अनेक पद मिलते हैं और प्रबन्धकाव्य में पुनरावृत्ति दोष बनकर छा जाते हैं । 
श्रीकृष्ण का अवतार रस-प्रधान है, यही कारण है कि सूरसागर के बुहृद्‌ श्राकार में भी प्रगीतकार 
की सूक्ष्म और कोमल आत्मा का सुकुमार स्पन्दन ही अधिक है । 

जन्म से लेकर कृष्ण बदरी-वनगमन' तक सम्पूर्ण कृष्णाबरित का वर्णन क्रमानुसार 
ही किया गया है। केवल महाभारत के युद्ध का अंश इसमें नहीं है । इतना सब होते हुए भी 
| सूरसागर को प्रबन्धकाव्य नहीं कहा जा सकता; क्योंकि कथा-क्रम के निर्वाह-मात्र से किसी 
काव्य को प्रबन्धकाव्य नहीं कहा जा सकता, एक पद का दूसरे पद से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
प्रत्येक पद अपने में पूर्ण और स्वतन्त्र है, प्रवन्धकाव्यों में प्रसंगों की पुनरुक्ति नहीं द्ोती; वहां 
तो कथा का विकास सबसे प्रमुख तत्व होता है। सुरसागर की कथा में प्रसंगों और घटनाओं 
की अनेक पुनरुक्तियां हैं। कथा को श्रग्नसर करना कवि का लक्ष्य नहीं है; उसका उहंश्य तो 
विविध लीलाओं का वर्णात करना मात्र है । कुछ लीलागञों के वर्णन में, छुन्दबद्ध और पदात्मक, 
दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया है । स्वतन्त्र गीतों की अपेक्षा छन्दात्मक पदों 
में कथा का हृष्टिकोश अधिक प्रधान है। 

एक बात और; प्रबन्धकाव्य में जीवन के बाह्य रूप का चित्रण होता है। अनुरंजन 
तत्व कम और आदर्शात्मक लोकहित और मर्यादा के तत्व अधिक होते हैं और उसमें कवि 
का दृष्टिकोण वस्तुगत होता है । उसमें समाज, जगत्‌ श्रौर व्यक्तित्व का चित्रण प्रमुख होता 
है। सुरसागर में कृष्णचरित का केवल लीला-अंश ही प्राप्त होता है। मर्यादा और लोक- 
कल्याण के तत्वों का उसमें अपेक्षाकृत अश्रभाव है । रसलीला के अनिर्वेचनीय अलौकिक झ्रानन्द 
की अभिव्यक्ति ही कवि का साध्य है, फलस्वरूप वह अन्तद्र ष्टा अधिक है, बाह्य जगत्‌ का चित्र- 
कार कम । उसकी हृष्टि विषय की व्यंजना करते हुए भी विषयी-प्रधान है । 

परमानन्द सागर' तथा अन्य कवियों द्वारा रचित पदावलियों की गीतात्मकता इतनी 
मुखर है, और  प्रबन्ध-तत्व के उपकरण उनमें इतने कम हैं कि उनके प्रबन्धकाव्य होने का 
कोई प्रशन' ही नहीं उठता। राधावल्लभ-सम्प्रदाय के कवियों के गीतों और मुक्तकों में छोटे-छोटे 


कृष्ण-भकत कवियों द्वारा प्रयुक्त काव्य के विभिन्‍न रूप ४६७ 


कथानकों का प्रयोग हुआ है। उनका रूप अ्रधिकतर परम्परागत है। कल्पना के अल्प पुट से 
उन्हें प्रभावपूर्ण बनाने की चेष्टा की गई है, परन्तु उन्हें खण्डकाव्य के अन्तर्गत नहीं रखा जा 
सकता । 

प्रबन्ध-रचना के क्षेत्र में दूसरे उल्लेखनीय कवि हैं, राधावललभ-सम्प्रदाय के रीति- 
कालीन कवि श्री वृन्दावनदास, जिन्होंने कृष्णु-कथा को सागरों में बांधा है। उनके प्रमुख 
प्रन्थ लाइसागर' में गेय' पदों की प्रधानता है, जिनमें दोहा, भ्ररिलल, सोरठा, कवित्त, छप्पय, 
चोपाई भ्रादि छन्दों का प्रयोग हुआ है। लाइसागर' में राधा-कृष्ण की शैशवावस्था, श्रौर 
किशोरावस्था की लीलाओं का वर्णोत हुआ है । सम्पूर्ण ग्रन्थ दस प्रमुख प्रकरणों में विभक्‍त 
है । जिनका उल्लेख इस प्रकार है--(१) राधा-बाल-विनोद, (२) ऋृष्ण-बाल-विनोद, (३) 
कृष्ण-सगाई, (४) कृष्ण प्रति जसुमति-शिक्षा, (५) विवाह (६) लाड़िली जू कौ गौताचार, 
(७) लाल जू को महिमानी को बरसाने जाइबो, (5) राधा-छबि-सुहाग, (६) जसुमति-मोद- 
प्रकाश, (१०) राधा-लाड़-सुहाग; ये सभी प्रकरण यद्यपि ग्राख्ययनात्मक हैं, परन्तु केवल इसी 
ग्राधार पर लाइसागर को प्रबन्धकाव्य नहीं कहा जा सकता, एक ओर उसमें जीवन के 
विशद श्र गम्भीर तत्वों का भ्रभाव है, दूसरी ओर प्रगीत तत्वों का भी; शैली की दृष्टि से 
भी उसे प्रबन्धकाव्यः नहीं माना जा सकता। अतएव पद-शैली में लिखे होने पर भी इसे 
प्रगीतात्मक गीतिकाव्य' ते कहकर श्राख्यानात्मक और वर्शनात्मक मुक्तक कहना ही अ्रधिक 
उपयुक्त होगा । गीतिकाव्य के कोमल और सुकुमार प्रतिपाद्य की भांति ही उसमें प्रगीत की 
अ्रभिव्यक्ति के उपयुक्त कोमल-कान्‍्त पदावली और शैली का भी अ्रभाव है। 

वृन्दावनदास का दूसरा उल्लेखनीय ग्रंथ है बज प्रेमानन्द सागर” | डा० विजयेन्द्र स्वातक 
के शब्दों में, “ब्रज प्रेमानन्द सागर अपनी विशालता, विविध रसों की परिपृर्णता, महाकाव्य 
शेली की अनुरूपता झौर वण्यं विषय की विविधता के कारण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 
गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित-मानस की दोहा-चौपाई शैली में कथानुबन्ध-पुर्वक राधा- 
कृष्ण के शैशव से लेकर विवाह-पर्यन्त क्रीडा-कौतुक का वर्णन इसमें प्राप्त होता है ।”' 

सम्पूर्णो ब्रज प्रेमानन्द सागर का विभाजन लहरियों में किया गया है । कृष्ण की उन्हीं 
लीलाओं का वर्णन किया गया है जो माधुये भवित के क्षेत्र में रस-परिपाक की हृष्टि से सहायक 
होती हैं । प्रवन्ध-काव्यत्व की कसौटी पर श्रन्य रचनाओ्रों की अपेक्षा यह ग्रंथ अ्रधिक खरा, 
केवल एक तत्व के कारण, माना जाता है; वह है इस ग्रन्थ की वर्शुनात्मक शली और कुछ 
भ्रंशों में एक प्रसंग का दूसरे प्रसंग से पूर्वापर-सम्बन्ध । परन्तु ब्रज प्रेमानन्द सागर की श्रात्मा 
मुक्तक की ही है। उसमें प्रबन्धकाव्य की सर्गबद्धता का पूर्ण भ्रभाव है। अधिकांश प्रसंग 
कृष्ण के समग्र जीवन के अंश होते हुए भी स्वतन्त्र रूप से अपना अस्तित्व रखते हैं। इस 
ग्रन्थ की प्रबन्धात्मकता सुरस्ागर अथवा परमानन्दसागर की प्रबन्धात्मकता से अ्रधिक भिन्न 
नहीं है । केवल छुन्दोबद्धता श्ौर क्रमिक विकास का चित्रण ही इसमें श्रधिक है। सम्पूर्रो 
ग्रंथ की रचना दोहा और चौपाई की भ्र्धालियों में हुई है। ऋष्ण के श्लोकिक तथा लोक- 
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४६८ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिक्ष्प 


कल्याण की भावना से सम्बद्ध चरित्र को प्रमुखता नहीं दी गई है । प्रबन्ध-काव्य को समग्रता 
ओर गाम्भीये का इसमें पूर्ण अ्रभाव है । ह 

रीतिकालीन कृष्ण-भक्ति काव्य में भी प्रबन्ध-तत्वों का समावेश मुख्यतः दो रूपों में 
हुआ है--(१) मुक्तक काव्य में निहित आख्यानक तत्वों के रूप में; (२) प्रबन्धात्मक शली 
में लिखे गये लीला-कावग्य के रूप में । इस काल की रचनाओं का काव्यरूप चाहे कुछ भी हो, 
उनकी आत्मा एक ही है। कृष्ण-भक्ति काब्य में माधुये तत्वों के प्राधान्य' के कारण प्रबन्ध- 
काव्यों के उपयुक्त गम्भीर प्रतिपाद्य का प्राय: भ्रभाव रहा है । रीतिकाल में चाचा वृन्दावनदास 
तथा ब्रजवासीदास जैसे कवियों ने क्रमबद्ध कथा-वर्णान के रूप में प्रबन्धतत्व के निर्वाह का 
प्रयत्न किया है, परन्तु माधुयं-भाव के प्राधान्य' के कारण उन्हें व्यापक और विशद पृष्ठभूमि 
नहीं प्रात हो सकी है । वास्तव में यदि देखा जाये तो कृष्ण के चरित्र में लोक-कल्याण-तत्व 
का अनुपात राम के चरित्र की अपेक्षा कम नहीं है; परन्तु विभिन्न क्ृष्ण-भक्ति सम्प्रदायों में 
लीला-पुरुष कृष्ण की प्रतिष्ठा हुई और माधुयें भक्ति के प्रचार-प्रसार के कारण उनके 
व्यक्तित्व में उदात्त और विशद तत्वों का प्राय: भ्रभाव हो गया । रीतिकाल में जिन कवियों 
ने प्रबन्धकाव्य लिखा, विधा की दृष्टि से वह प्रबन्धकाव्य के अन्तर्गत केवल विभिन्न लीलाशों 
के पूर्वापर प्रसंगों और वर्शांनात्मक शैली के आधार पर ही रकक्‍्खे जा सकते हैं। ये ग्रन्थ 
सर्गबद्ध न होकर विभिन्न लीलाओं के श्राधार पर प्रकरणों में विभाजित हैं, जो भक्तिकालीन' 
गीतिकाव्य के आख्यानात्मक प्रकरणों से भिन्न नहीं हैं। श्रन्तर केवल यही है कि वहां वे 
रागबद्ध पदशली में लिखे गये हैं और यहां वर्शानात्मक दोहा और चौपाई शली में । ब्रज 
प्रेमानन्द सागर में लीलाञों की लहरियां हैं, त्रजविलास में विभिन्न लीलायें हैं। चरित्र-चित्रण, 
प्रकृति-चित्रण, पृष्ठभूमि-चित्रण, देश-काल इत्यादि का चित्रण प्रबन्धकाव्य' के बिल्कुल 
अनुकूल नहीं है। उनकी भाषा-शोली प्रसादगुणपूर्ण और विवरणात्मक है। उनके विषय में 
यह निर्श्नान्‍्तत रूप से कहा जा सकता है कि उन्होंते स्रसागर के भावों को रामचरितमानस 
की शली में पिरोने का प्रयत्न किया है पर शरीर और झात्मा का यह समन्वय सार्थक नहीं 
हो पाया है । 


आधुनिक काल के प्रबन्धकाव्य 


आधुनिक काल में भी ब्रजभाषा में ्राख्यानात्मक, मुक्तक और गीतिपूर्ण आत्मा से 
युक्‍त प्रबन्धकाव्य लिखे गए। भारतेन्दुजी के गेय पदों में सूरसागर का ही अ्रनुकरण हुआ 
है । कृष्णु-जन्म के प्रसंग में मथुरा की घटनाओं को प्राय: छोड़ दिया गया है। बाल-लीला के 
प्रसंग में कृष्ण शोर राधा के अलौकिक चरित्र का वर्णन नहीं हुआ है । पूर्वेराग, वंशीवादन, 
नयन, रहस्य'भेद, गोवर्धेन-धारण, पघट-लीला, राधा का विरह, कृष्ण के प्रयत्न, विविध 
लीलायें, चीर-हरण, राधा-कृष्ण-विवाह, हिडोला, होली, खंडिता, भ्रमरगीत इत्यादि 
का समावेश इसके अन्तगंत प्रायः परम्पराबद्ध रूप में ही किया गया है । 

प्रबन्ध के क्षेत्र में उन्होंने कई प्रकार के प्रयोग किये। 'हिंडोला और होली” को 
वर्णोनात्मक काब्य माना जा सकता है जिसमें प्राकृतिक पृष्ठभूमि में हृदय-खित्रण किया गया 
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है। हृश्य में कार्यकलाप भी हैं और पादवे भूमि भी; परन्तु घटना का अ्रभाव होने के कारण 
उसे खण्डकाव्यू नहीं कहा जा सकता । देवी-छबद्मलीला, तन्‍्मयलीला, दान-लीला, तथा रानी 
छद्मलीला को कथाकाव्य का नाम दिया जा सकता है। देवी-छब्नलीला और रानी-छ्मलीला 
की कथावस्तु उत्पाद है, जिसके द्वारा कृष्ण के प्रसिद्ध आ्राख्यान में उन्होंने नये स्पर्श दिये 
हैं। ये कथायें स्वेधा मौलिक, सरल ओर सरस हैं। देवी-छु्यलीला में एक छोटा-सा 
प्रकरण है--- 
देवी-छद्मलीला 

बहुनारी-रत नायक कृष्ण से मिलने के लिए राधिका की एकनिष्ठ नारी-भावषना 
विवद्वता से व्याकुल हो रही थी। दूसरी स्त्रियों के प्रति प्रिय की दुबंलता को देखते और 
समभते हुए भी अपनी भावनाओं के उद्रक से वे असहाय थीं; ऐसी स्थिति में ललिता ने एक 
उपाय का विधान किया । राधिका ने देवी का रूप ग्रहण किया भ्रौर मन्दिर में श्रधिष्ठित हो 
गई। समस्त सखियों ने गोपों तथा पुजारियों का वेश धारण किया, कृष्ण वहां पहुंचे और 
पूजन का उपक्रम करने लगे; यशोदा ने पूजा करते समय वर मांगा-- 

अटल जोहाग लहै राधा मेरी दुलहिन ललित ललेया ।! 

राधा का नाम सुनते ही मृति मुस्करा उठी, पुजारियों के श्रोठों पर भी दबी मुस्कान दौड़ गई, 
कृष्ण को सन्देह हो गया, उन्हें लगा प्रसाद की माला में भी राधा के स्वेद की गंध भ्रा' रही 
है, परीक्षा लेने के लिए पान का बीड़ा देवी के अ्धरों से लगाने के बहाने अपने नख भी मूर्ति 
के ओठों से लगा दिये और फिर रहस्य खुल गया। कृष्ण राधा के चरणों में गिर पढड़े। 
राधा का मान टूठ गया। काव्य में एक निश्चित कथा-विधान है पर इसे खण्डकाव्य' नहीं 
कहा ज[ू सकता । परिपादव, चरित्र-चित्रण उद्देश्य इत्यादि की कसौटी पर यह खरा नहीं 
उत्रता; उसे अधिक से अधिक एक कथा-काव्य (४०४४८ 7०6) कहा जा सकता है। ४ 


रानी-छम्मलीला 

रानी-छद्मलीला श्राठ छन्दों की एक छोटी-सी रचना है। इसमें पदों का प्रयोग नहीं 
हुआ है। प्रत्येक छंद में दस पंक्तियां हैं और उनमें तीन विभिन्न छन्दों का व्यवहार हुप्ना है । 
पहले एक दोहा है फिर चौपाई (चार पंक्तियों की) और उसके बाद हरिगीतिका के चार 
चरण हैं। 

राधा ने एक दिन कृष्ण की समस्त प्रवंचनाशञ्रों का प्रतिशोध लेने का षड़यन्त्र रचा । 
वन में वृन्दा ने राधा की ग्राज्ञा से नव खंडों का महल निर्मित किया और राज-दरबार के 
सब उपकरण वहां जुटा दिये गये । कृष्ण को पकड़ लाने का फरमान जारी हुआ । सखियां 
कृष्ण के पास पहुंचीं और उन्हें बताया कि कुमुद-वन की रानी ने उन्हें प्रतनधिकार कुमुदवन 
में प्रवेश करने के भ्रपराध में पकड़ बुलाया है । कृष्ण वहां पहुंचे और रानी को दंडवत्‌ किया । 
राधा को पहले दया झा गईं, पर उन्होंने यह सोचा कि यह नारी-लोभ से यहां आये हैं तो 
सपत्नी-भावः से जलने लगी। कृष्ण से कहा कि तुम भूठे हो, भूठ बोलने से बढ़कर कोई 
अ्रपराध नहीं है । तुम्हें दण्ड मिलिगा । कृष्ण ने सफाई दी, “मैंने कुठ कब बोला है? श्र 
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राधा फूट पड़ी, 'तुम तो कहते थे राधा को छोड़कर मुझे श्रौर कोई प्रिय नहीं है; श्राज रानी 
का नाम सुनकर यहां क्‍यों दौड़ आ्राये ।' कृष्ण ने प्रेमयुक्त वचनों से कहा, मैं तो तुम्हारा सर्देव 
अपराधी हूं, फिर भी तुमको छोड़कर कहां जाऊं । इसमें भी भारतेत्दु की उद्भावना पूर्ण रूप 
से मौलिक है | दानलीला, तन्‍्मय-लीला, वेणु-गीति का आधार मुख्यत: भागवत तथा सुर- 
सागर हैं । 
भा रतेन्दुजी की ये रचनायें खण्डकाव्य की कसौटी पर पूरी नहीं उतरतीं। कथा- 
बिन्दु यद्यपि पूर्ण है पर खण्डकाव्य के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि, वर्शत और विधान' का इनमें 
पूर्ण भ्रभाव है। वास्तव में इन्हें आख्यानात्मक मुक्तक या पदच्च-कथा कहा जा सकता है । कथा, 
वर्णान, पृष्ठभूमि, चरित्र-चित्रण कोई भी तत्व इसमें पूर्ण वहीं मिलता । माधुयें-रस का सम्यक्‌ 
प्रतिपादन भी इनमें नहीं मिलता । अजस्र रस-प्रवाह का उनमें प्रभाव है; केवल मन को कुछ 
क्षणों के लिए उत्फुल्ल और चमत्कृत कर देने वाले छींठे ही उनमें मिलते हैं, जो प्रबन्धकाव्य' 
की आ्रात्मा के बहुत अनुकूल नहीं पड़ते । 
-भारतेन्दुजी की भांति ही रत्ताकरजी ने हिंडोला नामक वर्शनात्मक काव्य लिखा। 
इसमें भी दहृश्य-चित्रश ही प्रधान हैं। नन्‍्ददास के रासपंचाध्यायी की शैली का अनुकरण 
उन्होंने किया है और सम्पूर्ण काव्य रोला-छंद में रचित है। उद्धव-शतक के काव्य-रूप के 
विषय में मतभेद है। उसे प्रबन्ध-मुक्तक माना जाये अ्रयवा छुद्ध प्रबन्ध, इस विषय में मतेक्य 
नहीं है। उसकी रचना क्रम से नहीं हुई है। उसमें ११८ घनाक्षरियां हैं और प्रत्येक छंद का 
अलग अस्तित्व तथा महत्व है। साथ ही साथ इन' मुक्तकों के संकलन में कथा-क्रम का भी 
निदिचत निर्देश मिलता है । कथा-विकास क्रम से विभिन्‍न शीर्षकों में विभाजित है। वे 
शीर्षक इस प्रकार हैं--- 
१. उद्धव का ब्रज-गमन' 
२. उद्धव की ब्रज-यात्रा 
३. उद्धव का ब्रज पहुंचना 
४. उद्धव-बचन' 
५. गोपषियों का प्रत्युत्तर 
६. घिदा 
७. प्रत्यागमन 
८. उद्धव के वचन कृष्ण के प्रति 
विविध सुन्दर तथा काल्पनिक प्रकरणों के पुट से कहानी को रोचकता प्रदान की गई है । 
वास्तव में उद्धवशतक में प्रबन्ध और मुक्तक दोनों काव्य-रूपों का सुन्दर समन्वय हुमा है । 
साधारणतः भ्रमरगीत की रचना मुक्तक रूप में ही की गई है । रत्नाकरजी ने उसके विधान 
में प्रबन्ध-तत्वों का समावेश बड़े कौशल के साथ किया है। इसकी कथा इतनी प्रर्पात है कि 
उसके लिए किसी प्रकार के स्पष्टीकरण अथवा पार्वेभूमि की आवश्यकता नहीं रह जाती । 
काव्य का आरम्भ मंगलाचरण से होता है। विषय को प्रस्तुत करने के लिए बड़ी 
उपयुक्त भूमिका प्रस्तुत की गई है। यमुना-स्ताव के अवसर पर एक मुरमाये हुए कमल को 
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देखकर उन्हें मलिनमुख-विरहिणी राधिका का स्मरण झा जाता है। इसी के फलस्वरूप 
उद्धवशतक की रचना होती है। कथा श्रारम्भ से अ्रन्त तक चलती है, उसमें चरित्र-चित्रण, 
संवाद और उह श्य की योजना भी हुई है। गोपियों के भावनिष्ठ, साधनापरक व्यक्तित्व 
तथा रसावतार कृष्ण के व्यक्तित्व का अंकन बड़ी कुशलता से हुआ है। भकत-हृदय के प्रतीक 
के रूप में गोपियों के चित्र बड़े समर्थ बन पड़े हैं। उद्धव के चरित्र में क्रमंक विकास का 
चित्रण हुआ है । यद्यपि उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है तथा उसका प्रतीकात्मक महत्व 
है; परन्तु इस विकास-चित्रण में रत्नाकरजी की मौलिक प्रतिभा का काफी परिचय मिलता 
है। उनके संवादों में मामिकता तथा ताकिकता का संयोग भी बड़ी कुशलता के साथ किया 
गया है। सम्पूर्ण कथा-विधान और सौन्दर्य संवादों पर ही प्राधुत है । वास्तव में रत्नाकरजी 
के समय' से हिन्दी में प्रबन्धकाव्यों का आविर्भाव होने लगा था। उन्होंने 'हरिश्रौध” अथवा 
सत्यतारायण “कविरत्त' के समान कृष्ण-भक्ति के प्रतिपाद्य तथा भावपक्ष का आधुनिकीकरण 
तो नहीं किया; परन्तु युग की बौद्धिकता तथा तत्कालीन काव्य-शिल्प का प्रभाव उनके ऊपर 
स्पष्ठ दिखाई देता है । ४ 
_ प्रबन्ध के क्षेत्र में सत्यतारायण कविरत्त के भ्रमरदूत की विवेचन के बिना यह प्रसंग 
ग्रधुरा रह जायेगा । / « 
अ्रमरदृत में कथानक-तत्व अत्यन्त संक्षिप्त परन्तु महत्वपूर्ण है। उसमें परम्परा और 
प्रयोग का सुन्दर सामंजस्य मिलता है। कथा के परम्परागत रूप में अ्रनेक परिवर्तत' किये गए 
हैं तथा उसमें सूतन' तत्वों का भी समावेश हुआ है। इस काव्य की प्रभुख पात्री हैं यशोदा, 
जिनमें तत्कालीन भारतीय नारी की परिसीमाशञ्रों की छाया मिलती है। अशिक्षित होने के 
कारण वे पत्र नहीं लिख सकतीं। वे चिन्तातुर बंठी हैं कि मधुप मानों कृष्ण का प्रतीक 
बनकर गश्रा जाता है और यशोदा अपनी व्यथा तथा संदेश उसको सुनाती हैं । उन्होंने क्ृष्ण॒- 
कथा के अविश्वसनीय' तत्वों को तक और बुद्धि-तत्वों द्वारा रंजित करके उनका आ्राधुनिकीक रण 
कर दिया है । इस प्रकार कथानक-विन्यास और चरित्र-चित्रण दोनों ही क्षेत्रों में सत्यना रायणजी 
ने केवल परम्परा का ही पिष्ट-पेषण नहीं किया है । मध्यकालीन भ्रम रणगीतों में विप्रलम्भ शूंगार 
प्रधान है। श्रीकृष्ण का चरित्रांकन भी नये ढंग से किया गया है। कृष्ण का अभाव केवल व्यक्ति 
को ही विक्षिप्त नहीं बनाये है, समष्टि का अहित भी उनकी अनुपस्थिति में चित्रित किया गया 
है। उनके बिना ब्रज की जनता नेता-विहीन हो गई है । स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व' की 
भावनाओं की शिक्षा देने वाला कोई नहीं रह गया है। यशोदा के चरित्र में मानों राष्ट्रमाता 
का रूप साकार हो गया है। इस प्रसंग में इस बात का उल्लेख झ्रावश्यक जान पड़ता है कि 
अमरदूत' को भा क्तिकाव्य नहीं कहा जा सकता; वास्तव में ब्रजभाषा की यह प्रथम और कदाचितु 
अंतिम प्रबंधात्मक कृति है जिसमें कृष्ण-चरित्र और उनसे सम्बद्ध कथानक का आधुनिकीकरण 
किया गया है । इसके उपरान्त खड़ीबोली के लिए क्षेत्र प्रदान करने के लिए ब्रजभाषा पीछे 
हट गई है । 
प्रबंधकाव्य के क्षेत्र में इन कवियों की सिद्धि अधिक महत्व की नहीं है । कृष्ण की मधुर 
उपासना में प्रबंध-कौशल के लिए अधिक अवसर नहीं था। नंददास के खण्डकाव्यों को इस 


४छ२ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


क्षेत्र में शी्ष-स्थान प्रदान किया जा सकता है । 

निष्कर्ष 

उपयुक्त विश्लेषण से सिद्ध होता है कि क्ृष्ण-भक्त कवियों के योग का महत्व हिन्दी 
गीति-काव्य के इतिहास में अक्षण्ण है । उनके गीतों में अ्रतुभूति की तीतव्रता, तन्‍्मयता तथा आत्मा 
की वह कांपती आवाज़ है जो हृदय से निकलकर सीधी हृदय को बींध देती है । एक ओर 
उनमें ग्रपाथिव आलम्बन के प्रति रागात्मक भावनाओं में विभोर कर देने की शक्ति है, दूसरी 
ओर चिरंतन अपुर्ण मानव-भावनाश्रों की कातर व्यग्रता उनमें व्यक्त है। भाषा-माधुये 
तथा कला-सौष्ठव की कसौटी पर चित्र-कल्पना और संगीत से युक्त होकर उनकी भावनायें 
सदा के लिए अमर हो गई हैं। उनके मुक्तक भी हिंदी-साहित्य' के इतिहास में अपनी एक 
निश्चित परम्परा छोड़ गए हैं । 

. कृष्ण-भैक्ति के प्रतिपाद्य में व्यापक और विशद तत्वों का अनुपात बहुत कम है, इसलिए 
इन कवियों ने विराद को भी कोमल स्वरों में ही बांधा है। कृष्ण-भक्त कवियों के व्यक्तिपरक, 
रोमानी और भावता-प्रधान प्रतिपाद्य में प्रबंधकौशल के लिए श्रधिक अ्रवसर नहीं था। 
उप्तमें प्रबंधकाव्य के अभाव का कारण यह नहीं था कि कृष्ण-भक्त कवियों में प्रबंधकाव्य' 
के विषय' की व्यापकता के निर्वाह, विशद चरित्र-चित्रण श्र स्फीत तथा परिमार्जित शैली के 
प्रयोग की क्षमता नहीं थी; बल्कि इसका कारण यह था कि प्रबंधकाव्य की वस्तुपरक जीवन- 
दृष्टि, व्यापक अनुभूति तथा तदनुकूल शैली के लिए उनके व्यक्तिपरक दृष्टिकोण में कोई स्थान 
नहीं था । 


उपसंहार 
अभिव्यंजना-शिलप के क्षेत्र में क्ष्ण-भवत कवियों की सिद्धि 


वेष्णव-भक्ति के पुतरुत्थान-क्राल में मधुर मानव कृष्ण के प्रति विविध भक्त-कवियों 
की अनुभूतियों की जो व्यंजना हुई, वह हिन्दी-साहित्य के इतिहास में शुद्ध अनुभूत्यात्मकता 
के लिए प्रसिद्ध है । साधारण विश्वास है कि ये कवि मूलतः भक्त थे, उनका कवि-पक्ष तो 
इष्ठ की उपलब्धि में साधन्र-मात्र था; परन्तु यह विचार ठीक नहीं है । कृष्ण-भकक्‍त कवियों 
की कला-चेतना साधा रण अनुमान से कहीं अधिक जागरूक थी। ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भक्‍त 
काव्य की दीघंकालीन अ्रजस्र परम्परा में जिन कवियों ने अपना योग दिया, काव्य-कला के 
सूक्ष्मतम उपकरणों और शैलियों से उनका पूर्णा परिचय था। काव्य-अभिव्यंजना के प्रत्येक 
अंग में उनका एक निश्चित योग है। परम्परा का आधार ग्रहण कर युग-प्रभाव का उसके 
साथ समन्वय करके उन्होंने काव्य-प्रभिव्यंजना के विभिन्न अश्रंगों का परिष्कार किया तथा नये 
मानकों की स्थापना की । 


शब्द-समूह 

"अजभाषा की समृद्धि तथा परिष्करण में कष्ण-भकत कवियों का एक निश्चित और 
बहुमूल्य योग रहा है । संस्कृत तथा हिन्दी की अन्य उपभाषाओ्रों से शब्द ग्रहण कर उन्होंने 
ब्रजभाषा के रूप को परिमाजित और परिष्कृत किया और कृष्ण की लीला का गान करने के 
लिए अपनी भाषा में समस्त मधुर उपकरणों का समावेश किया। नाद-सौन्दर्य और 
चित्र-कल्पना के समर्थ संयोजन का सबसे अधिक श्रेय उनकी भाषा को है। प्रतिपाद्य के 
उपयुक्त भाषा-प्रयोग उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। तत्सम, तदूभव, देशन और विदेशी. 
शब्दों का प्रयोग इसी हृष्ठटि से किया गया है। इत सभी शब्दों के प्रयोग में इन कवियों का 
ध्यान एक उह्द ब्य पर केन्द्रित रहा है, वह है भाषा में प्रतिपाद्य की मधुर-कोमल प्रवृत्तियों के 
प्रति अनुरूपता भर इस उद्देश्य में वे पूर्ण रूप से सफल हुए हैं | शब्द-समृह के इस विस्तार 
का उद्द श्य पाण्डित्य-प्रदर्शन नहीं रहा है ; श्रधिकांश स्थलों में उसमें तत्सम, तदृभव, देशज 
और विदेशी शब्दों का प्रयोग प्रतिपाद्य के अनुकूल भाषा-निर्माण के उद्देश्य से किया गया है। 

नन्‍्ददास के कोश-काव्य तथा सूरदास की 'साहित्य-लहरी' की भाषा से यह सिद्ध होता 
है कि ब्रजभाषा में संस्कृत शब्दावली के समावेश द्वारा ब्रजभाषा की समृद्धि में योग प्रदान करना 
उनका स्पष्ट उद्द श्य था । विदेशी सत्ता के राजनीतिक प्रभाव से विदेशी भाषा का ही उस समय 
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बोलबाला था, भारतीय भाषाग्रों का कोई महत्व शेष नहीं रह गया था, भारतीय संस्कृति 
के समान ही भारतीय भाषा के श्रस्तित्व को भी चुनौती दी जा रही थी । कष्ण-भकत कवियों 
द्वारा भाषा-परिष्कार उसी चुनोती की स्वीकृति थी, जिसके फलस्वरूप ब्रजभाषा के संस्कृत- 
निष्ठ तथा परिष्कृत रूप का निर्माण हुआ । 

रीतिकालीन कृष्ण-भवत कवियों की भाषा में विदेशी संस्कृति के प्रभाव के कारण 
अनेक फारसी और श्ररबी के शब्दों से युक्‍त भाषा का प्रयोग हुआ, तथा वह भाषा कृष्ण- 
भक्ति-काव्य के सात्विक माधुय॑ को व्यक्त करने में असमर्थ रही। यह प्रयोग उनकी उदार 
नीति, अभ्रथवा प्रतिपाद्य के प्रति अनुकूल भाषा-प्रयोग की चेष्ठटा का परिणाम नहीं था, प्रत्युत 
उसमें इन कवियों के सांस्कृतिक पराभव और मौलिकता के अभाव का परिचय मिलता है। 
इसके भ्रतिरिक्त कुछ कवियों ने पूवव॑वर्ती कवियों की भाषा-परम्परा को ही आगे बढ़ाया । 
आधुनिक काल के ब्रजभाषा-कवियों ने भी पूर्वभध्यकालीन भक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा 
को ही श्रादर्श रूप में ग्रहण किया । इन कवियों ने भी संस्कृतनिष्ठ ब्रजभाषा का प्रयोग 
किया तथा यत्र-तत्र हिन्दी की अन्य उपभाषाओं से शब्द ग्रहरा किये । विदेशी शब्दों का प्रयोग 
इनकी रचनाओं में बहुत ही कम हुआ है । 

कृष्ण-भक्ति परम्परा के प्राय: सभी कवियों ने लक्ष्यार्थ और ध्वन्यार्थ से युक्त अनु- 
क रणात्मक दब्दों के सहारे कृष्ण के अतीन्द्रिय रोमानी रूप और गो-चारण जीवन के ग्रनेक 
स्निग्पय और सबल चित्र प्रस्तुत किये हैं। उनमें निहित प्रसंग-गर्भत्व के द्वारा उनकी भाषा 
की व्यंजक शक्ति द्विगुणित हो गई है । 

पहले कहा जा चुका है कि विषय और भावानुरूप भाषा का प्रयोग करने के लिए ये 
कवि बड़े सतके रहे हैं। इसी जागरूक सतकंता के फलस्वरूप प्रतिपाद्य में मधुर तत्वों के 
प्राधान्य के कारण उतके द्वारा निभित ब्रजभाषा में ग्रोजपूर्णा श्रौर गम्भीर शब्दावली का 
अ्रभाव है। कृष्ण-भक्ति के दशेन में चिन्तन की श्रपेक्षा राग-तत्व का प्राधान्य था, इसलिए 
गम्भीर चिन्तत के उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग भी उत्तकी रचताम्रों में नहीं हो सका । 
गोपियों का माध्यम स्वीकार करने के कारणा उनकी भाषा में स्व्रियोचित शब्दावली का 
प्राधान्य हो गया है। उनमें तीत्र से तीज्र भावनाओ्रों के व्यक्तीकरण की क्षमता है, परन्तु 
बोद्धिक चिन्तन और गम्भीर तत्वों की व्याख्या के लिए वह उपयुक्त नहीं सिद्ध होती । अपनी 
इसी परिसीमा के कारण श्रागे चलकर ब्रजभाषा व्यावहारिकता की कसौटी पर खरी न 
उतर सकी । 


मुहावरे तथा लोको क्तियाँ 


पूर्व॑मध्यकालीन कवियों ने अपनी भाषा में अनेक मुहावरों को भी स्थान दिया ; 
अधिकतर ये मुहावरे तारी-हृदय के सहज और तीव्र उद्गारों की अभिव्यक्ति के सफल 
माध्यम बने हैं तथा वक्रता में रस-तत्व के समावेश के लिए मुहावरों का साहाय्य ग्रहण किया 
गया है। रीतिकालीन कवियों ने मुहावरों का प्रयोग बहुत कम किया है। केवल घनाननद 
ही इसके अपवाद हैं; परन्तु घनानन्द ने उनका प्रयोग जबांदानी, अथवा उक्ति-विदग्धता, के 
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उद्दश्य से किया है, रसनीयता के उद्ृंश्य से नहीं । ग्राधुनिककालीन कवियों के मुहावरों में 
भक्तिकालीन रसनीयता और रीतिकालीन वाग्वेचित्र्य का सामंजस्य' मिलता है। 

कृष्ण-भक्ति-काव्य में नेतिक और बौद्धिक तत्वों के श्रभाव के कारण लोकोक्तियों 
का प्रयोग बहुत कम हुआ है। जो थोड़ी-बहुत लोकोक्तियाँ प्रयुक्त भी हुई हैं वे श्रधिकतर 
प्रम-प्रधान भर अ्रनुभूतिप रक हैं । बुद्धि-तत्व के आधार पर नीर-क्षीर का विवेक और चितन 
उनमें नहीं है । 
वर्ण-योजना तथा दशब्दालंकार 

पूर्वमध्यकालीन क्ृष्णु-भकत कवियों की वर्णो-योजना शास्त्रीय कसौटियों पर पूरी 
उतरती है। इस क्षेत्र में जागरूक रहते हुए भी बर्शा-साम्य-स्थापन' उनका व्यसन नहीं बन 
गया है, तथा सर्वत्र ही उसमें औचित्य की रक्षा की गई है। अधिकतर उसका प्रयोग भाव- 
व्यंजना के उपयुक्त मधुर-क्रोमल भाषा के निर्माण के लिए किया गया है। श्रुतिपेशलता, 
प्रतिपाद्य के प्रति अनुकूलता और प्रसाद और माधुये गुण की रक्षा सव्वंत्र हुई है। रीतिकालीन 
कृष्ण-भक्त कवियों की वर्ण-योजना में कहीं-कहीं आग्रह की अति हो गई है और उसने 
व्यसन का रूप धारण कर,लिया है; परन्तु अधिकतर उसमें-उपरिकथित गुणों की रक्षा की 
गई है। झाधुनिककालीन कवियों की रचनाओं में दोनों ही हृष्टियों का संगम है । 

शब्दालंकारों हारा चमत्कार-नियोजन पूर्वमध्यकालीन कवियों का साध्य, कभी नहीं 
बना । यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि इस काल के कवियों ने चमत्कारप्रधान शब्दालंकारों 
का बहुत कम प्रयोग किया है | घनानन्द के अ्रतिरिक्त रीतिकालीन' कृष्ण-भ््त कवियों ने भी 
इलेघ और यमक के चमत्कार नहीं दिखाये; परन्तु श्राधुनिककालीत कृष्ण-भक्ति-काव्य' परम्परा 
के कवियों ने शब्दालंकारों के द्वारा चमत्कार और वेदध्य का नियोजन प्रभुत मात्रा में किया 
है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन कवियों ने काव्य-कला की परम्परा रीतिकालीन 
झ्रावायों और शांगारी कवियों से ली थी। इनके काव्य में रीतिकालीन' परम्परा का अवशेष 
शिल्प के इन रूढ़ रूपों में मिलता है। वेयक्तिक संस्कारों की प्रेरणा से उन्होंने भक्त-कवियों 
का प्रतिपाद्य ग्रहण किया और रीतिकाल की चमत्कारपूर्ण तथा झालंकारिक अभिव्यंजना- 
शैली उन्हें विरासत में मिली । भक्तिकालीन आत्मा को रीतिकालीन कलेवर प्रदान करने 
तथा कुष्ण-भक्ति-काव्य में शब्दालंकारजन्य वेदग्ध्य और चमत्कार के प्रयोग का श्रेय आधुनिक 
कवियों को ही प्रात है । 
शब्द-शक्तियाँ 

 कृष्ण-भक्ति काव्य में ऋजु-तत्वों के प्राधान्य के कारण अ्भिधा-शक्ति का ही प्राचुय॑ 

है । लक्षणा-शक्ति का प्रयोग श्रधिकतर चित्रांकन के लिए किया गया है। सूक्ष्म लाक्षरिकता 
तथा प्रतीकात्मकता का उसमें प्राय: अभाव है। उनकी शैली लाक्षशिक झौर सांकेतिक नहीं 
है क्‍योंकि श्रमूर्त के मूर्तीकरण अथवा मूत्त के श्रमृर्तीकरण करने का अ्रवसर इन' कवियों के 
प्रतिपाद्य में अधिक नहीं था | अपाथिव के पाथिव रूप के निर्माण में भ्रहश्य सांकेतिकता नहीं, 
हृश्य साकारता है, इसलिए लक्षणा की सूक्ष्म बारीकियां इस काव्य में नहीं मिलती । 


४७६ ब्रजभाषा के कृष्ण-भवित काब्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


घनानन्द की रचनाओं में लक्षणा के सृक्ष्म प्रयोग मिलते हैं। इस क्षेत्र में भी घनानन्द ही 
एक अपवाद हैं जिनकी रचनागओ्रों में लाक्षरिक चमत्कार अनेक स्थलों पर साध्य बन गया है । 

आलोच्य कवियों का व्यंजना-प्रयोग सर्वत्र भाव द्वारा प्रेरित है तथा सूरदास से लेकर 
रत्नाकर तक की रचनाओं में कुछ विशिष्ट स्थलों पर ही उनका प्रयोग हुप्ना है। भ्रमरगीत, 
खंडिता-प्रसंग तथा मानलीला-प्रसंगों में उसका प्रखर और सबल रूप प्रकट हुआ है । खंडिता 
नायिकाओं की वचन-विदग्धता में रति-भाव की श्रवस्थिति से रसात्मक स्थितियों का निर्माण 
किया गया है; इसी प्रकार मुग्धा गोपियों के उपालम्भों और वचन-चातुरी में उनके श्रेम- 
विवश रूप का परिचय मिलता है । गोपियों के प्रति यशोदा की कद्ठक्तियों में उनका वात्सल्य' 
फूटा पड़ता है | व्यंजना के इस भाव-ग्रेरित रूप का प्रयोग सर्वत्र हुआ है। सूर के हृष्टकूटों 
तथा ननन्‍्ददास की कुछ रचनाश्रों में उसके चमत्कारमूलक रूप का प्रयोग भी मिलता है, परन्तु 
ऐसे पदों की संख्या बहुत कम है । व्यंजना के क्षेत्र में भी केवल घनानन्द ही अ्रपवाद हैं; 
व्यंजना द्वारा वैदरध्य की सृष्टि करना उनका प्रधान उद्दइय रहा है। भारतेन्दु तथा 
रत्नाकर ने पूर्वमध्यकालीन भक्तों का ही आझ्रादर्श ग्रहण किया है, उनकी व्यंजनायें भाव-प्रसुतत 
हैं। इनकी भाव-प्रेरित वचन-वक़्ता में भी व्यंजना का ही कौशल दिखाई देता है । 


चित्रांकन 

कृष्ण-भक्त कवियों की चित्र-योजना हिन्दी-काव्य के इतिहास में एक विशिष्ठ स्थान 
रखती है। कृष्ण की रूप-प्रतीति तथा उनकी लीलाझ्रों के चित्रण के लिए इन कवियों ने 
अपनी कविता का ग्रन्थिबन्धन चित्रकला के साथ किया और तत्कालीन चित्रकला को अनन्त 
सौन्दर्य की निधि राधा-कृष्ण जेसा आलम्बन प्रदान किया। इन कवियों की रचनाओं की 
आ्राधार-भूमि पर पललवित और विकसित मध्यकालीन चित्रकला की राजपूत शेली में राधा 
और कृष्ण की लीलायें उतनी ही सजीव और प्राणवन्त हैं जितनी कि कृष्ण-भक्त कवियों 
द्वारा वशित लीलायें । दोनों में एक आइचर्यंजनक एकरूपता है; जिससे इस बात का भी 
प्रमाण मिलता है कि ये कवि चित्रकला में भी सिद्धहस्त थे। चित्रकला में अपनी इसी 
प्रवीणता के कारण उन्होंने अनेक भावना-चित्रों का निर्माण किया है, जिनमें रूप-सेद, रूप 
की प्रतीति, चित्र के विभिन्‍न तत्वों में सन्‍्तुलन और सामंजस्य, भावनयोजना, लावण्य-योजना, 
वर्णिका-भंग इत्यादि का सफल निर्वाह किया गया है । उनकी अनुभूति के क्षण इन चित्रों में 
श्रमर हो गये हैं। उनके संश्लिप्ट विन्यास में इन कवियों की सूक्ष्म दृष्टि का परिचय मिलता 
है। उनमें रेखाओं और रंगों का संतुलित चुनाव और प्रयोग हुआ है । यद्यपि इन कवियों 
द्वारा संकलित रंग थोड़े ही हैं; परन्तु उनके प्रयोग में चाक्षुप चित्र-निर्माण का कौशल दिखाई 
देता है भर ये चित्र शब्द, गंध ओर रस से संपुष्ट होकर बड़े सजीव बन गये हैं। रेखाश्रों 
के प्रयोग द्वारा उन्होंने अ्रनेकः गतिपूर्ण, मन्थर और स्थिर चित्रों का अंकन किया है और 
रेखाओं में वरणों का स्पर्श देकर वे अपने कल्पना-चित्रों और अमूर्त भावों को प्रेषणीय बनाने 
में समर्थ हुए हैं । अलम्बन के आंगिक वर्ण तथा वस्त्र-आभूषरों के वर्ण यद्यपि परम्पराभुक्त 
हैं, परन्तु उनके प्रयोग में अनुरूप वर्णं-योजना, वर्णा-मिश्रण, प्रतिरूप वर्र-योजना, वरोँ- 


ग्रभिव्यंजना-शिल्प के क्षेत्र में कृष्ण-भकत कवियों की सिद्धि ४७७ 


परिवर्तन इत्यादि सब विधाश्रों के उदाहरण मिल जाते हैं। कुछ कवियों की रचनाश्रों में युग 
की बढ़ती हुई प्रदर्शन-प्रवृत्ति के फलस्वरूप अतिशय अलंकरण का दोष झा गया है, परन्तु 
समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि इन भक्त-क्वियों की चित्र-कल्पना अपा्िव के प्रति 
उनके रोमानी दृष्टिकोण को व्यक्त करने में बड़ी सहायक हुई है। राधावल्लभ-प्रम्प्रदाय के 
पृ्वेमध्यकालीन' कवियों की रघनाओं में श्रात्मा का परिष्करण नहीं है। गवाक्ष-दर्शन” में वे 
केवल शाधा-क्ृष्ण की स्थूल लीलायें ही देख सके हैं इसलिए उनके चित्रों में उष्ण श्रृंगारिकता 
और स्थूल दृष्टि का प्राधान्य है। उत्तर-मध्यकालीन कृष्ण-भक्त कवियों की रचनाश्रों में 
तत्कालीन चित्रकला के सब दोष आ गये हैं। अश्लंकरण की अतिशयता और क्ृत्रिमता उनके 
काब्य में लक्षित चित्र-योजना के सबसे बड़े दोष हैं । रंग और आभा की शअ्रसंतुलित अति ने 
इस' काल के चित्रों को जड़ और निष्प्राण बना दिया है। सूक्ष्म पच्चीकारी के श्राधिक्य से ये 
चित्र बोभिल और कृत्रिम हो गये हैं । 

भारतेन्दु और रत्नाकर की लक्षित चित्र-योजना में भक्तिकालीन और रीतिकालीन 
प्रम्पराओं का संगम है। उनके श्रालम्बन और शअनुर्भाव चित्र रस-संयुक्त हैं और उनमें 
परिष्कृत रेखाश्ों का प्रयोगन्‍हुआ है। उन्होंने भक्ति-काल की संश्लिप्ठ और रीतिकाल की 
विश्लिप्ट-शेली का समन्वित प्रयोग किया है। उतकी चित्र-्योजना में दो युगों की चित्र- 
शेलियों के सार तत्वों का संगम है । 

कृष्ण-भक्ति काव्य की पूर्ववर्ती, समकालीन तथा परवर्ती किसी भी काव्य-परम्परा में 
चित्रकला और काव्य-कला का इतना मधुर संगम नहीं हुआ है । छायावादी काव्य की 
चित्रमयता भी उसके समकक्ष नहीं रखी जा सकती; क्योंकि उसमें बौद्धिक कल्पता और 
प्रतीकात्मकता का प्राधान्य है। कृष्ण-भक्ति काव्य की रसनीय चित्र-योजनायें प्रनुपमेय हैं। 
भविष्य में उनके समकक्ष रखने योग्य कोई चित्र-कल्पना हिन्दी में पतप सकेगी, ऐसे लक्षण 
भी नहीं दिखाई देते । नई कविता के बौद्धिक रस की अ्रभिव्यकित में ऐसी चित्र-कल्पता का 
जन्म न' हो सकेगा जो अ्रपाथिव आ्रालम्बन के प्रति तन्‍्मय अनुभूतियों और रागात्मक' उन्नयन 
द्वारा प्रतिफलित कृष्ण-भक्त कवियों की चित्र-योजना से टक्कर ले सके । 


श्रप्रस्तुत-पोजना 

लक्षित चित्र-योजना के समान ही अ्रप्रस्तुत-योजना के क्षेत्र में भी कृष्ण-भकक्‍त कवियों 
की कला अनुपमेय है । उन्होंने उसका प्रयोग अ्रधिकतर भावों के उत्कर्ष तथा वस्तुओं के 
रूपानुभव, गुणानुभव और क्रियानुभव को तीत्र करने की दृष्टि से किया है। उनके अमग्रस्तुतों 
में प्रस्तुतों के श्रनुरूप सौन्दर्य, दीप्ति, कान्ति, कोमलता, अ्रवसाद और खिन्नता के भाव जगाने 
की सामथ्य है । माधुये-भक्ति में प्रचंडता, उग्रता 'और भीषणता का कोई स्थान नहीं था, 
इसलिए इन भावों के व्यंजक उपमानों का प्रयोग प्रायः नहीं हुआ है । उनके उपमानों की 
संख्या सीमित तथा उनका रूप अधिकतर परम्परागत है, परन्तु प्रयोग-वैविध्य द्वारा उन्होंने 
एक ही श्रप्रस्तुत को विभिन्‍न प्रस्तुतों के लिए प्रयुक्त किया है। उनकी सृजनात्मक कल्पना में 
अप्रस्तुतों में प्रसंग के अनुरूप परिवतेंन कर देने की शक्ति है । 


४७८ ब्रजभाषा के कृष्ण-भवित काव्य में ग्रभिव्यंजना-शिहप' 


इन भक्त कवियों ने अधिकतर साहश्यमुलक श्रप्रस्तुत-योजनाश्रों का प्रयोग किया है । 
रूप-साम्य, धर्मं-साम्य, प्रभाव-साम्य तथा काल्पनिक साम्य-विधान में लक्षणा और व्यंजना के 
संस्पर्श से प्राण-प्रतिष्ठा की गई है | श्रतिशयोक्ति-मूलक अप्रस्तुत-विधान भी प्राय: भाव को 
उद्दीष्ति के लिए किया गया है। अतिशयोक्ति सहजोक्ति बनकर निःस्त हुई है । विरोधमलक 
श्रप्रस्तुत-मोजना अधिकतर उन स्थलों पर की गई है जहां कवि को उक्ति-वेचित््य का विधान 
अभीष्ठ था । 

इन अप्रस्तुत-योजनाञ्रों में अनेक स्थलों परे सजग सौन्दर्य-बोध प्रधान है । 

इसी के फलस्वरूप उन्होंने प्रकृति और मानवी चेतना में साम्य की स्थापना द्वारा 
प्रकृति को जड़ से चेतन बना दिया है। ननन्‍्ददास और श्र वदास में यह सौन्दर्य-चेतना 
अत्यन्त जागरूक है। उनकी रचनाओं में संवेदना और चित्रात्मकता का सफल गुम्फन है। 
भाव और चित्र के संश्लिप्ठ विन्‍्यास में उनके व्यक्तित्व का कलाकार प्रधान हो गया है, भक्त 
गोण । अप्टछाप के अन्य कवियों की अप्रस्तुत-योजना का रूप अधिकतर परम्परागत है। 
आलम्बन के पूव॑-निर्धारित रूपों के साथ परम्परागत उपमानों का साम्य-स्थापन कर उन्होंने 
कवि-कर्म से मुक्ति पा ली है और इसी परिसीमा के कारण ही उन्हें एक विशेष परिधि में ही 
रहना पड़ा है। 

अप्रस्तुत-योजना के प्रयोग का एक और उहहय भी इन भक्‍त कवियों के सामने 
रहा है। उसके माध्यम से अनेक सेद्धान्तिक व्याख्यायें भी प्रस्तुत की गई हैं, परन्तु ऐसे 
स्थल बहुत कम हैं तथा काव्य-शिल्प की हृष्टि से इन अप्रस्तुत-यो जनाओ्रों का अधिक महत्व भी 
नहीं है । 
पृ -मध्यकालीन कवियों की अप्रस्तुत-योजना का मुख्य योग भावोत्कप तथः चित्रांकन 
के क्षेत्र में रहा है। झचित्य' और सन्तुलन उनका प्रधान गुण है । माववीकरणा, सूर्त के अमृर्ते- 
विधान तथा श्रमृते के मूर्त-विधान जेसे प्रयोग भी इनकी रचनाओ्रों में मिलते हैं ॥ इन कवियों 
के अप्रस्तुत-विधान की सबसे बड़ी परिसीमा है, उपमान-चयत का सीमित क्षेत्र । उनके 
श्रलंकरण तथा सज्जा के उपकरण श्रत्यन्त सीमित हैं। एक ही उपमान को सुविधा के अनुसार 
विविध स्थानों पर फिट कर दिया गया है। रस-तत्व की विद्यमानता के कारण उनमें विक्ृति 
नहीं आने पाई है, परन्तु एकरूपता का दोष उनमें सर्वत्र विद्यमान है । 

रीतिकालीन कृष्ण-भकत कवि इस क्षेत्र में परम्परा का अनुसरण करते रहे! युग के 
प्रभाव से उनके तअप्रस्तुत-विधान में चमत्कार-तत्व का प्राधान्य भ्रवश्य' हो गया । इसके अति- 
रिक्त फारसी कविता में प्रयुक्‍त उपमानों के प्रयोग भी क्ृष्ण-भक्ति काव्य में होने लगे। 
नागरीदास ने समसामग्रिक जीवन से श्रनेक उपमानों को ग्रहण करके श्रप्रस्तुत-योजना के 
क्षेत्र में नये प्रयोग किये । इन समस्त कवियों ने, अपनी श्रप्रस्तुत-योजना में साहश्य-विधान 
को प्रधान स्थान दिया; केवल घनानन्द ही इस क्षेत्र में भी अपवाद हैं। उन्होंने विरोधमूलक 
अप्रस्तुत-योजना में श्रपती दक्षता दिखाई है, तथा श्रमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करके उन 
पर विरोधी गुणों और प्रभाव का आरोपण किया है। इन स्थलों पर वाक-चातुरी 
और चमत्कार-तत्व प्रधान हैं। रूपकों के प्रयोग में भी वेचित्य तत्व ही अधिक है। वास्तव 


ग्रभिव्यंजना-शिल्प के क्षेत्र में कृष्ण-भक्त कवियों की सिद्धि ४७६९ 


में ्रप्रस्तुत-योजना के क्षेत्र में भी घनानन्द अन्य कृष्णु-भक्त कवियों की परम्परा से बिल्कुल 
पृथक पढ़ते हैं । 
भा रतेन्दुजी की श्रप्रस्तुत-पोजना में भक्तों की ऋजु चित्रमयता और रीतिकालीन 

कवियों की चमत्कार-हृष्टि का संगम है। उनका रूप अधिकतर परम्परागत है। रत्वाकरजी 
की श्रप्रस्तुत-योजना में भावमय चित्रमयता के स्थान पर बुद्धिजन्यः चमत्कार और वेदर्ध्य' 
प्रधिक है। उनकी योजनाथें विश्लेषात्मक हैं, संश्लेषात्मक नहीं । श्राधुनिक काल से पहले के 
कृष्ण भक्त कवियों के उपमान-संकलन' का क्षेत्र सीमित होते हुए भी सावंभौम और व्यापक है, 
परन्तु रत्नाकरजी द्वारा संकलित उपमान सावंभौम नहीं हैं। उनकी विरोधमूलक योजनाश्रों 
में रीतिकालीन कवियों की चमत्कारवादी हृष्टि का प्रभाव दिखाई देता है तथा उनकी 
अ्रतिशयोक्तियां भी ऊहात्मक और चमत्कार-प्रधान हैं, उनमें सुर झौर मीरा की भ्रतिशयो क्तियों 
के समान भावोत्कर्ष की सामर्थ्य नहीं है । 

 कृष्णु-भक्ति काव्य की अ्रजस्र परम्परा में प्रयुक्त अप्रस्तुत-योजना माधुय॑-भक्ति 
जैसे कोमल प्रतिपाद्य के अनुकूल मधुर प्रभाव-व्यंजक, प्रंफुल्ल, सजीव श्र चित्रोषम है। 
उसकी चित्रमयता के कारण इस काव्य को वास्तविक भ्रर्थ में 'कल्पना और अनुभूति की भाषा' 
कहा जा सकता है । 


छ्त्दं 

कृष्णु-भकक्‍त कवियों की छन्द-योजना के दो रूप हैं। मुक्तकों में प्रयुक्त प्रत्यक्ष छन्द- 
विधान तथा पदों की गेयात्मकता में प्रच्छन्न छन्द-विधान । साधारणतः यह विश्वास किया 
जाता है कि इन कवियों ने छन्दों के नियमों की ओर ध्यान न देकर स्वतन्त्र रूप से पद- 
रचना की है और उनकी रचनाओं में गेय. पद ही अधिक हैं । परल्तु प्रायः सभी क्ृष्ण-भक्‍त 
कवियों के पदों के छन्द-विधान का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो गया है कि यह विचार 
आरमक है। इन पदों में एक विशिष्ट छन्द-विधान मिलता है । विषय के अनुसार छोटे-बड़े 
छन्दों का प्रयोग किया गया है। माधुयें और कोमल भाव ही इन पदों में प्रधान हैं। अ्रतएव, 
इनके उपयुक्त सार, सरसी, ताटंक, रूपमाला, राधिका इत्यादि छन्दों का प्रयोग हुश्ना है। 
छुन्दोमय' पदों में चोपाई, चौपई, दोहा, रोला, पादाकुलक इत्यादि का प्रयोग हुआ है । 
प्र वपद शैली में गाने के लिए जो पद लिखे गए हैं उनमें कवित्त तथा सवेया छन्द के विविध 
रूपों का प्रयोग है | श्राख्यानात्मक स्थलों पर श्रधिकतर रोला छंद प्रयुक्त हुआ है । इन छोटे- 
बड़े छुंदों के प्रयोग में सबसे बड़ी विशेषता है, प्रतिपाद्य की श्रनुकूलता। रागों में बंधे हुए 
हरिप्रिया, छप्पय, कुण्डलिया, कवित्त इत्यादि छुंद भी इन पदों में विद्यमान हैं और उनका 
प्रयोग कवि ने सयत्न' किया है। कृष्ण-भक्‍त कवियों की छुंद-योजना विविध संगीत-शे लियों 
के श्राधार पर निर्मित जान पड़ती है। कीत॑त श्रौर भजन के लिये लिखे गये पदों में २० से 
लेकर २७-२८ मात्राओ्रों तक के छंद प्रयुक्त हुये हैं और बड़े छुंदों का प्रयोग ध्र्‌ वपद शैली की 
इवास-साधना को दृष्टि में रखकर हुआ है । ऐसा जान पड़ता है कि विभिन्न तालों के उपयुक्त 
छुंद-विधान करना उनका उहूद्य था। पूर्व-मध्यकालीन राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के कवियों ने 


रघ० ब्रजभाषा के कृष्णा-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


अधिकतर बाह्य संगीत के स्पर्श से रहित मुक्तकों की रचना की । करखा, छप्पय, कवित्त, 
सवैया, दोहा, गाथा, सो रठा, दुर्मिल, रोला, दण्डक इत्यादि छंदों को बिना किसी राग में 
बांधे ही उन्होंने प्रस्तुत किया और सभी छंदों का निर्दोष विधान किया । 

रीतिकालीन कृष्ण-भक्‍त कवियों की रचनाश्रों में तदयुगीन अन्य काव्य-परम्पराशओं 
में प्रचलित छुंदों का प्रयोग मिलता है, जिनमें कवित्त और सवेयों का प्रयोग प्रमुख रहा । 
इसके अ्रतिरिक्‍्त अ्रिल्‍ल, रोला और दोहों का प्रयोग भी हुआ । परन्तु इन मुक्तक छुंदों में 
गागर में सागर भर देने की क्षमता नहीं है। रीतिकाल के कुछ कवियों ते अपनी रचनाओं 
को प्रबन्ध रूप देने के लिए रामचरित-मानस की दोहा-चौपाई शैली को भी ग्रहण किया है, 
जो क्ृष्णु-काव्य' के माधुय की रूप-सज्जा के लिए किराये पर ली हुई वेशभूषा-सी जान 
पड़ती है । । 

आधुनिक ब्रजभाषा काव्य में भी छन्दों का रूप परम्परागत ही रहा। भारतेन्दुजी 
ने प्रेममालिका, प्रेमतरंग, मधु-मुकुल, होली-वर्षा, विनोद आदि कृतियों में संकलित पदों में 
भक्तिकालीन पदों के छुन्दों का ही प्रयोग किया--इसके अतिरिक्त छप्पय, दोहा, सोरठा, 
मनहरणा, कवित्त, रूप-धनाक्षरी, देव-घनाक्ष री आदि छन्दों का प्रयोग भी उन्होंने किया । इन 
सभी छुन्दों का रूप पूर्णतः परम्परागत है। रत्नाकरजी ने अपने प्रबन्धात्मक काब्यों में रोला 
छुन्द का तथा मुक्तक रचनाओं में कवित्त और सवयों का प्रयोग किया । इनके दोहे भी बड़े 
सारगभित हैं। छंप्पय, उल्लाला, बरवे आदि छन्दों का प्रयोग भी उन्होंने सफलता के साथ 
किया है । 

इस प्रकार कृष्ण-भक्ति काव्य-परम्परा में छन्द-विधान का विकास एक विशिष्ठ रूप 
तथा निर्दिष्ट दिशा में हुआ है । भक्तिकालीन पदों में प्रयुक्त छन्‍्द ही झ्राधुनिककालीन क्ृष्ण॒- 
भक्त कवियों के श्रादर्श बने रहे । जिन बड़े छन्दों का प्रयोग पूर्वमध्यकाल में एक विशिष्ट 
संगीत-शैली के उपयुक्त गीत-निर्माण के उद्द इय से हुआ था, रीतिकाल में उन्हीं का प्राधान्य' 
हो गया । आधुनिक काल में दोनों परम्परायें चलती रहीं और ब्रजभाषा के साहित्य-क्षेत्र से 
हटने तक इन्हीं छन्दों का प्रयोग होता रहा । 


संगीत 

जिस प्रकार क्ृष्ण-भक्त कवियों की चित्रकल्पना ने मध्यकालीन' चित्रकला को झ्राधार- 
भूमि प्रदान की, उसी प्रकार संगीत के उस पुनरुत्थान-युग में उनका योग बहुत महत्वपूर्र 
रहा । इन बवेष्णव कवियों की संरक्षता में एक ओर शास्त्रीय संगीत को विशेष दिशा की प्राप्ति 
हुई, दूसरी ओर लोक-संगीत के विभिन्न उपकरणों का उन्होंने परिष्कार किया। उनकी रचनाओरों 
में उस समय में प्रचलित प्रमुख संगीत-शेलियों का प्रयोग हुआ है । श्रुवपद-शैली के उपयुक्त 
जिन पदों का निर्माण उन्होंने किया हैं उससे प्रमाणित होता है कि ये कवि प्रुवषद-गायन में 
पूर्ण रूप से पारंगत थे। उसके अनुकूल शब्द-रचना, तथा उसमें प्रयुक्त तालों एवं वाद्य-यन्त्रों के 
उल्लेख से यह बात ओर भी अधिक प्रमाणित हो जाती है । प्राय: सभी कवियों ने धमार-देली 
का प्रयोग किया है । 


भ्रभिव्यंजना-शिलल्‍प के क्षेत्र में कृष्ण-भकक्‍त कवियों की सिद्धि ४८? 


इन दो शेलियों के अतिरिक्त भजन-कीतन और लोकगीत-शलियों का समावेश भी 
इनकी रचनाश्रों में हुआ है, जिसके द्वारा इनकी रचनायें सर्वसाधारण में भ्रत्यन्त लोकप्रिय हो 
गई । 

संगीत-दलियों के प्रयोग के अतिरिक्त इन' कवियों ने अ्रपने पदों में विविध राग- 
रागिनियों का प्रयोग किया है। ये प्रयोग विषय के अ्रनुरूप तो हैं ही, समय और ऋतु-सिद्धांतों 
का निर्वाह भी उनमें प्राय: सबंत्र ही हुआ है । 

कृष्ण-भक्ति-काव्य में विभिन्न ललित कलाओों का विन्यास इतने संहिलष्ट रूप में हुआ 
है कि उनका पृथक्‌-पृथक विश्लेषण करना कठिन हो जाता है। चित्र-कल्पना, संगीत, नृत्य, 
वाद्य-ध्वनि और भावों के सुगुम्फन में यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि इनमें से 
कौन प्रधान है और कौन गौण ; कौन आवेय है श्रौर कौन आधार नृत्य-रूपों के प्रयोग का 
विश्लेषण करते समय ऐसा जान पड़ता है कि आलोच्य कवियों की चित्र-कल्पना की सप्राणता 
का बहुत-कुछ श्रेय उनके भारतीय नृत्य की परम्परागत श्रौर सामयिक शोलियों के पूर्ण ज्ञान 
को है। नृत्य की मुद्राओं तथा भावों के कलापुर्णा प्रदर्शत के लिए ही उन्होंने वाचिक अभिनय 
(शब्दों का प्रयोग) किया है। उनके द्वारा नियोजित नृत्यों के भाव-विन्यास तथा कविता के 
शब्द-विन्याप्त' में पूर्ण सामंजस्य है। नृत्य की मुद्रा तथा कविता के भाव एक-दूसरे के प्रेरक 
रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इनके नृत्यों में लास्य शेली प्रधान है। ताण्डव की उम्रता के लिए इनके 
प्रतिपाद्य में कोई स्थान नहीं था, केवल गोवर्धन-धा रण और कालिय-दमन जैसे प्रसंगों में कुछ 
श्रोजयूर्ण मुद्रा्रों का अ्ंकन हुआ है, श्रन्यथा सर्वत्र ही लास्य नृत्य का प्रयोग किया गया है। 
रास-नृत्य की छूंगारिक म॒द्राओ्ों और भावों की अभिव्यक्ति के लिए इन कवियों ने प्राचीन 
भारतीय नृत्य-शलियों को नहीं ग्रहण किया, बल्कि मध्यकाल की लोकप्रिय कत्यक-दोली को 
अपनाया । कल्यक नृत्यकारों में प्रचलित किम्बदन्तियों के आधार पर यदि हम यह स्वीकार 
कर लें कि कत्थक शैली के प्रवतंक का उद्द इय श्रपने नृत्यों में कृष्ण की लीलाशों की व्यंजना 
करना ही था, तो यह निस्प्न॑ देह स्वीकार किया जा सकता है कि मध्यकालीन कत्थक नृत्य- 
शैली का प्रादुर्भाव पूर्ण रूप से विदेशी स्रोतों से नहीं हुआ था । झ्रालोच्य कवियों के लीला- 
गान के पदों ने चित्रकला और गायन की भांति ही नृत्यकला को भी पआ्राधारभूमि प्रदान की ; 
और शभ्राज भी कत्थक नतंक पहले कृष्णलीला-सम्बन्धी एक पद अथवा मुक्तक पढ़कर उसके 
बाद अपने नृत्य द्वारा उस पद में निहित भावों का प्रद्शत करता है। कत्थक के अनेक बोल 
उनकी रचनाओं में मिलते हैं। रास-नृत्य के अनेक अवयव कत्थक होली के आद्शों पर ही 
निर्मित किये गये हैं। पृ्वंमध्यकालीन क्ृष्णभकत कवियों की रचनाओं से यह पूर्ण रूप से 
प्रमाणित हो जाता है कि ये कवि संगीत के व्यावहारिक और सेद्धांतिक दोनों पक्षों से पूर्ण 
परिचित थे और यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि उनके व्यक्तित्व में निहित संगीतज्ञ और 
साहित्यिक एकात्म होकर एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ है । 

रीतिकालीन कृष्णु-भकत कवियों की रचनाओं में पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं की 
भांति विभिन्न चारु कलाओं का समीकृत रूप नहीं मिलता । इस काल के कवियों ने पृव॑वर्ती 
प्रवृत्तियों का ही पिष्ट-पेषण किया है। इसका कारण यह था क्रि उस समय संगीत को 
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वास्तविक विकास तत्कालीन नरेशों और सामम्तों के राजदरबार में हो रहा था और अधिकतर 
कृष्णु-भकत कवियों का उनसे कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था । नागरीदास श्रौर घनानन्द को ही 
इसका अपवाद माना जा सकता है । 

ग्रतएब ये कवि संगीत के क्षेत्र में ग्नधिकतर परम्परा का ही पालन करते रहे । घना- 
तन्‍द और नागरीदास जंसे कवियों ने, जिनका सम्बन्ध राजदरबार से था, उसमें समसामयिक 
तत्वों का समावेश किया तथा उस समय उदित होती हुई शैलियों के क्षेत्र में नये प्रयोग किये। 
संगीत और काव्य का सम्बन्ध अब भी घनिष्ठ बना रहा और प्ृववमध्यकाल के समान ही 
रीतियुगीन कृष्णु-भक्ति काव्य में तत्कालीन संगीतज्ञों की रसिक-शंगारी वृत्तियों को आधार- 
भूमि प्राप्त होती रही । 


आधुनिक काल के बौद्धिक जागरण के युग में कविता के प्रति दृष्टिकोण में जो 
अ्रन्तर ग्राया, उससे मध्ययुग में पल्‍ललवित और विकसित संगीत, चित्रकला और काव्य का 
अन्योन्याश्रित सम्बन्ध पूर्ण रूप से विच्छिन्त हो गया । परिस्थिति-वश हिन्दी-साहित्य ने अपना 
सम्बन्ध जनता से जोड़ा और संगीत को विविध देशी नरेशों और नवाबों के दरबारों में दरण 
लेनी पड़ी । ऐसी स्थिति में दोनों का एक-दूसरे से पृथक्‌ हो जाना स्वाभाविक ही था । परन्तु 
जिस प्रकार अपने वेयक्तिक संस्कारों के कारण भारतेन्दु हरिश्चन्द्र कृष्ण-भक्ति परम्परा का 
पोषण आधुनिक युग के विरोधी वातावरण में भी करते रहे, उसी प्रकार वेयक्तिक संस्कारों 
प्रौर परिवेश के प्रभाव के फलस्वरूप ही उन्होंने काव्य और संगीत का सम्बन्ध भी बनाये 
रखा। राग-रागिनियों के प्रयोग में वे परम्परागत मान्यताओं का पालन तो करते ही रहे, 
अपनी कविता को उन्होंने लोक-संगीत की धुनों में भी ढाला । शास्त्रीय संगीत के साथ ही 
साथ उन्होंने जन-संगीत को भी भ्रश्नय दिया, कदाचित्‌ हिन्दी-कविता को जनता के निकट 
लाने के उद्द श्य से यह प्रयोग किया गया । भारतेन्दु कृष्णु-भक्ति काव्य-परम्परा में पोषित 
कला-चेतवा को प्रश्नय' देने वाले अ्रन्तिम कवि थे---उनके बाद आधुनिक युग की परिवर्तित 
हृष्टि के कारण काव्य, चित्रकला ओर संगीत का वह सुगुस्फित रूप सदा के लिए समाप्त हो 
गया । 


काव्य-रूप 


कृष्ण-भक्ति काव्य-परम्परा का महत्व हिन्दी-गीति काव्य के इतिहास में अक्षण्ण है । 
कृष्ण के लीला-पुरुषोत्तम रूप और मधुराशभक्ति की भावपरक पृष्ठभूमि के कारण इस काव्य- 
परम्परा का स्वरूप अन्तवृ त्ति-निरूपक ही रहा। साधना के रागप्रधान रूप, भावनाओं के तीत्न 
उन्मेष और भावप्रधान जीवन-दर्शव के कारण क्ृष्णभक्त कवियों ने गीत को ही श्रपनी कविता 
का माध्यम बनाया । इन गीतों में अनुभूति की तीन्नता, तन्मयता तथा आत्मा की वह कांपती 
शावाज है जो हृदय से निकलकर सीधी हृदय को बींध देती है। एक झोर उनमें भ्रपाथिव 
आलम्बन के प्रति रागात्मक भावनाश्रों से विभोर कर देने की शक्ति है; दूसरी श्रोर चिरन्तन 
अपूर्ण मानव-भावनाओं की कातर व्यग्रता भी व्यक्त है। भाषा-माधुयें और कला-सौष्ठव की 
कसौटी पर भी उनकी उत्कृष्ठता निस्‍्संदिग्ध है। चित्र-कल्पना और संगीत से युक्त होकर 
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उनकी भावनायें सदा के लिए अमर हो गई हैं। सूरदास से लेकर भा रतेन्दु हरिइचंद्र तक गीति- 
काव्य की एक अ्रजस्र परम्परा चलती रही। रीतिकालीन स्थूल दृष्टि के कारण 
उसके सुक्ष्म-तरल स्वरूप में कुछ स्थुल तत्वों का समावेश हो गया। भारतेन्दु के हाथों फिर 
उसका उद्धार हुआ, परन्तु उनके साथ ही ब्रजभाषा के गीतिकाव्य' का इतिहास समाप्त हो गया । 
भारतेन्दुजी ने श्रन्तिम दिनों में उसकी लड़खड़ाती हुईं क्षीण स्थिति को अपने स्पशे द्वारा 
गौरवपूर्णा और स्थायी बना दिया। समय और युग के आग्रह से कृष्ण-काव्य परम्परा तो 
दूसरी प्रम्पराओं को स्थान प्रदान कर पीछे रह गई ; परन्तु भारतेन्दु द्वारा पुनः प्रतिष्ठित 
शास्त्रीय संगीत और लोकगीतों की विविध शेलियों का समन्वित रूप आज भी जीवित 
है। उनके इस योग के अभाव में कदाचित्‌ रीतिकाल में ब्रजभाषा के गीतिकाव्य' की क्षीण हुई 
परम्परा सदा के लिए लुप हो गई होती । 


मुक्तक-काव्य 

मुक्त॒क के क्षेत्र में कृष्ण-भक्त कवियों के योग के तीन सोपान हैं। पूर्वमध्यकालीन' 
कवियों की रचनाओ्रों में प्रात्त राग और तालबद्ध कवित्त और सबयों में पूृर्थकाल से चली 
आ्राती हुई मुक्तक परम्परा का पुन:प्रतिष्ठित रूप मिलता है। बाह्य संगीत के आरोपण के 
कारण उनका मुक्तक-रूप गौण और गीत-रूप प्रधान हो गया है। रसखान और श्र वदास 
ते इस संगीत के आवरण को हटाकर उन्हें शुद्ध मुकतक का रूप दिया। उनके मुक्तकों में भाव 
' और चित्र-कल्पना के साथ उक्ति-वेदरध्य का सामंजस्य तो किया गया है, परन्तु उनमें उक्ति- 
वेचित्र्य तत्व बहुत गौरा रहा है। कलात्मक परिष्कृति भी साध्य नहीं बन गई है। 

रीतिकालीन प्रशस्तिप्रधान और चमत्कारवादी दृष्टि में उक्ति-विदग्धता औंर कला- 
गत परिष्कृत्ित्साध्य बत गई और कृष्ण-भक्‍त कवि भी अपनी सूक्ष्म पच्चीकारी के प्रदर्शन 
में लग गए। आधुनिककालीन धुक्तकों में परम्परा का ही अनुसरण होता रहा। भक्ति 
कालीन गीतों का परम्परागत रूप तो भारतेन्दुजी के साथ ही समाप्त हो गया था, परन्तु इन 
मुक्तकों की परिपाटी आगे भी चलती रही ।छायावाद के आविर्भाव के पहले तक खड़ीबोली 
ब्रजभाषा के मुक्तकों में प्रयुक्त छनन्‍्दों और शलियों को नये रूप में संवारती रही । 
प्रबन्च-काव्य 

कृष्णु-भवत कवियों की हृष्ठि बाह्याथें-निरूपिणी और विषयपरक नहीं थी, इसलिए 
उसमें प्रबन्ध-रचना के लिए अधिक अवकाश नहीं था। प्रबन्ध-काव्य में कालाश्रयी अनुभूति 
की अभिव्यक्ति तथा बुद्धि का गाम्भीयें होता है, उसकी दृष्टि वस्तुनिष्ठ होती है और उसका 
आधार-फलक भी विशाल और विस्तृत होता है। क्ृष्ण-भकत कवियों की दृष्टि आत्मकेन्द्रित 
श्रौर आत्मनिष्ठ थी। उनके राग में कोमलता और माधुयें का प्राधान्य था, इसीलिए इन 
कवियों ने विराट को भी कोमल स्वरों में ही बाँधा है। उनके व्यक्तिपरक, रोमानी और 
भावता-प्रधान प्रतिपाद्य में प्रबन्धकोशल के लिए अधिक श्रवसर नहीं था। क्ृष्ण-भक्ति 
काव्य-परम्परा में इस काव्य-रूप के श्रभाव का कारण यह नहीं था कि उसमें प्रबन्ध-काब्य 
के विषय की व्यापकता के निर्वाह, विशद चरित्र-चित्रण और स्फीत तथा परिमाजित शैली 
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के प्रयोग की क्षमता का अ्रभाव था, बल्कि इसका कारण यह था कि प्रवन्ध-काव्य की वस्तु- 
परक जीवन-हृष्टि, व्यापक अनुभूति भर तदनुकूल शैली के लिए उनके व्यक्तिपरक हृष्टिकोण 
में कोई स्थान नहीं था । 

श्रभिव्यंजना के विभिन्‍न तत्वों के उपयु कत विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
प्रतिपाद्य की मधुर-कोमल प्रकृति के कारण हृष्ण-भर्ति-काव्य, की अभिव्यंजवा-शैली का 
निर्माण भी एक विशिष्ट रूप में हुआ है। इस भवित-काव्य' का श्रपना सूल्य है। लौकिक 
संघर्षों से ऊबे हुए कठित व्यक्ति को आज भी उसमें समाधान प्राप्त हो सकता है; परन्तु 
इससे भी भ्रधिक मूल्य इन कवियों की उस जागरूक कला-चेतना का है जिसके द्वारा उन्होंने 
झ्पने काव्य में विभिन्‍न चारु कलाओ्नरों के संयोग से चित्र-कला और संगीत-कला को वह 
ग्राधार प्रदान किया जिसका सहारा पाकर कला और साहित्य के उस पुनरुत्थान-काल में 
भारतीय कला विदेशी कला के समकक्ष प्रतियोगिता में खड़ी हो सकी श्रौर ५,रत्तीय संस्कृति 
के सूक्ष्म उपादानों की ओर विदेशी सत्ता को आक्षष्ट कर सकी ! उनकी भक्त अ्रमर है, 
क्योंकि भावनायें अमर हैं; परन्तु उनकी कला भी अमर है, क्योंकि ये भवत कवि-कर्म के प्रति 
जागरूक थे। अ्रपाथिव ग्रालम्बन के प्रति पाथिव भावनाओं के उन्‍तयन के फलस्वरूप उनके 
दृष्टिकोण में दाशनिक, कवि और -रहस्यवादी के हष्टिकोशों का जो सम्मिश्रण हुआ, उसको 
कृष्ण-भकत कवि प्रेषणीय बन। सके । राधा-कृष्ण के रूप और गुण की अमूते बल्पना तथा 
प्रपनी संवेदनात्मक अनुभूति के चरम क्षणों की अखंडता की रक्षा करते हुए उन्हें जो रूपत्मक 
ग्राधार इन कवियों ने प्रदान किया है, उसका स्थायित्व उसमें निहित कला के शाहबत रूप 
का ही प्रमाण और प्रतीक है । 
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